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प्रस्तावन: 


इधर पाँच छुः सौ वर्षो्मे मारतमें जो अनेक बड़े-बेड़े'ावु और 'महासमः ड ठरये 
हैं, उनमें श्री स्वामी समर्थ रामदासजीका आसन निवविवाद झेपसे-बहुत-ऊँचा-है।। इधर 
उत्तर भारतमें तो केवल कुछ शिक्षित और भक्त लोग ही भी समथके नाम.भौर महत्वसे 
परिचित हैं, पर महाराष्ट्र देशमें श्री समर्थके नाम और गुणोंसे बचा-बचचा भी मल्री-माँति 
परिचित है। इतना ही नहीं, वे उस प्रान्तमें देवताके तुल्य और हनुमानजी का अवतार 


माने जाते हैं। अभी हालमें (अप्रैठ १५३२) आपके जन्म-स्थान जाम्बगाँवमे आपका 


एक मन्दिर बनाया गया है और उसमें आपकी मूर्ति स्थापित की गई है । जब इस 
मू्तिकी स्थापना और प्राण-प्रतिष्ठाका समय आया, तब पण्डितोंने कहा था कि भरी समर्थ 
देवता नहीं, बल्कि मनुष्य थे ; इसलिए, मनुष्यकी मूतिकी प्राण-प्रतिष्ठा देवताओंकी 
मृतियोंकी प्राण-प्रतिष्ठाके समान नहीं की जा सकती । पर जब उन परिडतोंसे कहा गया 
कि भ्री सम मनुष्य नहीं थे, बल्कि हनुमानभीके अवतार ये ; और सारे दक्षिणमें वे 
इसी रूपमें माने जाते हैं ; तब वे निरुत्तर हो गये और उन्होंने मानों रामदासजीके 
रूपमें स्वय हनुमानजीकी मूर्ति प्रतिष्ठित करके सब काम विधिवत सम्पन्न किये | यह एक 
घटना ही इस बातका बड़ा प्रमाण है कि भ्री समर्थ दक्षिणमे देवताके तुल्य माने और 
पूजे जाते हैं 

श्री समर्थ केवल दिग्गज विद्वान और बहुत बड़े मंहात्मा ही नहीं थे, बल्कि बहुत॑ 
बड़े समयदर्शी और राजनीतिश भी थे | श्री शिवाजी महाराजने जो इतने बड़े महाराष्ट्र 
साम्राज्यकी स्थापना की थी, उसका बहुत कुछ भेय भी समर्थकों ही प्राप्त है। सा्धा- 
रणतः यही माना जाता है ओर इस बातके अनेक प्रमाण भी हैं कि भ्री शिवाजीने 
अपने प्रायः सभी बड़े-बड़े काम इन्हीं भी समर्थके उपदेश और प्रेरणासे किये थे । कुछ 
छोग तो यहाँ तक कहा करते हैं कि हिन्दू-पद-पादशाहीके वास्‍्तविक संस्थापक भरी समथ 
ही ये और शिवाजी तो केवछ उनके आज्ञानुवर्ती ओर निमित्त मात्र थे। स्वयं शिवा नी 
महाराजमें जो अनेक बहुत बडे-बड़े गुण थे, उनका महत्व पूर्ण रूपसे स्वीकृत करते हुए 
भी हमें यह कहनेमें कोई सड्लोच नहीं है कि उनके कार्योंका सूत्र भी समर्थके ही हाथमे 
रहता था। और इस दृष्टिसि हम यह भी कह सकते हैं कि श्री समर्थने सारे महाराष्ट्र 
प्रान्तमें और उसके द्वारा सारे भारतमे बहुत बड़ी राष्ट्रीय जाग्मति उत्पन्न की थी ; और 
जो भारत बहुत दिनोंसे विदेशियोंके अधीन चला आ रहा था, उसमें उन्होंने स्वराज्यकी 
केवछ भावना ही नहीं उत्पन्न की थी, बल्कि पस्तुतः स्वराज्यकी और वह भी ऐसे 
स्वराज्यकी स्थापना कराई थी जो बहुतसे अंशोमें राम-राज्यके समान माना जाता है। 
यह मत रव० जस्टिस रानडे और भरी राजवाडे सरीखे उद्धठ विद्यानोंका है; और इस- 
लिए, इसकी सत्यतामें किसी प्रकारका सन्देह नहीं किया जा सकता। अबं॑ य॑ंदि ऐसे 
महापुरुषोंको लोग हिन्दू संस्कृति तथा सम्यताके चाताके अतिरिक्त श्री हनुमानजीका 
अवतार मानें तो यह कोई आश्रयकी बात नहीं है | 


चला 


( ४२ ) 


जन्म झोर अआवस्या 


आधुनिक हैदराबाद रियासतमें औरज्भाबाद जिलेमें आबण्ड नापका एक परगना 
है, जिसमें जाम्व नामका एक पुराना गाँव है। इसी जाम्ब गाँवमें भी समर्थ ध्वामी 
रामदासजीका जन्म हुआ था | वह गाँव था तो पुराना, पर बीचमें उजड़ गया था और 
उसे भरी समर्थके ही वंशके मूल पुरुष श्रीकृष्णाजी पनतने फिरसे बसाया था| और तबसे 
वे और उनके वंशके लोग ही उस गाँवके मुखिया होते आये थे। भ्री समथ इन 
श्रीकृष्णाजीकी इक्कीयर्वीं पीढ़ीमें थे । हि 
भ्री समर्थके पिताका मास सूर्याजी पन्‍्त और माताका नाम राणूबाई था। सूर्याजी 
पन्‍त और उनकी ज्री राणूबाई दोनों ही अत्यन्त सुशीढ, धार्मिक तथा भगवद्धक्त ये । 
सूर्याजी पन्‍्त वाल्यावस्थासे ही बड़े भावकभक्त और विरक्त थे | उनके इष्टदेव सू्े भग- 
यान थे । कहते हैं कि उन्होंने ३६ वर्षों तक सूर्यकी कठिन उपासना और अनुष्ठान किया 
था, और सर्यने ही उन्हे प्रसन्न होकर वर दिया था कि तुम्हे दो पुत्र होंगे। इसीके अनु- 
सार उस्वत्‌ १६६२ (सन्‌ १६०५) में राणूबाईके गर्भसे पहला पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका 
नाम गड्भाघर रखा गया ; और जो आगे चलकर श्रेष्ठ रामी रामदासके नामसे प्रसिद्ध 
महात्मा हुए । इसके उपरान्त सम्बत्‌ १६६५ ( अप्रैल सन्‌ १६०८ ) में चैन्र श॒ुक्ता ९ 
( रामनवमी ) फो दोपहरके समय अर्थात्‌ ठीक भगवान भीरामचन्द्रजीके जन्मके समय 
उन्हे एक दूसरा पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने नाराथण रखा। यही नारायण हमारे 
भरी समर्थ स्वामी रामदासजी हैं | कहते हैं कि इन्ही शिशु नारायणकों इनके माता-पिता 
उस समयके प्रसिद्ध महापुरुष एकनाथजी महाराजके पास छेकर गये थे और एफनाथ- 
जीने आशीर्वाद दिया था कि यह बालक हनुमानजीके अशसे उत्पन्न हुआ है| यह 
बहुत बड़ा महापुरुष होगा और अपने देशका भनेक सड्डूटोंसे उद्धार करेगा | 
भो समर्थ वाल्यावस्थासे ही बहुत अधिक चञ्बल और तीम्रबुद्धि ये | वृक्षों, छतों 
और दीवारों आदि पर चढ़ने और बहुतसे लड़कोंको साथ लेकर चारों ओर उपद्रव करने 
ओर तैरने आदिमें ही उनका अधिकांश समय बीतता था। कुशाप्रबुद्धि इतने थे कि 
प्रत्येक बात और पाठ वहुत जल्दी सीख छेते।थे। पाँच ही वर्षकी अवस्थामें इनका 
यशोपवीत संस्कार हो गया था और उसी समय इनकी तथा इनके बड़े भाईकी शिक्षाके 
हिए. एक वैदिक ब्राक्षणकी नियुक्ति हुई थी। उसी अवसर पर इनके पिता सूर्याजी पन्‍्त- 
का परलोक्रचात हो गया और इन दोनों भाशयोंके पालन-पोषण तथा शिक्षा-दीक्षा आदि- 
का खाद्य भार इनकी माता रेणुवाई पर आ पड़ा। माता रेशुबाईकी सुशीलवा और 
घार्मिकताने दोनों भाइयोंको साधु और महापुरुष बनानेमें बहुत बढ़ी सहायता दी । 


च्र-प्रापि 
बाहते हैं कि जिस उम्रय श्री समर्थ या नारायण सात वर्षके थे, उसी समय उनके 
मनमें यरए अमिलापा उत्पन् हुई थी कि इनुमानजी ही मेरे गुर हों और मुझे सब कर्तव्य- 
कस सिपलाये | मनमें यए्‌ विचार उल्न्त शोते ही वे अपने गाँवफे इनुमानजीके मन्दिर- 


( | ) 


र न हर 

में जा पहुँचे ओर वहीं बैठकर हचुमानजीका ध्यान करने छगे | उनमे अप ह: 
लिया था कि जब तक हनुमानजीके दर्शन न होंगे, तब तक मैं न तो यहाँ से उ््गाजोर 
न अन्न-जल ग्रहण करूँगा। कहते हैं कि उनका यह दृढ़ निश्चय देखकर हनुमानजीने 
प्रकट होकर उन्हे दर्शन दिए | केवल स्वयं ही दशन नही दिये, बल्कि भगवान राम- 
चन्द्रजीके भी उन्हे दर्शन कराये। रामचन्द्रजीने उन्हे उपदेश दिया कि घर्म और 
समाजकी दशा बहुत बिगड़ती चली जा रही है ; तुम दोनोंका सुधार और उद्धार करो। 
यवनों द्वारा पद-दलित देशमें स्व॒राज्यकी स्थापना करो ओर इस प्रकार छोकका कल्याण 
करो | यह भी कहा जाता है कि स्पयं रामचन्द्रजीने ही उच समय उनका नाम बदल- 
कर रामदास रखा था। 


गृह-त्याग 


जब नारायण या रामदासकी अवस्था बारह वर्षकी हुईं, तब माताको उनके विवाह- 
की चिन्ता हुई। अपने विवाहकी चर्चा सुनकर रामदास घरसे भाग गये, ओर जब वह 
विवाह रुक गया, तब वे फिर घर आये । उनका यह ढक्ष देखकर माताको बहुत चिन्ता 
हुई और उन्होंने एक दिन एकान्तमे बैठकर रासदासको विवाह फरनेके लिए, बहुत 
समझाया । रामदासने कहा कि मेरे बड़े भाईने तो विवाह कर ही लिया है। उससे वश 
तो चढेगा ही । फिर मेरे विवाहकी क्या आवश्यकता है १ पर माताने नहीं माना और 
उनसे विवाइके लिए बहुत आग्रह करते हुए कहा कि ठ॒म्हे मेरी शपथ है, जब तक 
अन्तरपट पकड़नेकी रस्म न हो जाय, तब तक तुम विवाह करनेसे इन्कार न करना। 
रामदासको विवश होकर माताका यह आदेश मानना पड़ा । उनके विवाहकी सब तैया- 
रियाँ होने लगीं ओर निश्चित समय पर बरात आसन नामक गाँवसे गई। वहाँ अन्तर- 
पट पकड़ने तकके सब कृत्य निविन्न हो गये । इसके उपरान्त जब उस देशकी रीतिके 
अनुसार सब ब्राह्मणोंने उच्च स्वस्से कहा--“शिवमज्गञल सावधान ।”? तब रामदातने उन 
ब्राह्मणोंसे इस पदका अथे पूछा । उन्होंने कहा कि त॒म्हारे पैरोंमे अब शहस्थीकी बेड़ी 
पड़ रही है, इसलिए, तुम सावधान हो जाओ । समर्थने सोचा कि मैं तो यथासाध्य साव- 
धान रहता ही हूँ । फिर भी जब ये ब्राह्मण मुझसे सावधान होनेके लिए कह रहे हैं, तब 
अवश्य ही इसका कोई विशेष अर्थ है | अतः मुझे इन लोगोंके कहनेके अनुसार साव- 
धान हो जाना चाहिए। उन्होंने यह भी सोचा कि माताने मुझे आज्ञा दी थी कि जब 
तक अन्तरपट पकड़नेकी रस्म न हो जाय, तब तक मैं विवाहमे कोई आपत्ति न करूँ। 
सो वह रस्म हो जानेके कारण माताकों वह आज्ञा भो पूरी हो गई | अब मुझे हन 
ब्राक्णोफे कहनेके अनुसार सावधान हो जाना चाहिए और अपने आपको गहस्थीके इस 
बस्धनमें न पड़ने देना चाहिए । इतना सोचते ही वे विवाह-मण्डपस भाग खड़े हुए । 
कुछ लोगोंने उनका पीछा भी किया, पर वे पकड़े न जा सके और निकल गये । 


तपस्या | 
चार पाँच दिन तक अपने गाँवके आस-पास कहीं छिपे रहनेके बाद रामदास उस 
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छोटी अवस्थामें ही नातिककी ओर चल पड़े और गोदावरी नदीके तट पर पश्चवर्टमें 
पहुँचे | वह्हाँ पास ही ठाकली नामक एक गाँव था जिसमें एक गुफा थी । उसी शुफामें 
रहकर वे भगवद्धजन और तपस्या करने लगे। वे नित्य प्रभातके समय उठते श्रोर.शौच 
आदिसे निवृत्त होकर गोदावरीमें खान करने जाते। वहाँ वे कमर भर पानी में रहकर 
दोपहर तक जप करते । कभी कभी मछलियाँ उनके पेरोंमें काठती थीं, पर वे अपने 
ध्यानमें इतने मम रहते थे कि उन्हें खबर ही न होती थी। दोपहरके बाद वे पश्चवर्टमें 
ही मधुकरी माँगकर ओर भगवान रामचन्द्रको नैवेद्च लगाकर भोजन करते थे, और 
तब अपनी गुफामें पहुँचकर फिर जप और ध्यानमें मप्न हो जाते थे। इस प्रकार छगा- 
तार बारह वर्षों तक कठोर तपस्या करने ओर नित्य दो दो पहर जलूमें खड़े रहनेके 
कारण उनके शरीरका निचछा भाग गलकर सफेद हो गया था | पर हाँ, उनका 
मनोनिग्रह तथा धारणा-शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई थीं और उनका सारा शरीर तेजका 
पुश्न हो गया था । 
कहते हैं कि ठाकलीके पास फ़ोसावर नाम एक गाँव था, जहॉका एक धनी अमि- 
होत्री क्षय रोगसे मर गया था | लोग उसका शव इ्मशानकी ओर छे जा रहे थे । पीछे- 
पीछे उसकी ख्री भी शज्भार करके सती होनेके लिए. श्रा रही थी | उसके नमस्कार 
करने पर समर्थने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम तोमाग्यवती रहो और तुम्हारे आठ पुत्र 
हों। पर जब उन्हे पता चछा कि यह श्रभी विधवा हुईं है, तब उन्होंने भगवानका 
ध्यान करके उस शव पर गोदावरीका जरू छिड़का जिससे वह अभिहोत्री जी उठा। 
रामदासने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें आठके श्रतिरिक्त दो और पुत्र होंगे। तदचुसार 
उसे दस पुत्र हुए। उन्होंने अपना पहला पुत्र रामदासको श्रपिंत कर दिया जो बादसें 
उनका प्रधान शिष्य उद्धव गोस्वामी हुआ। 


तीर्थ-यात्रा 


वधारह वर्षों तक कठोर तपस्या कर छुंकनेके उपरान्त श्री समर्थने सोचा कि अब 
देशाग्म और तीर्थयात्रा करनी चाहिए । इसमें धार्मिक दृष्टिसे पुण्य भी होगा और 
लौकिक दृष्टिसे मिन्न-मित्र देशों और उनके निवासियोंकी दशा जाननेका भी अवसर 
मिलेगा । हसके अनुसार वे काशी, प्रयांग, श्रयोध्या, सथुरा, वृन्दावन, प्रभास, द्वारका 
आदि होते हुए भीनगर ( काश्मीर ) गये | वहसे वे बद्रीनाथ, केदारनाथ तथा 
सानत-सरोवर गये। वहाके अनेक विकट तथा मनोहर प्राकृतिक स्थानोंको देखकर वे 
जगलाथजी गये ओर वहसे रामेश्वर होते हुए लका पहुँचे; और लौटते उमय दक्षिणके 
अनेक दीर्थोर्मे दते-हुए गोकर्ण, महावलेश्वर, पम्पा, परशुराम क्षेत्र और पण्ठरपुर आदि 
ऐते हुए फिर पश्चवर्टमें अपने स्थान पर आ पहुँचे। थी समय॑ जहाँ जाते ये, वहाँ ये 
प्रायः भगवान रामचन्द्र या इनुमानजी का कोई मन्दिर और सठ स्थापित करते थे और 
उसकी व्यवस्था मार किसी योग्य पुरुषको सोंप देते थे | इस तरह उन्होंने सारे भारतमें 
सात सी मठ तथा मंदिर भादि चनवाये ये । साथ ही थे प्रत्येक स्थान के साधु-महात्माओंसे 
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भी मिलते ये, उनके सत्सज्ञसे स्वयं लाभ उठाते थे और अपने सस्ज्ञसे>'डूल्हे- हमे, 
पहुँचाते ये। पद्मवटीमें लौट आने पर उन्होंने वहाँके रामचन्द्रजीके मन्दिरमें भ्गवार्ने- 
के दर्शन करके अपनी बारह वर्षोंकी तीथन्यात्राका सारा फल मगवानके चरणोंमें अपित 
कर दिया | और यह उनके निस्पृह तथा निष्काम होनेका एक बहुत बड़ा प्रमाण है। 
बारह वर्षोकी इस तीर्थ-यात्रामें भरी समर्थकों अपने देश तथा धमकी वत्कालीन 
दुरवस्थाका बहुत अच्छा शान हो गया था ।. उन्होंने देश-देशान्तरमें भ्रमण करके अच्छी 
तरह समझ लिया था कि हिन्दू धर्म तथा हिन्दू जातिकी दिन पर दिन बहुत अधिक 
अवनति होती जा रही है। अतः उन्होंने सोचा कि इस अवसर पर लोगोंको निवृत्ति 
मार्गसे. हटाकर प्रवृत्ति मार्गकी ओर ले जानेकी आवश्यकता है। देश तथा घसकी 
उन्नति तभी हो सकती है जब लोग अपने स्वार्थका ध्यान छोड़कर अपने देश तथा 
धर्मके उद्धार और रक्षाक्के लिए कमवीरोंकी भाँति कार्यक्षेत्रमें प्रविष्ट हों । अतः उन्होंने 
यही निश्चय किया कि छोगोंको ऐसे भक्ति मार्गकी ओर ले जाना चाहिए जो उन्हें कर्म 
मार्ग पर आरूढ़ कर सके | 
इसी अवसर पर वे एक बार पैठन आममें एकर्नाथ महाराजकी समाधिके दशंन 
करने गये थे-। वहाँ उन्हें किसीसे समाचार मिला कि उनकी माता पुत्र-वियोगके कारण 
बहुत ही दुखी है और रोती-रोती प्रायः अन्धी हो गई है । वाँसे उनका जन्म-स्थान 
जाम्ब बहुत पास था ; अतः वे अपनी माता और बड़े भाईके दर्शन करनेके लिए वहाँ 
पहुँचे। अपने घरके द्वार पर जाकर उन्होंने जोरसे आवाज लगाई--जय णजय भी 
रघुबीर समर्थ।” उनकी माताने अन्दरसे अपनी बड़ी बहूसे कहा कि जाओो, साघुको 
कुछ भिक्षा दे आओ | जब समर्थकी भावज उन्हें मिक्षा देने आईं, तब वह उन्हे बिल- 
कुछ न पहचान सकी | समथेने कहा कि यह साधु ऐसा नहीं है जो केवल मिक्षा लेकर 
लौट जाय । अबकी बार माताने अपने पुत्रकी आवाज पदचान ली और वह रोती हुई 
दरवाजे पर दौड़ आई ओर बोली--“श्ररै बेठा नारायण, तू कितना बड़ा हो गया है १ 
हाय ! मुझे तो आँखोंसे कुछ दिखाई ही नहीं देता। में ठुझे कैसे देखूँ।” श्री समर्थने 
पहले तो माताके चरणोंमें सिर रखकर उन्हे प्रणाम किया और तब उनके सिर पर हाथ 
फेरा, जिससे उनकी आँखोंमें फिर ज्योति आ गई। माताने बड़े ग्रेमसे पुत्रकों गले रूगा- 
कर कहा--“बेढा यह तो तूने किसी अच्छे भूतको अपने वशमें कर लिया है ।” श्री 
समर्थने कहा--“माता जी, मैंने वही भूत सिद्ध किया है जो अयोध्यामें आनन्द करता 
था और जो गोकुलमें अनेक प्रकारकी लीलाएँ. करता था। इसी भूतने रावण और 
कंसका वध किया था और देवताओंको बन्धनसे छुड़ाया था | मैंने समस्त मद्दाभूतोंके 
प्राणभूतको वश किया दे ।” ।] 
माता और पुत्रमें इसी तरह कुछ देर तक बातें होती रहीं। इतनेमें सम्थके बड़े 
भाई भी बाहरसे आ गये । समर्थने उनके चरणों पर सिर रखकर उन्हे प्रणाम किया | 
उन्होंने भी।बहुत प्रेमसे समर्थकों गले लगाया । सारे घरमें आनन्द ही आनन्द छा गया। 
माताका[ विशेष जाग्रह:देखकर समर्थ कई दिन तक वहाँ रहे। इस बीचमें उन्होंने घर 
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छोड़नेसे अब तककी अपनी सारी कथो कह सुनाई । वे समय समय पर लोगोंको अनेक 
प्रकारके उत्तमोत्तम उपदेश भी दिया करते थे। उनका उत्कट श्रध्यात्म-श्ञान और 
रस सीमाकी साधुता देखकर ठोगोंके आश्रय तथा आनन्दका ठिकाना न रहा | कुछ 
दिनों बाद जब वे वहाँसे चलने लगे, तब उनकी,माता और घरके दूसरे छोग रोने छंगे। 
उस समग्र श्री समर्थने अपनी माताको आत्मबोधकी वही बातें बतढाई जो कपिल मुनिने 
अपनी माता देवहूतिको बतलाई थीं; और कहा कवि देवकार्यके छिए सेरा इस समय 
यहाँसे चला जाना, बहुत ही आवश्यक है | ठुम भगवान' रामचन्द्रका स्मरण करो। 
उसीसे तुम्हे शान्ति और समाधान होगा। 
श्री समर्थने पहले ही घूम घूमकर घम्म-प्रचार और लछोक-कल्याण करना निश्चित कर 
किया था; अतः वे जास्ब गाँवसे चछकर पहले पंचवर्थ और तब टाकली गये और 
वहाँसे कृष्णा नदीके उद्गम महाबलेश्वर क्षेत्रमें गये । वहाँ चार महीने रहकर उन्होंने 
छोगोंको फीतनके ढारा घर्मोपदेश दिया और अपने हाथसे रामचन्द्रकी एक मूर्ति स्थापित 
की | वहाँसे कृष्णा और वेणा नदीके संगम पर माहुली क्षेत्रमें पहुँच कर कुछ दिनों 
तके ईश्वरका चिन्तन और धर्मोपदेश किया। कृष्णा नदीके तट पर उन्होंने अनेक 
मठोंकी रधापना की और बड़े बड़े विद्यानों तथा साधुओंको अध्यात्मका तत्व बतलाया | 
मठोंका संचालन करनेके लिए वे श्रपने शिष्योमेंसे योग्य तथा निस्पृह व्यक्तियोंकी नियुक्त 
कर दिया करते थे और ख्यं छोक-कल्याणके लिए आगे निकल जाते थे | इस प्रकार 
उनके शिष्यों और अनुयायियोंकी संख्या दिन पर दिन बहुत बढ़ने लगी और महाराष्ट्र- 
में घारो ओर उनकी बहुत अधिक कीति फैल गई । सारे देशसे बड़े बड़े साधु और 
महापुरष आ आकर (श्री समथके पास एकन्न होने लगे । इसी बीचमें जब वे एक बार 
वाई क्षेत्रमें थे, तब बहुतसे साधुओं ओर महात्माश्रोंने स्वामी रामदासकी अरुत्त सामथ्य 
देखकर उन्हे “समर्थ” कहना आरम्म किया ; ओर तभीसे वे छोकमें समर्थके नामसे 


प्रसिद्ध हुए । 
शिवाजीको दीक्ा 


यद्यपि समरथने सारे भारतमें सात सौ मठ स्थापित किये ये, पर उनका मुख्य निवास- 
स्थान चाफल था, जहाँ सारे भारतके मठोंके व्यवस्थापक बारी बारीसे श्रपने निश्चित समय 
पर आकर अपने अपने मठकी सारी व्यवस्था सुनाया करते ये. और भविष्यके सम्बन्धमें 
आदेश लेते थे | समर्थके समय सारे भारतमे जो बहुतसे साधु महात्मा ये, वे भी समर्थ 
की अद्भुत सामथ्ये सुनकर उनके पास आया करते थे और उनकी अध्यात्म-चर्चासे 
छाम उठाते थे । उन दिनों महात्मा तुकारामकी भी बहुत श्रधिक फीति फेडी हुईं थी ; 
अतः मद्राज शिवाजी उन्हें अपना गुर बनाना चाहते थे | जब शिवाजीने ठुकारामसे 
प्रायना की कि आप मुझे अपना शिष्य वना लें, तब उन्होंने उत्तर दिया था कि इस 
समय मेरे देखनेमें जितने सन्‍्त ओर साधु हैं, उनमें श्री समर्थ सबसे श्रेष्ठ ४। अतः 
यदि आप फिसीको गुर बनाना चाहते हों तो उन्हींको अपना गुरु बनाइए | समर्थके 
महत्वका यह भी एक बहुत बड़ा प्रमाण है | ; 
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और भी अनेक छोगोंसे समर्थकी इतनी अधिक कीर्ति सुनकर गशिवॉजीन टन्दींकी 
अपना गुरु बनाना निश्चित किया। पर श्री समर्थ कभी एक स्थान पर अधिक समय 
तक नहीं ठह्देरते ये, अतः उनके दर्शन करना ही बहुत कठिन थां। तो भी बहुत कुछ 
ढूँढ़ने पंर अन्तमें एक जज्ञलमें गूलरके पेड़के नीचे शिवाजीको श्री समर्थके दर्शन हो 
ही गये | उस समय भी समर्थ वही पत्र पढ़ रहे थे जो कुछ दिनों पहले शिवाजीने उनकी 
सेवामे भेजा था। वहीं भी समर्थने मन्त्रोपदेश देकर शिवाजीको अपना शिष्य बनाया | 
भरी समर्थके समान योग्य और दूरदर्शी गुरुके मिलने पर शिवाजीमें मानों दूना बल और 
चौगुना उत्साह आ गया और तबसे वे अपने गुरके आशानुसार चलकर स्वतन्त्रता की 
स्थापना और छोकोपकारके फाम और भी हृढ़तासे करने लगे । मिन्न-मिन्न स्थानोंमें श्री 
समर्थके जो बहुतसे मठ, शिष्य और अनुयायी आदि थे, उनसे भी शिवाजीको अपने 
कार्यमें बहुत अधिक सहायता मिलने हगी | भी उमर्य कभी तो चाफलमें रहते, कभी 
ईश्वर-चिन्तन करनेके लिए पहाड़ों और जज्ञलोंमें चले जाते और कभी अपने शिष्योंको 
साथ लेकर घम-प्रचार करनेके लिए चारो ओर घूमा करते थे। भ्री समथका यह दृढ़ 
विश्वास था कि छोगोमें धम-भाव तथा आत्म-गोर॒वका हास हो जानेके कारण. ही देशकी 
इतनी श्रधिक अवनति हुई है; और यदि लोगोंमें फिरसे यथेष्ट घर्म-प्रचार और जाप्रति 
उत्पन्न कर दी जाय तो इस दु्दशाका बहुत शीम्र अन्त हो सकता है। क्षपने जीवन 
भर उन्होंने सदा इसी विचारके अनुसार सब काम किये और महाराज शिवाजी से भी 
ऐसे ही ऐसे काम कराये। और यही कारण है कि भी समर्थ और भी शिवाजी महाराज 
थोड़े ही समयमें इतना अधिक कार्य कर सके। 
जिस प्रकार भ्री समर्थका सुख्य निवास-स्थान चाफल था, उसी प्रकार उनके सहसों 
शिष्य सन्‍्तों और साधुओंमें मुख्य कल्याण स्वामी थे। इनका पहला नाम श्रम्बाजी था 
और ये करवीरके सूबेदार पाराजी पन्‍्तके भानजे थे। इनकी माता इन्हे और इनके 
छोटे भाईको छेकर भ्री समर्थके शरणमें आयी थी। अम्बाजीको विशेष शिक्षित, चदुर 
ओऔर योग्य देखकर भी समर्थने अपना शिष्य और लेखक बना छिया था, और प्रायः 
इन्हे अपने साथ ही रखा करते थे। इन्हें शिष्य बनानेसे पहले भी समर्थने एक बार 
इनकी बहुत विकट परीक्षा भी ली थी और उस परीक्षामें उत्तीर्ण होने पर इन्हे अपना 
शिष्य बनाकर लेखकके पद पर नियुक्त किया था । श्री समर्थके सभी अन्थ इन कल्याण 
स्वामीके ही लिखे हुए हैं | श्री समर्थ लोगोंको उपदेश देते समय अथवा कीर्तन आदियें 
पचमें जो कुछ कहते थे, वे सब कल्याण स्वामी बराबर छिखा करते ये | 
सन्‌ १६६५ की बात है। एक बार भ्री समर्थ सतारामें अपने शिष्योंके साथ मिक्षा 
माँगने निकले और घूमते फिरते सतारेंके किछेमें जा पहुँचे । वहाँ द्वार पर उन्होंने “जय 
जथ भ्री रघुवीर समर्थ” का जयघोष किया | उस समय शिवाजी महाराज उस किलेमें 
ही थे। उन्होंने सोचा कि ऐसे सुयोग्य और सत्पात्र गुरुकी झोलीमें डालनेके लिए कुछ 
उपयुक्त मिक्षा चाहिए । अतः उन्होंने उसी समय अपने लेखकसे एक दानपत्र लिख- 
वाया और बाहर आकर वही दानपन्र गुरुकी शोलीमें मिक्षा-स्वरूप डाल दिया। भी 
श्‌ ह$ सी 
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समर्थने पूछा-यह क्या ! शिवाजीने कहय--मिक्षा है । भी समर्थने वह पत्र उठाकर 
पढ़ा तो उसमें लिखा था कि “मैंने आज तक.जो राज्य-स्थापित किया है, वह सब गुरु- 
देवके चरणोमें अर्पित है ।” शिवाजीकी यह गुरु-भक्ति देखकर समर्थ हुए; तो बहुत 
प्रसन्न, पर उन्होंने पूछा--+राज्य तो ठुमने मुझे दे दिया, अब तुम क्या करोगे १” 
शिवाजीने कहा--आपकी सेवा करूँगा ।? कहते हैं कि उस समय शिवाजीने भरी 
समर्थकी सोली अपने कन्‍्वे पर रखकर ओर गुरुदेवफे पीछे पीछे चलकर नगरमें मिक्षा 
माँगी और भ्री समर्थके मोजन कर चुकने पर उसीमेंसे उनका प्रसाद स्वयं भी खाया | 
इसके बाद भरी समथने उनसे कहा कि मैं यह राज्य लेकर क्या कर्जिगा । राज्य करना 
तो क्षत्रियोंका काम है । तुम सुचारु रूपसे राज्य-प्रवन्ध करके प्रजाकों सुखी करो, यही 
मेरी सबसे बड़ी रेवा है। इसके उपरान्त भ्री समर्थने उन्हे-रामचन्द्रजीकी उस समयकी 
कथा सुनाई जब कि उन्होंने गुद वशिष्ठको अपना सारा राज्य दक्षिणामें दे दिया था 
और वशिष्ठजीने उन्हें प्रजा-पालनका उपदेश दिया था। अन्‍्तमें श्रापने यह भी कहा 
कि मेरी ओरसे प्रधान अमात्यके रूपमें तुम्हीं इस राज्यका सश्बालन करो। शिवाजीने 
कहा--अच्छा, तो आप अपनी पादुका सुझे प्रदान करें। में उसीको सिहासन, पर 
स्थापित करके आपके अमात्यकी भाँति राज्यके सब काम-करूँगा ।” सबको यह सूचित 
करनेके लिए. कि यह राज्य श्री समथ स्वामी रामदासजीका है, शिवाजीने उसी दिनसे 
ऋपने राष्ट्रीय झरडेका रज्भ भी वह भगवा रंग कर दिया जिस रज्ञके वस्त्र भ्री समर्थ 
पहनते ये । 

सन्‌ १६८० सें जब शिवाजी महाराजकी झत्यु हो गई, तब श्री समर्थ बहुत छुश्खी 
हुए। बस्तुतः भरी समर्थ और शिवाजी दोनों एक दूसरैके पूरक अज्भ थे। यदि भ्री समर्थ 
बहुत बड़े विरक्त थे, तो भी शिवाजी सरीखे सुयोग्ग शासकका वियोग उनके लिए परम 
दुःखद हुआ। उनका स्वधर्म तथा स्वराज्यकी स्थापनाका जो मुख्य उद्देश्य था, उस 
उद्देश्यका एक बहुत वड़ा साधक अब नहीं रह गया था; अतः उन्होंने शिवाजीके पर- 
लोकवासके वाद बाहर निकलना बिलकुछ छोड़ दिया और बराबर एक कोठरीमें ही 
रहकर भरावद्धजन फरने लगे | शम्भाजीके राज्यामिषेकर्में भी वे नहीं गये; अपने एक 
शिष्यको ही उन्होंने मेज दिया । शम्भाजीके अनुचित ऋत्योंको देखकर उन्हें ठीक मार्ग 
पर छानेके लिए भी समथने उन्हें एक बहुत ही उपदेशपूर्ण पत्र लिखा था, परन्तु 
शम्माजी पर उस पत्रका कोई प्रभाव नहीं हुआ | उस पत्रममें भी समर्थने शम्भाजीको 
और बातोंके साथ यह भी उपदेश दिया था कि सब महाराष्ट्रोंकोी एकत्र करो और भद्द- 
राष्ट्र ध्मका प्रचार करो । मतलब यही था कि सारे देशमें स्व॒राज्यकी स्थापना करो और 
स्वधर्मकी सब मकारते रक्षा करो । पर ये दोनों काम करनेवाले शिवाजी मद्ारान चत्ले 
गये थे और हिन्दुओंके भाग्यमें अनेक प्रकारकी इुदंशाएँ बदी थीं, इसलिए शम्माजी 
पर भी समर्यके सुन्दर उपदेशोंका कुछ भी प्रमाव न पड़ा । 


निर्वाण 
' थी शिवाजीफे परलोकवासके उपरान्त श्री समर्थकों कुछ कुछ ऐसा जान पड़ने रुगा 
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/कि अब हमारा अन्तकाल भी बहुत समीप है । सन्‌ १६८१ में वे रामनवभीके अवसर 
पर चाफल गये और वहाँका उक्त पका कंत्य समाप्त करके फिर सज्जनगढ़ छोट आये-। 
इसके बाद उन्होंने अन्का बिल्कुल त्याग कर दिया और कई भददीनों तक केवल,दूघे 
पीकर रहे। इससे दिन पर दिन उनका शरीर क्षीणःहोने लगा। उन्होंने ,विचार 
किया कि देखना चाहिए कि हमारे शिष्योमेंसे कोई हमारे निर्वाणका दिन 
भी जानता है या नहीं। उन्होंने एक छोकका आधा चरण कहा, जिसका अमिप्राय 
यह था कि रघुकुल-तिलकका समय बहुत समीप आ गया है; इसलिए खूब भजन करना 
चाहिए. | इस पर -उद्धव गोस्वामीने तुरन्‍्तः ही उस आधे छोककी पूर्ति कर दी; जिसका 
अभिप्राय यह था कि नवमीका दिन स्मरण रखना चाहिए और ,जल्दी कार्य सिद्ध करना' 
चाहिए । इस पर श्री समर्थ बहुत प्रसत्न हुए। सब: शिष्य मिलकर भजन करने लगे | 
प्रतिपदाके दिनसे ही श्री सम्थने दूध पीना भी बिलकुल छोड़ दिया और निराहर रहने 
लगे। अष्टमीवाले दिन रात भर भजन होता रहा। भी समर्थने भगवान रामचन्द्रसे 
प्राथना की कि मेरे सम्प्रदायकी रक्षा करे और तब अपने सम्प्रंदायके सम्बन्धकी सबे 
व्यवस्था ठीक करके भगवानके चरणोंमें मन लगाया। इस प्रकार भगवान रामचन्द्रका 
भजन करते और सुनते हुए माघ बदी नवमीकी वे यह अधार संसार छोड़कर परलोक 
पिधारे । 

कहते हैं कि जिस समय समर्थका स्वर्गारोहण होने छगा, उस समय उनके सब 
शिष्य रोने लगे | समर्थ ने कह्य कि क्या इतने दिनों तक ठुम ल्ोगोनि मेरे सार्थ रहकर 
रोना ही सीखा है ! लोगोंने कहा कि यह सगुण मूर्ति इम छोगोंके सामनेसे चली जा 
रही है। अब हम'लोंग किसके'साथ भजन और बात-चीत करेगे | समर्थने उत्तर 
दिया था कि भेरे बाद जो लोग मुझसे बात-चीत करना चाहे, वे मेरा दासबोध नामक 
ग्रन्थ पढ़ें । 


अजुत ऊृत्य 5 

प्रत्येक साधु, महात्मा और महापुरुषके सम्बन्ध उनके अंनुयायियोमें अनैक 
प्रकारके अद्भुत इत्योंकी प्रसिद्धि होती है । इनसेंसे कुछ तो वास्तविक होते हैं और 
कुछ उनके भक्तों द्वारा पीछे गढ़ लिए जाते हैं । श्री समर्थ भी वहुत बड़े महात्मा ये, 
अतः उनके बहुतसे कत्मोंका ऐसा होना अनियाय॑ है जो लोगोंको बहुत अरुत श्रोर 
आशअ्येजनक जान पढ़ें । जनतामें उनके इस प्रकारके जो अदभुत कृत्य या करामातें 
प्रदिद्ध हैं, वे बहुत अधिक हैं और उनका पूरा वर्णन करनेके लिए, एक ल्वतन्त्र पुस्तक - 
चाहिए । अतः यहाँ हम उनमेंसे एक दो कृत्य पाठकॉंके मनोविनोदके लिए, दे देते हैं। 

सजनगढ़का किला वनवानेके समय एक दिन महाराज शिवाजीके भनमें इस बातका 
कुछ अभिमान-सा हुआ कि मेरे द्वारा नित्य हजारों आदमियोंका पालन होता है| उसी 
अवसर पर भ्री समर्थ भी वहाँ जा पहुँचे। शिवाजीसे बातें करते करते भी समर्थने पत्थरके 
एक इकड़ेकी ओर संकेत करके एक बेलदारसे उसे-तोड़नेके लिए कद । जब वह 


( १० 9) 


पत्थर तोड़ां गया, तब उसके अन्दरसे थोड़ा-लों पानी ओर एक जीता हुआ मेंढके 
निकला | भी समथने वह मेंढक शिवाजीकों दिखलाकर कहा--“तुम बहुत शक्तिशाली 
हो। ठुम्हारे सिवा जीवॉंका पालन और कोन कर सकता है !” शिवाजी अपनी भूल 
उमश्न गये और उन्होंने मन ही मन बहुत लजित होकर अपने मिथ्या अमिमानके लिए 
भी ससथसे क्षमा माँगी। 

सन्‌ १६७८ में एक बार भ्री समर्थके यहाँ एक साथ ही सैकड़ों आदमी आ पहुँचे। 
उस समय उनके मठसें चावल बहुत ही फस, प्रायः नहींके समान था | जब शिष्योंने 
भरी समर्थका ध्यान इस ओर आक्ृष्ट किया, तब उन्होंने फटा कि कोई हजकी बात नहीं 
है। तुरन्त ही उन्होंने मराठीमें कुछ 'छोक बनाये और अपने कुछ शिष्योंको देकर कहा 
कि यही 'छोक पढ़ते हुए जाओ और मिक्षा माँग छाओ। उस दिन थोड़े ही समयमें 
उन शिष्योंको भिक्षामें इतना अधिक अन्न मिला जो हजारों आदमियोंके लिए भी 
यथेष्ट था । उस समय शिवाजीने अपने मनमें समझा कि बहुत बड़े राजाकी शक्तिकी 
अपेक्षा भी भी समथकी वाणीमें कहीं अधिक सामथ्य है । सहाराष्ट्र प्रदेशमें वे छोक 
बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं ओर अब तक सैकड़ों हजारों मिक्षुक वही वछोक पढ़ते हुए मिक्षा 
माँगने निकलते हैं और भ्रद्धाड तथा भावुक शहस्थ प्रायः उन्हे ययेष्ट मिक्षा देते हैं । 


रचनाएँ 


भी समर केवल बहुत बड़े महात्मा और साधु ही नहीं थे धल्कि बहुत बड़े विद्वान, 
कवि, राजनीतिश और अनुभवी भी थे | श्री उमथंको कितने श्रधिक विषयोंका और 
कितना अधिक शान था, इसका परिचय पाठकोंको इस दासबोधके पढ़नेसे ही मिल 
जायगा। कहा जाता है कि यह ग्रन्ध उन्होंने शिवाजी महाराजके लिए, बनाया था; पर 
यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो यह सारे संसारके लिए, परम उपयोगी तथा कल्याणकारी 
है। यदि विषयोंके विचारसे देखा जाय तो हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकारका 
विश्वकोष ही है। यद्यपि यह अंथ मुख्यतः अध्यात््म-सम्बन्धी है, पर इससें परछोक साधन- 
के साथ साथ इहलोकके साधनके भी बहुतसे अच्छे अच्छे उपाय बतलाये गये हैं। 
मनुष्यको इस ससारमें आकर क्रिस प्रकार रहना चाहिए और अपने आचार-विचार तथा 
व्यवह्र जादि कैसे रखने चाहिएँ, इसका इस अंथ में बहुत अच्छा दिग्दर्शन कराया 
गया ह। इसका विषय-क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है; जैसा कि इसकी विपय-सूची देखमेसे 
पता चल सकता है। सब प्रकारकी स्ठ॒तियों, परीक्षाओं, भक्तियों, छक्षणों और गुणोंक्ि 
निरूपणके सिवा इसमें यहाँ तक बतलाया गया है कि भनुष्योंको कैसे पढ़ना और फैसे'- 
लिखना चाहिए; और निद्वाके समय साधारणतः मनुष्योंकी क्या क्या अवस्थाएँ होती हैं। 
भ्री समथका विपय-शान तो अगाघ-सा जान पड़ता है । जिस विषयको उठाते हैं, उसे 
पराकाष्ठा तक पहुँचाकर छोड़ते ६। एक ही वस्तु अथवा वर्गके नामों या विभागोंका 
जब कटटीं कोई प्रकरण श्राता है, तो पढ़नेवाला मंत्र मुग्ध और तल्लीन-सा हो जाता है । 
वह समझ लेता है कि श्री समर्थ कोई सामान्य और लौकिक मनुष्य नहीं थे, वल्कि असा- 
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धारण और अज्नौकिक महापुरुष या अवतार थे । वे बहुश, बहुशुत और बहुदशों ही नहीं 
जान पड़ते, बल्कि सर्वश्ष जान पड़ते हैं। यद्यपि उन्होंने बहुत ही छोटी अवश्थामें घर- 
गहस्थीका परित्याग कर दिया था, पर फिर भी सारे भारतमें घूम घृमकर और सभी 
बातोंका बहुत चूक्ष्म दृष्टिसे निरीक्षण करके उन्होंने प्रायः उभी सांसारिक बातोंका जितना 
अधिक और विस्तृत श्ञान प्राप्त किया था, कद कभी कोई- साधारण मनुष्य नहीं प्राप्त कर 
सकता । उनकी और रचनाओंमें तो यहाँ तक बतलाया गया है कि मकान कैसे बनाना 
चाहिए और बाग कैसे लगाना चाहिए । भारतवर्ष और भारतवासियोंने सम्बन्ध रखने- 
वाला शायद ही कोई ऐसा अमागा विषय होगा जिस पर भी समर्थने कुछ उत्तम विचार 
न प्रकट किये हों या कुछ उत्तम उपदेश न दिये हों । ऐसी दशामें यदि हम यह कहे कि 
भनुष्य फेवल समर्थकी रचनाएँ पढ़कर ही वास्तविक अर्थमें मनुष्य बन सकता है, तो 
इसमें कोई अत्युक्ति न होगी। 
श्री समथने एक इसी दासबोधकी रचना नहीं की थी, बल्कि और भी छोटे मोटे 
बहुतसे ग्रन्थोंकी रचना की थी। भअन्य-रचनाके विषयमें हम समयंकी कुछ तुलना भक्त 
शिरोमणि सुकवि सूरदासजीसे कर सकते हैं। जिसं प्रकार सूरदासजीने अपना सारा 
जीवन भक्ति-विषयक कविताएँ करने और पद्य रचनेमें बिताया था, प्रायः उसी प्रकार 
श्री समथ भी सदा पद्य-रचना ही किया करते थे। उनकी रचनाएँ जितने अधिक विषयों 
पर है, उनकी संख्या भी उतनी ही अधिक है। श्री समर्थके शिष्य अनन्त कविने तो 
कहा है कि श्री समर्थने रचनाओं और अन्थोंका एक समुद्र ही प्रस्तुत कर दिया था। 
अभी तक निश्चित रूपसे यह नहीं कहा जा सकता कि, श्री समर्थने कितने अन्थों अथवा 
कविताओं श्रादिकी रचना की थी; क्‍योंकि प्रायः उनकी नई रचनाएँ और नये अन्य 
मिलते ही चलते हैं | बहुत सम्भव है कि उनमेंसे कुछ रचनाएँ ऐसे दूसरे लोगोंकी हों; 
बिन्‍्होंने उन्हे अधिक लोकप्रिय बनानेके छिए उनमें श्री समर्थका नाम दे दिया हो; पर 
फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि अब तक उनकी रचनाओंका पूरा पूरा पता नहीं ढगा है। 
यद्यपि उनकी सचनाओंके कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, पर फिर भी थे पूर्ण नहीं कहे 
जा सकते । “हरि अनन्त हरि-कथा अनन्ता” की भाँति जान पड़ता है कि जिस प्रकार 
स्वयं श्री समथमें श्रनन्‍्त गुण थे, उसी प्रकार उनकी रचनाएँ भी अनन्त प्राय हैं। भी 
समथ द्वारा रचित एक रामायण भी है जिसका आकार इस दासबोधसे दूना है। इसके 
अतिरिक्त अब तक समर्थके जिन अंथोंका पता चला है, उनकी नामावली इस प्रकार है-- 
मनके छोक, चौदह शतक, जनस्वभाव, गोसावी, पच-समाधि, जुनाट पुरुष, मानस- 
पूजा, जुना दासबोध, पंचीकरण योग, चतुर्थ योगमान, मानपंचक, पंचमान, रामगीता, 
कतनिर्वाह, चठु/समासी, अक्षरपदसंगरह, सप्त-तमासी, रामकृष्णस्तव इत्यादि | इनके सिवा 
कई और ग्रंथ तथा बहुतसे फुटकर छोक, पद्य, मजन और आरतियाँ आदि भी हैं। 
उब्ोधके सम्बन्धर्में हम एक बात और कह देना चाहते हैं। यह निश्चित रूपसे 
नहीं कहा जा सकता कि इस भंथकी रचना कब आरंम हुईं और कब इसकी इृति श्री 
हुईं इस अंयके छठे दशकमें एक स्थान पर कहा गया है कि इस समय तक कलियुग- 
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के ४७६० वर्ष बीत चुके । इससे सूचित होता है कवि उस समय संवत १७१६ था सन 
१७६० था.। कुछ छोगोंका मत है कि भरी समर्थने, अपने निर्वाण फालके कुछ ही पहले 
उसकी रचनाका।काम समाप्त किया था! इसकी रचना-प्रणालीके सम्बन्धमें भी मतसेदं 
है। कुछ लोग कहते है कि श्री समर्थ जिस समय जज्जलों या पहाड़ोंमें एकान्तमें बैठते 
थे, उस समय इसके ससास लिखा करते थे | पर हमारी समसमें भ्री समर्थ जन-सम्ुदाय- 
को अपने सामने एकत्र देखकर कथा या उपदेशके रूपमें जो कुछ कहते थे, दासबोधपमें 
उन्हीं सबका सग्रह है। सम्भव है कि इसका कुछ अंश अलग अछग समयोमें और 
मिन्न मिन्न अवसरों पर लिखा गया हो और अन्तमे सबका एक स्थान पर संग्रह कर लिया 
गया हो | इस सम्बन्धने एक बात यह भी ध्यान रखनेकेथोग्य है कि इसके आरम्मके 
आठ दक्षकों तक तो एक प्रकारका निश्चित क्रम है, पर उसके बाद कोई निश्चित क्रम 
नहीं है और अनेक विषय आगे पीछे बिना किसी निश्चित क्रमके आये हैं। 
इसमें सन्‍्देह नहीं कि दासबोध मुख्यतः अध्यात्मन्सम्बन्धी ग्रथ है; और इसमें यही 
प्रतिपादित किया गया है कि मनुष्यको समस्त सांसारिक विषयोंका परित्याग करके अपनी , 
दृष्टि और विचारों का इतना श्रषिक्ष विस्तार करना चाहिए कि अपने समेत सारा संसार 
ब्रह्ममय दिखाई पड़ने लगे-स्‍्वयं अपनी आत्मामें, लोगोंकी आत्मामें और उस विश्वात्मामें 
क्रिसी प्रकारका भेद न रह जाय । आध्यात्मिक विचारोंकी यही चरम सीमा और यही 
परम लक्ष्य:है। इस प्रकारका भाव स्वयं अपने लिए भी और समस्त संसारके लिए भी 
परम कल्याणकारक होता है; भौर इसी लिए शअ्रध्यात्म-सम्बन्धी अन्यान्य अनेक ग्ंथोंकी 
भाँति दातबोधमें भी इसी पर सबसे ज्यादा जोर दिया.गया है | जब सनुष्य यह समझ्नने 
जयगता है कि जैसी मेरी आत्मा है, वैती ही जीव मानकी आत्मा है ; और हम सबसमें 
वही एक परमात्मा या विश्वात्मा निवास करता है; तव वह किसीके साथ राग, ह्वेष या 
वैमनस्थ आदि नहीं रख सकता. ओर न किसीको फोई हानि ही पहुँचा सकता है। यही 
कारण है कि इस ग्रथमें भी समथने अनेक स्थानों पर बहुत इढ़तापूर्वंक यह उपदेश 
दिया है कि सब छोगोंको सुखी, प्रसन्न और संतुष्ट रखना चाहिए | आपने साथ ही साथ 
यह भी कहा है कि सब प्राणियों और जीवॉफो सुखी करनेसे ही परमात्मा प्रसन्न होता 
है'। जन या जनतामें ही जनादंन है और उबकफ्रो- पहले उसी जनता रूपी जनाद॑नक्ी 
पूजा प्लौर सेवा करनी चाहिए । छोक-कल्याणका कैसा सुन्दर आदश,है | यदि इस 
आदर्श पर ठीक तरइसे रच््य रखा जाय तो फिर संसारमें कहीं दुःख, कष्ठ, संकट, सघर्ष, 
अनथ या पाप जादिके लिए व्यान ही न रह जाय । इस पृथ्वी पर ही सर्वर्गके दर्शन 
सीने लगे, अनायास ही सारे संसारमें राम राज्यकी स्थापना हो जाय। धन्य हैं थे महा- 
'पुरष जो इस आदर्श पर ध्यान रखकर जीवन-निर्वाद करते हैं। और जो महापुरुष 
छोगोंफे सामने इस प्रकारके आदह्य रखते हों, उनकी धन्यताका तो कहना ही क्‍या है ! 
' परन्‍्ठु यह आध्यात्मिक आदर्श बहुत ऊँचा हे | और सब लोग इस आदर्श तक न 
तो पहुँच दी सकते ए और न इसके अनुसार काम ही कर सकते हैं। और जो थोड़ेसे 
लोग ऐसे आदर्श तक पहुँच सकते हूँ या इनके अनुसार काम करसकते हैं, उनके लिए. 
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भी एक और बातकी जरूरत होती है। और वह है भक्ति | भारतीय विचारशीलडोंने 
बहुत कुछ सोच विचार कर अन्तमें यही निश्चित किया था कि मनुष्यकों सत्यके मार्ग 
पर लगाये रखनेके लिए, सदा आस्तिक और सच्चरित्र रखनेके लिए यदि सबसे अधिक 
किसी चीजसे सहायता मिल सकती है तो वह भक्तिसे ही मिल सकती है। भक्ति ही 
मनुष्यमें सबसे अधिक गुणोंकी स्थापना कर सकती है और 'संसारको अनेक प्रकारके 
अनयोंसे बचा सकती है। भ्री समर्थकी सूक्ष्म इ्टिसि भछा इतनी बड़ी बात कैसे छूट 
सकती थी ! इस लिए उन्होंने धर्म-मार्गमें भक्तिकों बहुत बड़ा स्थान दिया है। उन्होंने 
जन-साधारणके लिए तो भक्तिकी व्यवस्था, दी ही है, पर साथ ही ऐसे लोगोंके लिए भी 
भक्तिकी आवश्यकता बतलाई है जो संसारसे सब प्रकारसे विरक्त होकर उनके उच्च 
आदर्श तक पहुँच गये हों । उनकी भाश्ा है कि जो छोग परमात्मा तक पहुँच गये हों, 
उन्हें भी भक्ति-मार्गका कभी त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि सदा उस पर आरूढ़ 
रहना चाहिए। मनुष्य मात्रको सन्मांगमें छगाये रखनेवाले इस दूसरे साधनका भी भरी 
समर्थने जो विवेचन और प्रतिपादन किया है; वह भी उनकी छोक-कल्याणकारिणी 
बुद्धिका एक श्रच्छा नमूना है। 
संसारके सभी लोग विरक्त, त्यागी और वीतराग नहीं हो सकते, अधिकांश लोगोंको 
संसारमें रहकर घर गहस्थीके कार्मोमें ही जीवन बिताना पड़ेगा | ऐसे लोगोंके लिए भरी 
समर्थका यहः आदेश है कि वे णहस्थाअममें रहकर ही परमार्थथा अधिकसे अधिक 
साधन करे । उन्होंने इस शहस्थाभ्रमका बहुत अधिक महत्त्व बतलाया.है और इहलोक 
तथा परछोकके साधनका मुख्य आधार कहा है| इससे सिद्ध है कि भी समर्थ कभी यह 
नहीं चाहते थे कि सभी लोग घर-बार छोड़कर सिर मरुड़ा के ; क्योंकिन तो सब लोग 
साधुओंका-सा आचरण ही कर सकते हैं और न सब छोगोंके त्यागी होनेसे संसारका 
काम ही चछ सकता है। जो बने हुए साधु और महात्मा छोगोंकों चारो ओर ठगते 
फिरते हैं, उनसे भी श्री सम्थने सबको बहुत सचेत कर दिया है। उन्होंने ऐसे पाख- 
ण्डियोंके बहुतसे लक्षण बतलाये हैं और सबको ऐसे पाखण्ड' तथा पाखण्डियोंसे बचमेका 
उपदेश दिया है | एक सच्चा साधु और महात्मा इसके सिवा और कर ही क्‍या सकता ऐ ! 
एक सच्चे हिन्दुके समान श्री समर्थने वर्णाअरम घर्मं पर अपनी पूरी आस्था प्रकठ की. 
है। यदि सच पूछिये तो इस सम्बन्धमें उन्होंने अपने जीवनमें बहुत कुछ कार्य मी किया 
है। पर फिर भी वे इस वर्णाश्रम संस्थाके वेसे अन्धभक्त नहीं हुए, जैसे' अन्धमक्त भाज 
कलके बहुतसे सनातनी कहलानेवाले छोग होते हैं। उन्होंने ब्राह्मणॉंको सबसे अधिक, 
पूज्य अवश्य कहा है, पर साथ द्वी साथ यह भी कहा है कि भगवान जात-पाँत कुछ भी 
नहीं देखते । वे केवल भावके भूखे हैं। और ये दोनों बातें एक ही साथ एक साँसमें 
कही गई हैं। इसः प्रकार आपने मनुष्य मात्रके साम्यकी भी स्थापना की है.। वरुतः,जो. 
मनुष्य दूसरे मनुष्योंको अपनेसे छोटा, नीच, त॒च्छ या हीन समझता हो, वह स्वयं कभी 
मनुष्य हो ही नहीं सकता | गौरव अपने आपको दूसरेसे बढ़ा समसनेमें नहीं है, बल्कि 
अपने आपको सबसे छोटा समझने और भूले हुए छोगोंका हाथ पकड़कर और उन्हे गले 
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लगाकर ठीक मार्य यर लानेमें ही मनुष्यकी महत्ता है। जनताकों लोक-कल्याणका यह 
प्रशस्त मार्ग दिखलानेंमें भी समर्थ नहीं चूके हैं । 

संसारमें रहनेवालोंके लिए. लोकमतका आदर करना बहुत ही आवश्यक होता है | 
जो लोकमतको तुच्छ समझता और उपेक्षाकी दृष्टिसे देखता है, वह बहुधा उद्दण्ड और 
स्वेच्छाचारी हो जाता है ; ओर समाज पर अनेक प्रकारके अत्याचार करने लगता है। 
यदि ये सब वाते न हों तो भी उसके द्वारा समाजका कुछ न कुछ अपकार अवश्य 
होता है | अतः समर्थकी यह भी आज्ञा है कि छोकमतके विरुद्ध कभी कोई काम न करना 
चाहिए | उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि लोकमतके विरुद्ध आचरण करना ही सबसे 
बड़ा पाखएड है ओर पाखण्ड सदा सभी अवध्थाओंमें त्याज्य है । 

मतलब यह कि भी समरथने आचार और विचार दोनोंकी ही झ॒ुद्धता पर बहुत जोर 
दिया है । मनुष्यकी जन्मसे मरण पर्यन्त अपना आचार और विचार दोनों कैसे रखने 
चाहिएँ, यही इस दासबोधमें बतलाया गया है ओर बहुत ही विशद रूपसे बतलाया 
गया है । शानकी सबसे अधिक महिमा बतलाई गयी है, क्योंकि श्राचार और विचार 
दोनोंकी शुद्धि उसीसे होती है। और इस ज्ञानकी प्राप्तिका उपाय उन्होंने सदूरुरुकी प्रासि 
ओऔर सेवा वतढाया है। बात भी बहुत ठीक है। छोग अनेक प्रकारके ज्ञान प्राप्त करते 
हैं, पर समर्थ उन शानोंको ज्ञान नहीं मानते । और यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो वह 
शान है ही फिस कासका जिससे इहलोक ओर परछोक दोनों न सुधरं १ प्रायः कहा जाता 
है कि आधुनिक पाथात्य जातियोंने ज्ञानका भाण्डार बहुत अधिक बढ़ाया है--उसकी 
अनेक प्रकारसे वृद्धि की है। पर उस शानका उपयोग केसे कामोंमें होता है ! एक 
दूसरेको काटने, मारने, ढ़ने और दबानेमें ही न १ तो फिर ऐसे ज्ञानसे मानव-जातिका' 
उपकार हुआ या अपकार १ यदि अपकार हुआ तो ऐसे जश्ञानकी आवशयकता ही क्‍या 
है ? ऐसे शानके होनेसे तो न होना कहीं अच्छा है। फिर कुछ ज्ञान ऐसा भी होता है 
जो लोकोपकारके लिए उपयोगी हो सकता है | छोग इस प्रकारका शान साधारण शिक्षकों 
और पुस्तकों आदिसे प्राप्त कर लेते हैं, पर फिर भी उसका ठीक-ठीक उपयोग करना 
नहीं जानते । इसी लिए भ्री समर्थने कहा है कि सच्चा और वास्तविक शान वही है जो 
एहलोक और परलोकके साधनमें पूर्ण रूपसे सहायक हो | इसके सिवा और जितना शान 
है, वह सब अज्ञानकी कोटिमें रखने लायक है। और फिर ऐसे शानका वास्तविक उप- 
योग तभी हो सकता है, जब वह सद्गुरुसे प्राप्त किया जाय । अब चाहे प्राचीनोंकी 
इष्टिसे देखिए. और चाहे अर्वाचीनोंकी दृष्टिसे, चाहे पौर्वात्य दृष्टिसे देखिए और चाहे 
पाश्चात्योंकी दृष्टिसि, सदुयुदकी आवश्यकता हर प्रकारसे सिद्ध होती है । और समर्थकी 
झाशा है कि ऐसा ही सदगुरु छूँढ़ना चाहिए, उसकी शरणमें जाना चाहिए, उससे ज्ञान 
प्रात्त करना चाहिए, अपने दैनिक जीवनन्व्यवह्ारोंमें उस शानका उपयोग फरना चाहिए 
और संसारके सब छोगोंमें उस शानका प्रचार करना चाहिए। 

चाधारणतः घामिक आचार्य ओर समांज-सुधारक राजनीतिसे अनभिश हुआ करते 
हैं, अथवा कमसे कस राजनीतिके साथ कोई सम्पर्क नहीं रखते | पर भी उमर्थमें यह 
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बात नहीं थी। वे राजनीतिके भी बहुत बड़े ज्ञाता ये और छोगोंको जम समम्न-.पर 
राजनीतिके गूढ़ तत््वोंका उपदेश देते रहते ये । इस दासबोधमें भी दो तीन॑-स्मार्ोर्े 
राजनीति-सम्बन्धी अनेक ऐसी बातें बतलाई गई हैं जो सभी काछों, सभी देशों और 
सभी जातियोंके लिए समान रूपसे उपयोगी रही हैं और भविष्यमें भी रहेगी। भरी 
समथ को राजनीतिक विषयको हाथमें लेनेकी आवश्यकता कदाचित्‌ देशकी उस समयकी 
दुरवस्थाके कारण पड़ी थी। उन्होंने धर्मप्रचार और छोक-कल्याणका कार्य श्रारंम्म 
करनेसे पहले सारे भारतमें भ्रमण किया था और उसका कोना-कोना छान डाला था । 
अतः सारे देश ओर समाजकी हीन अवस्था उनके लिए फरतल-गत हो रही थी । ऐसी 
अवस्थासें यदि यह राजनीतिकी ओर ध्यान न देते तो उनका उद्देश्य कभी पूर्णरूपसे 
सिद्ध ही नहीं हो सकता था। संयोगसे उन्हें छुत्रपति महाराज शिवाजीके समान योग्य 
शिष्य और कार्यकर्ता मिल गए थे, श्रतः उन्हें राजनैतिक वत्त्वों पर और भी गूढ विचार 
करनेका बहुत अच्छा अवसर मिला था। बल्कि हम कह सकते हैं कि उन्हे इस बातकी 
बहुत बड़ी आवश्यकता आ पड़ी थी। यदि इन सब बातोंका विचार करते हुए हम भी 
समर्थकी राजनीतिमें भी अन्यान्य विषयोंकी ही भाँति परम दक्ष तथा निषुण पाते हैं, 
तो यह कोई आश्रयकी बात नहीं है । 
तात्पय यह है कि चाहे जिस दृष्टिसि देखिए भी समर्थ छोटे-बड़े सभी विषयोंके 
उद्धट विद्वान और परम ज्ञाता थे। वे सभी विद्याओं और फलाओंसे पूर्ण ये। और 
संसारमे इसी प्रकारके पूर्ण पुरुष देवता और अ्रवतार माने जाते है। ऐसे ही महापुरुषोंके 
उपदेश और शिक्षाएँ छोटे-बड़े, शिक्षित-अशिक्षित, ज्ी-पुरुष और बाहछ-बुद्ध सबके 
कामकी होती हैं। भी समर्थके इन उपदेशों ओर शिक्षाओं श्रादिका महत्व इस लिए 
और भी अधिक हो जाता है कि वे बहुत दी तौली हुईं श्नौर विचारपूर्ण हैं; और उनमेंकी 
अधिकांश बातें स्वयं भी समर्थकी अनुभव की हुई हैं । 
भी समर्थ स्वयं सदा पुष्य साय पर चलते थे और दूसरोंको भी चलाते ये; अनीति 

और अन्यायका सदा दमन करते थे, निष्काम भावसे सबकी सेवा करते थे, सबकी 
ऐहिक तथा पारलोकिक उन्नति करते ये, एकान्तमें रहकर बड़े-बड़े गृढ़ प्रश्नों पर विचार 
करते थे और सबके सामने वे विचार उपदेश-रूपमें रखते थे। वे नो कुछ कहते थे, 
उसीके अनुतार आचरण करते ये; और जो कुछ स्वयं करते थे, वही करनेका औरोंको 
उपदेश देते ये। उनका सारा जीवन संसारके उपकार ओर जनताके कल्याण करनेमें 
ही बीता था। उनकी गणना संसारके प्रसिद्ध महापुरुषों की जाती है। भी समर्थ स्वामी 
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रामदास सचग्रुव सभी विषयोंमें समर्थ ओर रामके सचे दास थे। ऐसे महापुरुषोंके 
शुणोंका कीर्तन करनेमें इन पक्तियोंका ठुच्छ लेखक अपने आपको नितान्त अयोग्य तथा 
असमर्थ समझता है। बल्कि ऊपर जो थोड़ीसी बातें कही गई हैं, उन्हे भी वह अपनी 
धृष्टता ही समझता है। अतः यह विषय यही कहकर समाप्त किया जाता है कि पाठक 
स्वयं ही रत्नोंके इस सागरमें अवगाहन करें ओर अपनी रुचि तथा सामथ्यके श्रनुसार 
इसमेंसे रक्त निकालकर अपने आपके अलंकृत तथा कृतकृत्य करें। 
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पहला दशक 
“*अ्क5०- _ 
पहला समास 
प्रन्धारम्भ-निरूपण 


श्रोता पूछते हैं कि यह कौन अन्थ है, इसमें क्या-क्या बाते कही गई हैं और इसे 
सुननेसे क्या छाभ होता है। इसका उत्तर यह है कि इसका नाम दासबोध है, इसमें 
गुरु और शिष्यका संचाद है और इसमें भक्ति-मार्गका विस्तृत वर्णन है। इसमें नवधा 
भक्ति और ज्ञानका वर्णन है, वैराग्यके रक्षण कहे गये है और प्रायः भध्याव्मका निरूपण 
किया गया है। इस अन्थका यह' मतलब है कि भक्तिकी सहायतासे मनुष्य अवश्य ही 
ईश्वरको प्राप्त करता है। इसमें मुख्यतः भक्ति, शुद्ध ज्ञान, आत्मस्थिति, शुद्ध उपदेश, 
सायुज्य मुक्ति, मोक्ष-प्राप्ति, ईशवरके शुद्ध स्वरूप, विदेह-स्थिति, अलिप्तता, मुख्य देवता 
या ईश्वर, अच्छे भक्त, जीव और शिव (जीवाव्मा और परमात्मा ) मुख्य ब्रह्म और नाना 
मतों आदिका निश्चय या निरूपण किया गया है। इसमें मुख्य उपासना, नाना प्रकारके 
कवित्व और चातुर्यके लक्षण कहे गये हैं । सायाकी उत्पत्ति और पंचभूतोंके लक्षण बत- 
छाये गये हैं; और बतलाया गया है कि कर्त्ता कौन है। इसमें नाना प्रकारके संशयों और 
शंकाओका निवारण किया गया है और अनेक प्रकारके प्रदनोंका उत्तर दिया गया है । 
इस प्कारकी जो बहुतसी बातें इस अन्थमें बताई गई हैं, उन सबका वर्णन यहाँ नहीं 
हो सकता । पूरा दासबोध दशकोंमें विभक्त किया गया है और हर एक दशकका विषय 
उसी दुशकके आरभ्भमें बतछा दिया गया है। इसमें उपनिषद्‌, वेदान्त, श्रति आदि 
अनेक अन्धोंके मत दिये गये हैं ; और शाख्रोंके प्रमाण सहित आत्म-प्रतीति था अपने 
अनुभवकी घातें बतलाई गई हैं। इसमें अनेक अन्थोंके सत हैं जो सिथ्या नहीं कहे जा 
सकते ; तथापि वे बातें अब अजुभवकी सहायतासे प्रत्यक्ष कर दी गईं है. । यदि मत्सरके 
कारण कोई इसकी बातोंकी मिथ्या कहे, तो वह मानों समस्त घर्मगन्थोंके मतों और 
: इंश्वरीय चाक्योंका उच्छेद या ख़ण्डन करेगा। शिव गीता, राम गीता, गुरु गीता, गर्भ 
गीता, उत्तर गीता, अवधूत गीता, चेद, वेदान्त, भगवद्दीता, ब्रह्म गीता, हंस गीता, पाण्डव 
गीता, गणेश गीता, यम गीता, समस्त उपनिषद्‌, भागवत आदि अनेक अन्थोंके मत 
इसमें दिये गये हैं। वे सब चास्तवमें सगवद्वाक्य हैं और बिलकुछ ठीक है । ऐसा कौन 
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पतित है जो भगवदू-वचनर्मं अविश्वास करे ? इसमें जो बातें कही गई हैं, वे भगवदू- 
वाक्य ही हैं ; उनसे रहित या भिन्न नहीं हैं। जो बिना पूरा भनन्‍्थ देखे झूठ मूठ इस पर 
दोप रूगावे, वह' दुरात्मा और दुरभिमानी केवल सत्सरके कारण ही दोष छूगावेगा। 
अभिमानसे मत्सर और मत्सरसे तिरस्कार उत्पन्न होता है और तब क्रोधका भाव प्रबल 
हो उठता है । यह अत्यक्ष है कि ऐसा सन॒ुष्य काम और क्रोधसे विचलित हो गया है और 
अहंभावने उसकी बुद्धि पलट दी है । जो व्यक्ति काम और क्रोधसे पीड़ित हो, वह कैसे 
अच्छा कहा जा सकता है ? अम्त पान करने पर भी राहु सर गया। परन्तु अब इन 
बातोंकों जाने दो । जो जैसा अधिकारी होगा, वह' इससे वैसा छाभ उठावेगा । परन्तु 
अभिमान छोड़ देना सबसे उत्तम है। पहले श्रोताने पूछा था, कि इस अन्थमें कौन-कौन- 
सी बाते कही गई हैं ; इसलिए थे सब बातें संक्षेपमें बतला दी गई । 

अब इसे श्रवण करनेफा फल सुनिये । इसको श्रवण करते ही तुरन्त आचरण बदल 
जाता है और संशयका समूल नाश हो जाता है। सुगम मार्ग दिखाई पड़ने रूगता है 
और दुर्भभ साधनकी आवश्यकता नही रह जाती । सायुज्य मुक्तिका रहस्य खुल जाता 
है ; अज्ञान, दुःख और आन्तिका नाश हो जाता है ओर शीघ्र ही ज्ञान प्राप्त होता है। 
थही इस अन्थकों सुननेका फल है। जो चैराग्य योगियोंकों भी बड़े भाग्यसे मिलता है, 
चह तुरन्त उत्पन्न होता है और विवेकके साथ साथ उपयुक्त चातुय भी प्राप्त होता है । 
जो छोग आन्त, अवगुणी और धरे छक्षणोंवाले होते हैं, वे भी अच्छे लक्षणोंत्रे युक्त हो 
जाते है ; और धूत्तों, तार्किकों तथा विचक्षणोकों समयका ज्ञान होने रृगता है। आलरूसी 
भी कमंण्य हो जाते हैं और पापी पश्चात्ताप करने छूगते है । भक्ति-मार्यकी निन्‍दा करने- 
वाले उसकी स्तुति करने ऊगते हैं। संसारके बन्धनमें पड़े हुए छोग मोक्षकी कामना 
करने लगते है , भूखे भी दक्ष हो जाते है और सक्ति-मार्ग पर चछकर अभक्त भी मोक्ष 
प्राएं करते हैं । इससे अनेक दोषोंका नाश होता है और पतित लोग पावन हो जाते हैं। 
क्रवण मात्रसे प्राणीको उत्तम गति प्राप्त होती है । इसे सुननेसे शारीरिक बुद्धिके अनेक 
अ्म और सन्देह तथा संसारके अनेक प्रकारके उद्देग नष्ट हो जाते हैं। अधोगतिका भन्त 
हो जाता है और उनको शान्ति तथा समाधान मिलता है। जिसका जैसा भाव होता 
है, उसे वैसा ही छाभ भी होता है। जो मनमें मत्सर रखकर प्रश्न करता है, उसे मत्सर- 
की ही प्राप्ति होती है । 

दइसरा समास 
गणेश-स्तुति 

गण-नायऊ, स्व-सिद्धि फलदायक, जज्ञान और अआन्तिका नाश करनेवाले वोधरूप 
गणेशलीजो नमस्कार है। आप कृपाकर मेरे हृदयमें विराजें, सदा वहीं वास करें और मुप्त 
चाकश॒ल्यसे कुछ कहलावे । आपकी कृपासे जन्म-जन्मान्तरकी आन्तिका नाश होता है 
जीर विखसक्षक कार भी दासत्व करने छगता है। आपकी कृपाका प्रवाह होते ही बेचारे 
विद्न कॉपने छगने हैं और आपका नाम लेनेसे ही वें तितर जितर हो जाते है। इसीसे 
जापका नास घित्तदर है । जाए हस अनाथोंकेलाथ हैं, इरिसे हर तक सभी देवता जापकी 


बना 


- गणेश-स्तुति 


धन्दना करते हैं । मंगछनिधिका वन्दन करके जो कार्य किये जाते हैं; [उनमें सभी सिद्धियाँ 
प्राप होती हैं और विप्न-वाधाएँ मार्गमें नहीं आती । भापका ध्यान करते ही परम समा- 
धान होता है। सब अंगोंडो छोड़कर सन केवल आँखोमें भा बसता है। बाकी सत्र अंग 
पंगु हो जाते हैं। आपका सगुण रूप भी बहुत ही सुन्दर हैं। आपके नृत्य करते ही सब 
देवता स्तब्घ हो जाते हैं । वे सदा आननदसे मत होकर घूमते, रहते है और हथ्षसे सु- 
प्रसन्न-वदन रहते हैं। आपका भव्य रूप और भीम मूत्ति महाप्रचण्ड है; विस्तीर्ण और 
उन्नत मस्तक सिन्दूरसे चर्चित है। गण्डस्थलसे नाना प्रकारकी सुगर्न्धियाँ निकलती हैं 
और अमर वहाँ आकर युंजारते हैं । सूंड सर और कुछ मुड़ा हुआ है, अभिचव कपोल 
शोभित है, अघर रुूम्बा है जिसमेसे क्षण क्षण पर तीक्षण मद टपकता है। चौदहों 
विद्याओंके स्वामी छोटी छोटी आँखें हिला रहे है और कोमछ तथा रूचीले कान फड़फड़ा 
रहे हैं। रत्न-जटित मुकुद झलझलका रह है जिस पर अनेक प्रकारके रंग चमक रहे हैं । 

कुण्डलॉमे जड़े हुए नीकूम चमक रहे है । दृढ़ और छुत्न दाँतोंमें सोनेके जड़ाऊ कड़े पड़े 

है जिनके नीचे छोटे छोटे स्वर्णपत्र चमक रहे है। तोंद थरथला रही है और उस पर 
साँपका पद्दा पड़ा हुआ है। छ्षुद्व-घण्टिका सन्‍द-मन्द झनकार कर रही है। चतुझुज लम्बो* 
दर स्वरूप है। कमरमें पीताग्बर है । तोद पर सॉपका फन फड़रू रहा है जो फुफकार 
रहा है। वह फन हिलाता और जीभ रूपलपाता है, नामि-कमलपर कुण्डली मारकर बैठा 
हुआ है और दक ऊगाकर देख रहा है। अनेक प्रकारके फूर्ोंकी मारा गछेमें पड़ी हुईं 

उस नाग तक छठक रही है । हृदय कमर पर एत्न-जदित पदक है। फरश और कसछ 
शोमित है और तीक्षण अंकुश चमक रहा है । एक हाथमें गोल मोदक है जिस पर आपकी 

बहुत प्रीति है। नट छोग अपनी नाव्यकछा दिखलाते हुए अनेक अकारसे नृत्य कर रहे 

है। ताल और झदंग आदि बज रहे हैं। चारों ओर नृत्यकालमे होनेवाली प्रतिध्वनि हो 

रही है। उन्हें क्षण भर भी स्थिरता नही है और वे चपछतामें अग्नगण्य है । सजी हुईं 

भोर अच्छे लक्षणोसे युक्त मूर्ति सुन्दरताक्ी खान है। नूपुर झुनझन बज रहे हैं और 

पैजनीकी झनकार हो रही है। घुंघरुभोंसे दोनों पेर सुशोभित हैं । गणेशजीके कारण 

शिवजीकी सभाकी भी शोभा बढ़ गई है और दिव्य अम्बरकी छटा छाई हुईं है । आपके 

साथ साहित्यमें निषुण आठ नायिकाएँ भी है । ऐसे सर्वाज्ञ-सुन्दर और सब॑ विद्याओमें 

अगगण्य गणेशजीको मेरा साष्टांग नमस्कार है। 

गणेशजीके ध्यानका वर्णन करते ही आन्त लछोगोंकी मति भी प्रकाशित हो जाती है 

और उनका गुणानुवाद करनेवाले पर सरस्वती प्रसन्न होती है। जिनकी वन्दना घह्मा 

आदि तक करते हो, उनके सामने वेचारा सनुष्य क्या चीज है ! अतः मनन्‍्दसति लोगोंको 

गणेशजीका चिन्तन करना चाहिए । जो लोग मूर्ख, बुरे छक्षणोंसे युक्त और हीनोसे भी 

हीन होते हैं, वे भी सब विषयोमें दक्ष तथा प्रवीण हो जाते है। वे परम समर्थ है और 

सभी सनोरथ पूर्ण करनेवाले है। यह अनुभवसिद्ध है-कि उनका भजन करनेसे सब कार्य 

सिद्ध होते है । कलियुगसे चण्डी और विनायक ही सुख्य देवता कहे गये है। ऐसे संगल* 

मूर्ति गणेशजीका मैंने मनसें परमार्थकी कामना करते हुए यथा-मंति स्तवन किया है। 


४ हिन्दी दासबोध 
तीसरा-समास 
शारदा-स्तुत्ति 


अब मैं वेदुमाता, ब्रह्मसुता, शब्दमूला, वाग्देवता, महामाया श्री शारदाकी चन्दुना 
करता हैँ। जो सुखसे शब्द निकलवाती है, अपार वाणी कहलवाती है और जो निःशब्दके 
सनका भाव भी विद्त कराती है; जो योगियोंकी समाधि, दृढ़ निश्रयी छोगोंकी इृदता 
है और जो विद्या होनेके कारण अविद्याको नष्ट करती है; जो महापुरुषोंकी तुरीया अथवा 
चतुर्थावस्थामें परम निकट रहनेवाली साया है और जिसके लिए साध छोग बड़े बढ़े 
कार्योंमे प्रवृत्त होते हैं; जो महान्‌ छोगोंकी शान्ति, इश्वरकी निज शक्ति, श्ञानियोंकी विरक्ति 
और निराशाकी भी शोभा है; जो अनन्त बद्यॉंडॉंकी रचना करती और विनोदर्म ही उन्हें 
नष्ट करती है और जो स्वयं आदि पुरुषकी आइमें खड़ी रहती है; जो केवल प्रत्यक्ष देखनेसे 
ही दिखाई पड़ती है और विचार करनेसे अदृदरय हो जाती है और ब्रह्मा आदि भी जिसका 
पार नही पाते; जो जगवके सभी नाटकोंकी भीतरी कछा है, जो निर्मल स्फ़ूति है और 
जिससे आात्मानन्द तथा ज्ञान शक्ति प्राप्त होती है ; जो रावण्य स्वरूपकी शोभा है, जो 
पर ब्रह्म सूयंकी शोभा है और जो शजब्दोंले बना बनाया संसार नष्ट कर सकती है ; जो 
मोक्ष देनेवाली लक्ष्मी और महामंगलरा है; जो सन्नह्वी जीवन-कला, मलुष्यको अमर 
करनेवाली, ब्रह्मरन्भसे निकलनेवाली अम्ृतकी धार, सत्वीछा सुशीतर और लावण्यकी 
खान है; जो अव्यक्त पुरुषकी, परब्रह्मकी ज्यक्तता है, जो विस्तारसे बढ़ी हुईं इच्छाशक्ति 
है, जो कलिकालका नियन्त्रण करनेवाली और सद्गुरुकी कृपा है ; जो परमार्थ सा्गका 
विचार, सार और असारका निर्णय करानेवाली और शब्द-बरसे ही भव-सिन्धु के पार 
पहुँचानेवाली है । इस प्रकार एक माता शारदाने अनेक वेष धारण किये हैं, वह स्वयं- 
सिद्ध होकर अन्तःकरणमे चार प्रकारसे ( परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बैखरी ) प्रकट 
होती है। परा, पश्यन्ती और मध्यमा इन तीन चाचाओंके द्वारा मनमें जो बात आती है, 
चह चौथी चाचा वैखरीके द्वारा प्रकट कराती है। इसी लिए कहते हैं कि जो कुछ कत्‌ त्व 
होता है, चह शारदाके कारण ही होता है । जो ब्रह्मा आदिकी जननी, हरी और हरकों 
उत्पन्न करनेवाली है और जिसके विस्तारसे सारी स्टष्टि और तीनो छोक हुए हैं, जो पर- 
सार्थका मुल भर केचछ सदूबिया ही है भौर जो शान्त, निर्मल, निश्चवक तथा स्वरूप 
स्थिति है; जो योगियोंके ध्यान, साधकोंके चिन्तन और सिद्धोंके अन्तःकरणमें समाधि 
रूपसे स्थित है ; जो निंगुणकी पहचान, अनुभवका लक्षण और सभी घटोंमें पूर्ण रूपसे 
च्याप्त हैं; शाख, पुराण, चेद और श्रुति जिसका अखण्ड स्तवन करते है और प्राणि-मात्र 
छनेक प्रकारसे जिसकी स्तुति करते हैं ; जो पेदों तथा शा्ोंकी महिमा और निरुपमोंकी 
उपमा है जौर जिसके कारण परमात्माको लोग परमात्मा कहते हैं, जो अनेक प्रकारकी 
विद्याओं, कराओं, सिद्धियों जौर अनेक प्रकारके निश्चयाँंकी बुद्धि और सूक्ष्म बस्तुआँका 
9'झ क्ान-स्वरूप है, लो हरिभक्तोकी स्वयं भक्ति, अन्तर्निष्ठोंकी अन्तर स्थिति, जीवन्मुक्तोकी 
भुक्ति भौर सायुन्यता है; जो अनन्त साया और चैप्णवी है, जिसकी छीछाफा कुछ भी 


सदृगुरुस्तुति ५ 
पता नहों चछता और जो बढ़े बढ़े छोगॉंको श्ञानके अभिमानमें फंसाती है। आँखोंसे जो 
जो कुछ दिखलाई पढ़ता है, शब्दोंके द्वारा जो कुछ जाना जाता है और मनमें जिन सब 
घा्तोंका अनुभव होता है, वह सब जिसके रूप हैं। अनुभवी छोग इस बातका अभिप्राय 
जानते हैं कि स्तवन, भजन और भक्ति-साव सभीमें बिना मायाके कहीं ठिकाना नही 
लगता । इसी लिए जो बढ़ोंसे भी बढ़ी और ईंशरकी भी ईश्वर हैं, उन्हें स्वयं उन्हींके 
अंदर्मे ( अर्थात्‌ मप्याके ही रूपमें ) सेरा नमस्कार है । 


चोथा समास 
सद्गुरु-स्तुति 

सदगुरुका धर्णन नहीं हो सकता । जिसे माया भी स्पश न कर सकती हो, उसका 
स्वरूप भला मेरे समान अज्ञानकों कहाँसे विदित हो सकता है ! जिसके सम्बन्धमें श्रति 
"तेत्रि नेति” कहती है ( अर्थात्‌ जिसका अन्त श्रुतिको भी नहीं मिलता ) उस तक मुझ 
मूर्खकी मति भला कैसे पहुँच सकती है ! चह सेरी समझके बाहर है; इसलिए उस 
गुरुदेवके चरणोर्म मेरा दूरसे ही नमस्कार है। हे गुरुदेव ! सुझे चह शक्ति दो जिससे में 
तुम्हारा पार पा सझू । सुझे आपके स्तवनकी दुराशा थी ; पर अब मायासे होनेचाला 
भरोसा नही रह गया। अतः हे सदगुरु स्वामी! तुम जैसे हो, वैसे ही रहो । में मायके 
बरसे उसका स्तवन करना चाहता था, पर जब स्वयं माया ही लजित हो गई, तथ में 
क्या कर सकता हैँ। चास्तविक परमात्मा “नहीं मिलता ; “इसी लिए प्रतिमा स्थापित 
करनी पड़ती है। वस इसी प्रकार मैं भी सायाके योगसे ही सद्ग्युरुकी सहिसाका वर्णन 
करूँगा । जिस प्रकार अपने भावके अनुसार मनमें देवताका ध्यान किया जाता है, उसी 
प्रकार मे भी सदूगुरुका स्तवन करूँगा | हे सदूगुरुराज तुम्हारी जय हो ). है विश्वम्भर, 
विश्ववीज, परम पुरुष, मोक्षध्वज, दीन-वन्धु | तुम्हारी जय हो । तुम्हारे भसय रूपी 
हाथोंसे यह माया उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जिस प्रकार सूर्यके प्रकाशले अन्धकार 
नष्ट हो जाता है। सूर्यसे अन्धकार अवश्य नष्ट होता है, पर हमारे स्वामी सदूगुरुकी 
यह यात नहीं है। वे जन्म और झरूत्यु तथा अज्ञानका जड़से ही नाश कर देते हैं। जिस 
प्रकार सोना कभी लोहा नहीं हो सकता, उसी प्रकार सद्गुरुका दास कभी सन्देदमें 
नहीं पट सकता | गंगामे जो नदी मिलती दे, वह भी गंगा ही हो जाती है । फिर चढ़ 
भदी किसी अकार गंगासे अरूग नहीं हो सकती । पर जब तक वह नदी गंगाें नहीं 
मिलती, तबतक बह “नदी” ही कहलाती है, गंगा नहीं कहलाती। पर शिष्यकी घह बात 
नहीं है । घद पूर्ण रूपसे स्वामी ही हों जाता है। पारस किसी पदार्थकों अपने समान 
पारस नहीं कर सकता; सोना कभी छोहेका रूप नहीं बद्रू सकता ; पर सदूगुरुता भक्त 
अपने उपदेशसे बडुतले लोगोंफी सदूगुरु बना द्वेता है । शिष्यको गुरुत्व प्राप्त शो जाता 
/ै, पर पारसले थनाये हुए सोनेसे कोई चीज सोना नहीं बनाई जा सकती ; इसलिए 
पारसर्क साथ गुरुकी उपमा ठीक नही बैंठती । यदि सागरसे उंपम्मा दी जाय तो वह 
बहुत ही खारा हैं। यदि क्षीर सागरसे उपभा दी जाय तो उसका भी क्पान्तमें नाथ 
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दो जाता है। यदि सेरुले उपमा दी जाय तो चह जड़ और कठोर पाषाण है। पर सदू- 
गुरुकी वह बात नहीं है। वे दीनोंके लिए बहुत कोमल हैं । यदि आकाशसे उपमा दी 
जाय तो सद्गुरुका रूप आकाशसे भी अधिक सूक्ष्म तथा निगुण है। इसलिए यदि सदू* 
गुरुकी आकाशसे उपमा दी जाय तो वह भी हीन ही ठहरती है। यदि धीरतामें प्रथ्वीके 
साथ उपसा दी जाय तो वह सी कव्पान्तमें नष्ट हो जायगी । अतः घीशताकी उपमाके 
लिए वसुन्धरा भी हीन ही है। यदि सू्यसे उपमा दे तो उसका प्रकाश ही कितना है ! 
शासत्र उसकी मर्यादा बतछाते हैं पर सद्गुरु अमर्याद है। इससे सूय भी उपमाके योग्य 
नहीं है। सदूगुरु ज्ञानका बहुत अधिक प्रकाश करनेवाले हैं, अतः यदि शेषनागसे उनकी 
उपसा दी जाय तो वह भी भार ढोनेवाले हैं। यदि जलूसे उपमा दें तो वह भी काला- 
न्तरमें सूख जाता है। पर सदूगुरु निश्चलक हैं, वे कभी जा नहीं सकते । यदि सद्गुरुकी 
डपसा अमझतसे दी जाय तो अमर छोग भी झत्युके मागंका अवरूम्बन करते है । पर सदू- 
गुरुकी कृपा सचमुच अमर करनेवाली है । यदि सद्गुरुकों कल्पतरु कहें तो भी.ठीक 
नहीं ; क्योकि सदुगुरुका रूप कल्पनातीत है । तो भछा कब्पवृक्षकी उपमा कीन अहण 
करेगा जहाँ मनमें चिन्ता ही नहो है, वहाँ चिन्तामणिकों भरा कौन पूछेगां! जो निष्कास 
है, उसे कामघैजुके दूधसे क्या सतऊूब ! यदि सदुगुरुको लक्ष्मीचान्‌ कहे; तो लक्ष्मी भी 
नष्ट हो जानेवाली चीज है । और फिर मोहरूक्ष्मी सदा स्वयं सदुगुरुके द्वार पर खड़ी 
रहती है। स्वर्गलोक तथा इन्द्रकी सम्पत्तिका भी कालान्तमे नाझ्ा हो जाता है, पर सदू- 
गुरुकी कृपा सदा बनी रहती है। ब्रह्म, विष्णु और महेश आदि सभी समय पाकर नष्ट 
हो जाते है ; एक सद्‌गुरुके चरण ही सदा अविनश्वर रहते है । फिर भरा उन की उपसा 
किससे दी जाय ? सारी सृष्टि ही नष्ट हो जाती है । उसके सामने ५चभौतिक वस्तुओंका 
कुठ वश ही नहीं चलता | इसलिए मैं तो सद्युरुका वर्णन यही कहकर करता हूँ कि 
सद्‌गुरुका वर्णन हो ही नही सकता । मनकी भीतरी दशा क्रेवर अन्तर्निष्ठ या अनुभव 
करनेवाले कोग ही जान सकते हैं । 
पाँचवाँ समास 
सज्जनन्वन्द्ना 
अर्व में उन सज्नोकी वन्दना करता हैँ जो परमार्थके अधिष्ठान या आधार है और 
जिनके हारा लोगोंपर गूढ़ ज्ञान प्रकट होता है।जों चस्तु ( ब्रह्म ) परम दुलभ है और 
कभी मिल नहीं सकती, वह सन्‍्तोंकी संगतिसे सुलभ हो जाती है | वह वस्तु ( ब्रह्म ) 
रहती तो अकट ही है, पर ऊिसीको दिखाई नहीं पड़ती ; अनेक प्रकारके उपाय और 
प्रयत्त करने पर भी चह नहों। मिलती । उसके सामने परीक्षा करनेवाले स्तव्ध हो गये, 
भॉखोंवाले अन्धे हो गये और अपनी ही वस्त॒को देखते हुए भी धोखा खा गये । वह चस्तु 
दीपकते भी नहीं दिखाई पड़ती भौर अनेक प्रकारके प्रकाशोंमे भी तथा आँखर्म अंजन 
छगाने पर भी दिसाई नहीं पदती | सोलहो कलाभोति पूर्ण चन्द्रमा जौर तीव कऊा-राशि 
' सूर्य भी धह बस्तु नहीं दिखछा सकता। जिस सूर्यके प्रकाशसे रोआँ तक दिखाई पढ़ता 
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हैं , अणु, रेणु आदि अनेक भ्रकारके सूक्ष्म प्रकाश दिखाई द्रेते हैं, चिरे हुए बालका भगला 
भाग भी दिखाई ,देता है, वह सूथका प्रकाश भी वह वंस्तु नहों, दिखा सेकता। पर 
सजानोंकी कृपासे साधकोंकों वह वस्तु भी दिखाई पड़ने रूगतों है 4 जहाँ आश्लेपोंका अन्त 
हो जाता है, प्रयत्न व्यथ हो जाते हैं, तक सन्‍्द पड़ जाते है, अपनी चस्तुके सस्वन्धमें 
तक करते हुए जहाँ विवेकका भी वश नहीं चलता, शब्द लड्खड़ाते हैं और सनकी पहुँच 
नहीं हो सकती, सहख-मुखी और परम वाचाऊ शेषनाग भी जिसका वर्णन करते करते 
थक गए हैं, वह भी नहीं बतछा सकते कि वह वस्तु क्या है। जिन वेदोंने सब कुछ 
प्रकाशित किया है और जिनके बाहर कुछ भी नहीं है, वे भी किसीको वह वस्तु नहीं 
दिखा सकते | वही वस्तु सत्संग और स्वानुभवसे समझे आने रूगती है। भरा ऐसा 
कौन है जो वचनों द्वारा उसकी महिमा बतरा सकता हो ! इस मायाक्री करा विचितन्न 
है ; पर यह भी उस चस्तुकी पहर्चाव नहीं बतलछा सकती । पर सन्त छोग उसी माया- 
तीत अनन्तका सार्ग बतछा सकते है। जिस वस्तुका वर्णब नहीं हो सकता, वह यही 
सन्तोंका स्वरूप है। इसलिए चचनोंकी आवश्यकता नहीं । सन्त आनन्दुके स्थल, सच्चे 
सुखके स्वरूप और अनेक प्रकारके सन्तोषोंके मूल हैं। सन्त रंवर्यं विश्रान्तिकी भी 
' विश्रान्ति और तृप्तिकी भी तृप्ति है। यहाँ तक कि वही भक्तिका परिणाम है। सन्त छोग 
धम्मके धर्मक्षेत्र, स्वरूपके सत्पान्न और पुण्यकी पविद्न भूमि है। वे समाधिके .मन्दिर, 
विवेकके भांडार और सायुज्य सुक्तिके मात्गृह या अधिष्ठान हैं। वे सत्यके निश्चय, 
सार्थककी जय, प्राप्तिके समय और सिद्ध-स्वरूप हैं। वे ऐसे घनवान और सम्पन्न है जो 
सोक्ष-भ्रीसे अलंकृत है। इन्होंने असंख्य द्रिद्र जीवॉकों राजा बना दिया है। जो दूसरे 
छोग बहुत समर्थ, उदार तथा अत्यन्त दान-आर हैं, वे किसीको यह ज्ञान-नहीं दे सकते। 
बहुतसे चक्रवर्ती महाराज हो गये है और आगे भी होंगे; पर वे भी किसीको यह साथुज्य 
मुक्ति नही दे सकते । सन्त और सजन ऐसा दान देते है जो तीनों छोकोंमें और कही 
नहीं मिल सकता । भरा ऐसे सन्‍्तोंकी महिमाका वर्णन किस प्रकार क्रिया जा सकता 
है ! जो पर-ब्रह्म त्रेलोक्यसे न्‍्यारा है, जो वेदों तथा श्रुतियोंसे भी नहीं जाना जा सकता, 
वह परत्रह्म इन सनन्‍्तोंकी बातोंसे हृदयमें प्रकट होता है । सनन्‍्तोंकी ऐसी ही महिसा है। 
उनकी जितनी उपमा दी जाय, सब थोड़ी हैं । उनके द्वारा स्वयं परमात्मा प्रकट होता है। 


'.  छठा समास , 
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अब उन श्रोताभोंकी वन्दना करता हूँ जो भक्त, ज्ञानी, सन्त, सज्जन, विरक्त, योगी, 
गुण-सम्पन्न और सत्यवादी हैं । इनमेंसे कोई सत्व ग्रुणके सागर, कोई चुद्धिके आगर 
और कोई अनेक परफारके शब्द-रत्नोंकी खान हैं । ये अनेक अकारके झ्र्थरूपी अम्रतका 
भोग करनेवाले, अवसर पड़ने पर वक्ताओंके भी वक्ता और अनेक प्रकारके. संशायोक्ा नाश 
करनेवाले इृढ्-निश्चयी हैं । ये अपार धारणावाले, ईंश्वरके अवतार और शत्यक्ष बैठे हुए 
देवता हैं। अथवा यह शाल्त-स्वरूप, सात्विक, ऋषीइवरोंकी मण्डली है जिससे सभा“ 
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घ्थलू परम सुशोसित है। इनके हृदयमें परमात्मा और सुख पर सरस्वती विछास करती 
है और साहित्य विषयक बातें करनेमें ये साक्षात्‌ घहस्पति हैं। थे पविन्नतामें अभिके 
समान और स्फुर्ति-किरणोंके सू् हैं। इनकी ज्ञान-दृश्टिके सामने ब्रह्माण्ड कोईं चीज नहीं 
है । ये भखण्ड सावधान, तीनों कालोंका ज्ञान रखनेवाले, सदा अभिमान-शून्य रहनेवाले 
और आतव्मकछ्लानी हैं। ऐसी कोई चीज नहीं हे जो इनकी इृष्टिमें न आईं हो | इनके 
मनमें पदार्थ मात्रका ज्ञान है । इन्हें जो कुछ स्मरण कराया जाता है, वह सब पहलेसे 
ही इन्हें ज्ञात होता है। तब भरा इनके सामने अपना ज्ञान दिखलातें हुए क्या कहा जा 
सकता है ! पर ये गुणआही हैं ; अतः निःशंक होकर कहता हूँ । भछा कौन-सी ऐसी 
चीज है जिसका भाग्यवान्‌ छोग सेवन नहीं करते ? वे भाग्यवान सदा अच्छे अच्छे अज्ञ 
खाते हैं, पर फिर भी स्वाद बदलनेके विचारसे कभी रूखा सूखा अन्न भी खा ही लेते 
हैं। मेरे प्राकृत चचन भी इनके लिए उसी रूखे-सूखे अज्ञके समान हैं। अपनी शक्ति 
और भावके अनुसार इंश्वरकी पूजा की जाती है | यह कहीं नहीं कहा गया है कि ईंश्वरकी 
पूजा ही न की जाय । मेरी चाकशक्ति बहुत हुवछ है और श्रोता स्वयं परमेश्वर हैं। अतः 
छूड़्खड़ाती हुईं वाचासे ही प्नका पूजन करना चाहता हूँ । 
सुझ्षमें विद्ता, कछा-चातुर्य, काव्य-प्रबन्धकी शक्ति, भक्ति, ज्ञान या चैराग्य आदि 
कुछ भी नहीं है। वचनोंकी मधुरता भी नहीं है। बस इसी प्रकारकी मेरी बात हैं। पर 
ईश्वर भावका भोक्ता कहा गया है ; अतः मैं स्वच्छन्‍्दभावसे कुछ कहता हूँ । हे श्रोताओं, 
आप जगदीशकी सूर्ति हैं। आपके सासने मेरी विद्या कुछ भी नहों है । मैं बुद्धिहीन और 
अल्पमति आपके सामने छष्टता करता हैँ । संसारमें समर्थका पुत्र चाहे कितना ही मूर्ख 
क्यों न हो, तो भी उसमें कुछ सामथ्ये होती ही है। यही समझकर आप सन्‍्तॉके सामने 
उष्टता करता हूँ। भयानक थाघों और सिंहोको देखकर छोग भयभीत होते हैं ; पर 
उनकी सन्तान निःशंक होकर उनके सामने खेलती हैं। इसी प्रकार में भी आप सन्‍्तों- 
का सेवक हैँ और आप लोगोंसे कुछ कहता हूँ। आप छोग मेरी शृष्टतापर ध्यान न देंगे। 
अपना आदमी जो कुछ कहता हे, उसका समरथन करना ही पड़ता है । अतः मेरी बातमें 
जो न्यूनता हो, उसकी पूर्ति आप छोग कर ले। यह तो श्रीतिका लक्षण है जो मन 
स्वभावतः कर लेता है। इसी प्रकार आप सन्त और सजन छोग विश्वके माता-पिता हैं । 
मेरा भाव जानकर जो उचित हो, वह करें। अच्तमें यह दाप्तानदास यही कहता है कि 
भाप लोग जागे कथामें ध्याव दें । के 
सांतवों समास 
कवीशवर-वन्दना 
अब में कवीखरकी चन्दना करता हैं जो शब्दं-सष्टिके ईश्वर धल्कि स्वयं परमेश्वर 
और वेदौंके अवतार हैं। ये सरस्वतीके चास-स्थान हैं अथवा नाना कलाओंँके जीवन हैं 
था सचमुच नाना शब्दोंके भुवन हैं। थे पुशुपार्थके वेभव हैं अथवा जगदीरचरके महत्व 
भोर भनेऊ प्रकारकी लीलार्भो तथा सत्कीत्तियोंके स्तवका निर्माण करनेवाले कवि हैं । 
ये गाबद-रत्नोंके सागर अथवा मोतियेकि उत्पन्न करनेवाले सरोवर अथवा नाना प्रकारकी 


कपीश्वर-चन्दना ९ 


घुद्धिके आगर हैं। या तो ये अध्यासर सस्वन्धी अन्धोंकी खान था बोलते हुए चिन्ता- 
झणि हैं खथवा श्रोताओंके लिए अनेक कामघेनुओंके दूधकी धाराएँ हैं। या तो ये कल्पना- 
के कह्पतरु या सोक्षके मुख्य आंधार या सायुज्य सुक्तिका विस्तार करनेवाले और उसीके 
अनेक रूप हैं। या तो ये परलोकके स्वयं स्वार्थ या योगियोंके गुप्त पन्‍थ या नाना 
श्ानियोंके परमाथ रूपमें भ्कट हुए हैं ।.या तो ये निरक्षनकी पहचान, निर्गुणके लक्षण 
था मायासे भिन्न परमाष्माके चिह्न हैं। या तो ये श्रुतियोंके भीतरी भाव या परमेश्वरका 
अल्भ्य लाभ हैं ; और या स्वयं आत्मबोध इन्हीं कवियोंके रूपमें प्रकट हुआ है। 
कवि लछोग सचमुच मोक्ष चाहनेवालोंके लिए अक्षन, साधकोंके साधन भौर सिद्धोंके 
समाधान हैं। थे स्वधर्मके आश्रय, मनका सनोजय और धार्मिकोंकी विनय तथा उन्हें 
विनयकी शिक्षा देनेवाले हैं। वे वैराग्यके संरक्षण, भक्तिके भूषण और नाना स्वधर्मोके 
रक्षण हैं। वे प्रेमियोंकी प्रेम-स्थिति, ध्यानस्थोंकी ध्यानमूर्ति और उपासकॉकी बढ़ती 
हुईं कीति हैं। वे भनेक साधनोंके सूछ और अनेक प्रयत्नोंके फल हैं और केचल उन्हींकी 
कृपासे अनेक कार्य सिझ हो जाते हैं। पहले कविका घाग्विकास होता है और तब 
कानोमे उसका रस प्रविष्ट होता है। कवितामं कविका ही मत प्रकट होता है। कवि 
छोग ही विद्वानोंकी विद्वत्ता, समर्थकोंकी सत्ता और विचक्षणोंकी कुशलता हैं । वे रशके 
भूपण, छक्ष्मीके &गार और समस्त सिद्धियोंके निर्धार हैं। वे सभाके मण्डन, भाग्यके 
भूषण और अनेक सु्खोंके संरक्षण हैं । वही देवताओंके रूप यनाते हैं, ऋषियोंका महत्व 
भौर अनेक शार्त्रोोकी सामथ्य घतलाते हैं । यदि कवि न होते तो जगतका उद्धार किसी 
प्रकार न होता | इसीलिए कवि समस्त सृष्टिके आधार हैं | बिना कवियों या कवीश्वरोके 
» भनेक प्रकारकी विद्याओंका ज्ञान हो ही नहीं सकता | सारी सर्वज्ञता कवियसि ही प्राप्त 
होती है । भाचीन कालमें वाल्मीकि और च्यास आदि अनेक कवि हो गये हैं जिनसे सब 
छोगोंको विवेक प्राप्त हुआ है। पहले काव्योंकी रचना हो चुकी थी; इसीलिए पण्डितों- 
फो विद्वत्ता और परम योग्यता प्राप्त हुई । पहले जो ऐसे अनेक बड़े-बड़े कवि हो गये हैं, 
जो इस समय हैं अथवा जो आगे होनेवाले है, उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ । चे 
सथ प्रकारके चात॒यकी मूर्ति अथवा साक्षात्‌ चृहस्पति हैं जिनके सुखसे वेद और श्रतियाँ 
धोलती हैं। वे परोपकारके अनेक उपाय बतलाते हैं और अन्नर्मे सब संदर्योका नाश 
कहते हैं । वे या तो अमतके भेघ हैं या नो रसोंके स्रोत हैं था अनेक भ्रकारके सुखखोके 
उसदे हुए सरोवर हैं। ये अनेक वस्तुओंके विचारसे परिपर्ण विवेकके भांडार हैं जो 
भलुष्योंके लिए भ्रकद हुए हैं। अथवा ये अनेक पदार्थोसे कहीं बढ़कर आदि-शक्तिकी 
धरोदर हैं जो पूर्व-संचित भाग्यसे प्राह्त हुए हैं । या थे क्षय जाननदसे भरी हुई सु्खोंकी 
मोवाएँ हैं जो नाना प्रयोगेके लिए सांसारिक लोगोंके काममें भा रही हैं । ये निरंजन- 
पी सम्पत्ति हैं था विरादकी योग स्थिति हैं, या भमकिकी फलश्नति इनके रूपमें 
फलवती हुट्टे है। था ये ईध्वरकी पेसी सत॒तति हैं जो आकाशसे भी घढ़कर हैं ; क्योंकि 
फ्नियाकी प्रवन्धरचना ब्रह्माण्ठसे भी घढ़ी होती है। जब हस विपयको यहीं समाछ 
फरता हैं। क्पीपवर छोग जयतके भाघार हैं ; इसकिए उन्दँ मेरा साष्टाद नमस्कार है। 
रे 


१७० हिन्दी दासबोध ' 


आदठवों सम्ास 
खसंभा-चवन्द्ना 


अब मैं इस सकल सभाकी वनन्‍्दना करता हूँ जिसे मुक्ति झुझभ है और जिसमें , 
जगदीश स्वयं उपस्थित रहता है । कहा है-- ह 
नाहँ वसामि बेकुंठे योगिनां हृदये शवों । 
भसद्धका यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठासि नारद ॥ 
अर्थात्‌ भगवान्‌ कहते हैं कि नतो मैं वैकुण्ठमें ही रहता हूँ और न थोगियोंके हृदयमें 

हो । है नारद, जहाँ मेरे भक्त छोग गान करते हैं, में वहीं रहता हैँ । इसलिए वही सभा 
श्रेष्ठ और चैकुण् है जिसमें भक्त लोग गान करते हैं, जिसमें इंश्चरके नामका धोष और 
जयजयकारकी गजना होती है, जहाँ निरन्तर प्रेमी भक्तोंके गायन भगवत्कथा ( हरि- 
कीतन ) और वेदों, आखूयानों तथा पुराणोंका श्रवण होता रहता है ; जहाँ परमेश्चरका 
गुणालुवाद था अनेक निरूपर्णोक्ी ब्रावचीत होती है और अध्यात्म-विधाके भेदों और 
असैर्दोका विवेचन होता है, जहाँ अनेक प्रकारके समाधान होते हैं, नाना शंकाओँकी 
निवृत्ति होती है और वाग्विकाससे चित्तें ध्यानकी भूर्ति बैठती है ; जिसमें श्रेमी और. 
भावुक भक्त, गस्भीर और साल्विक सभ्य, रस्य-रसाक गायक, निष्ठाबान्‌, क्मशील, 
आचारशीछल, दानशील, धर्मशील, पवित्न और पुण्यशील, छुद्ध हृदयवाले कृपाछ, योगी, 
चीतरागी, उदास, नियमसे रहनेवाले निम्नही, तपस्वी, विरक्त, निस्प्ठह, भरण्यवासी, 
दंडधारी, जठाघारी, नाथ-पन्थी, सुद्गाधारी, घाल-बअ्रह्मचारी, थोगीश्वर, पुरश्चरण और 
तपस्या करनेवाले, तीर्थवासी, मनस्वी, सहायोगी और छोकसेवचक, जनताके अनुसार . 
चलनैवाले, सिद्ध, साधु और साधक, भन्त्र-यन्त्र-शोधक, एकनिष्ठ उपासक, गुणग्राही 
सन्त, सजन, विद्वान, वेदश्, शाखज्ञ, महात्मा, अबुछ, सर्व, समाधान और शुद्धि 
करनेवाले, योगी, विद्वान, ऋषीश्वर, 5त्कद तार्किक, कवीश्वर, सनोजयके सुनीइवर, 
भौर दिगम्बर, धह्यज्ञानी, आत्सज्ञानी, तत््वज्ञानी, पिंडहज्ञानी, योगाभ्यासी, योगज्ञानी, 
उदासी, पण्डित, पौराणिक, विद्वान, वैदिक भटद्द, पाठक, यजुर्वेदी, उत्तम और बड़े 
श्रोत्निय, याजशिक, अमिहोत्री, वैद्य और पंचाक्षरी, परोपकारी, भूत, भविष्य तथा वर्तमान 
तीनों कार्कका ज्ञान रखनेवाले, वहुअ॒त , निरभिसान, निरपेक्ष, शान्ति, दया और क्षमा- 
शील, परित्र तथा सत्वशील, शुद्ध हृदयवाले, ज्ञानदीरू और ईश्वर, पुरुष आादि संभा- 
नायक उपस्थित हैं, जिनमें नित्य और अनित्यका विवेक है, उस' स्भाकी अलौकिक 
महिमाका वर्णन कैसे हो सकता है ! जहाँ परमार्थी छोगोंके द्वारा कथा-श्रवणके उपाय 
होते रहते हैं, वहाँ छोगोंके तरणका उपाय सहज ही हो जाता है । जहाँ उत्तम गुणियों- 
की सण्ठछी है, जहाँ सत्य और थैय आदि उत्तम गुर्णोवाले छोग रहते हैं भौर जहाँ सदा 
सुख्र ही सुख रहता है, जहाँ विद्यापान्न, कलापात्र, विशेष ग॒ु्णोके सत्पाप्न, भगवानके 
प्रीतिपात्न एकन्न होते हैं; जहाँ प्रदृत्तिवाले भौर निद्त्तिवाऊे, प्रपंची और परमार्थी गृहस्थ, 
प्लीर पानप्रस्थ, संनन्‍्यासी, एृ्ट, तरुण और बालक, पुरुष और स्तिर्योँ सभी मिलकर भर्ंद 


परमाथ-वन्दर्ना श्र 
झूपसे अन्तर्यामी भगवानकां ध्यान करते हैं। ये जो सब परमेश्वरके भक्त हैं और जिनसे 
भकस्माव समाधान होता है, उन सबका मैं अभिवन्‍्दन करता हूँ। उस सभाको मेरा 
नमस्कार है जिसमें नित्य और निरन्तर भगवानका कौत्तन होता है। अनेक अन्थोंमें बड़े 
लोगोंने कहा है कि जहाँ भगवानकी मूर्ति होती है, वहीं उत्तम . गति सिलती है। 
कलियुगमे कीत्तन ही सबसे बढ़कर है; और जहाँ चृह कीत्तन हो, वही सभा श्रेष्ठ है। 
वहाँ कथा सुननेसे अनेक अकारके कष्ट और सन्देह नष्ट होते हैं। 


नवाँ समास 
परमार्थ-वन्द्ना- 


अब मैं उस परमार्थकी वन्द्ना करता हैँ जो साधकोंका मुख्य स्वार्थ है। यह योग 
सभी योगोसे बढ़कर है | है तो यद्ट परम सुगम, पर उन छोगोके लिए बहुत हुगेम है 
जो सत्समागमका मर्म नहीं जानते । अनेक साधनोंका फल तो उधार मिलनेवाली चीज 
है, पर यह ब्रह्मका नगद साक्षात्कार है। इसीसे वेदों और शासत्रोंका सार ज्ञात होता 
है। यह परमार्थ चारो ओर फैला हुआ होने पर भी कहीं अणुमात्र भी नहीं दिखाई 
देता । छोग संसारसे उदासीन हो जाने पर भी एक ही ओर देखते रहनेके कारण कुछ 
देख नहीं सकते । आकाश-मार्गके जो गुप्त पन्‍थ हैं, उन्हें केवल समर्थ योगी ही जानते 
है। दूसरोंके छिए वे पन्‍थ बहुत ही गुप्त हैं और सहसा उनका पता नहीं चलता । यह 
परमार्थ सारका भी सार और अखण्ड, अक्षय तथा अपार है । चोर इसे किसी प्रकार 
चुरा नहीं सकते । उसे न तो राजाका, न अमिका और न आपत्तिका कोई भय है । पर- 
प्रह्म अपने स्थानसे नहीं हटता, अपनी जगह नहीं छोड़ता ; कालान्तरमें भी नहीं टरूता, 
सदा जहाँका तहाँ रहता है । यह ऐसी बड़ी अमानत है जो न कभी लोठाई जा सकती 
है, न कभी घटती-बढ़ती है। न वह कभी छीजती है, न अदच्यथय होती है, पर गुरुके 
अज्ञन दिये बिना चह दिखाई भी नहीं देती । पहले जो समथथ योगी हो गये हैं, उनका 
भी यह मुख्य स्वार्थ था। यह परम यसुद्य है ; इसीलिए इसे पंरमार्थ कहते हैं। जिसने 
बहुत ध्यानपुर्वक छूँदढा और देखा, उसीको यह अर्थ प्राप्त हुआ। औरोंके लिए पत॑मान 
रहने पर भी जन्मजन्मान्तरके लिए अछभ्य हो गया है। इस परमार्थकी अपूर्चता यह है 
कि इसके छिए जन्म और रूत्यु कोई बात ही नहीं है और इसके द्वारा सायुज्यताकी 
पद्‌वी तुरत ही मिऊ जाती है। इसके हरा विवेकसे साया बाहर निकल जाती है, सार 
और असारका क्लान होता है और भनमें परत्रह्मका ज्ञान होता है । जहाँ उस ब्रह्मका छान 
हुआ और उसमें यह ब्रह्माण्ड छीन हुआ, तहाँ पत्नभूतोका खेल तुच्छ जान पड़ता है। 
ज्योंही विवेक छुछः जात्मा आती है; त्योही प्रपञ्च और साया झूठी जान पढ़ने छगती 
है| ज्योही अन्तकरणमे प्रह्म स्थित होता है, त्योही सन्देह मानों बद्माण्डके बाहर चला 
जाता है और दृदय 'पदार्थ पुराने, जजर और बिगड़े हुए जान पढ़ते हैं। 
जो इस प्रकारका परमार्थ करता है, स्वयं उसीका स्वार्थ सिद्ध होता है। श्रेष्ठोंसे 
भी श्रष्ठ इस परमा्थका कहाँ सक और क्या वर्णन किया जाय ! इस परमार्थले अद्या 


झ 
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आदिको भी विश्राम मिलता है और योगियोंकों परमह्ममें तस्मयता प्राप्त होती है। सिद्ध, 
साधु और महाजुभाव छोगोंके लिए परमार्थ विश्रामस्थान है और अंतर्मे सतोगुणी जड़ 
जीवोंके लिए भी यह सत्संगके ह्वारा सुझभ हो जाता है। यह परमाथेही जन्मको साथंक 
करनेवाला, संसारसे तारनेवाछा और धार्मिकोंको परछोक दि्खिलानेबार है। यह तप* 
स्वियोंका आश्रय, साधकोका आधार और भव-सागरके पार ले जानेवारा है । परमार्थी 
मानों राज्यको घारण करनेवाला है ; और जिसमें परमार्थ नहीं वह मिखारी है । इसकी 
5पमा किससे दी जाय | अनन्त जन्मोंका पुण्य संचित होने पर ही परमार्थथा साधन 
होता है ; और स्वयं परमात्माका अनुभव होता है। जिसने परसार्थकों पहचाना, उसने 
अपना जन्म सार्थक कर लिया | और घहीं ठो उस पापीने कुलका क्षय करनेके लिए ही 
जन्म लिया। जो बिना भगवानकों आ्रप्त किए संसारके काम करेता है, उस मुखंका कभी 
सुँह भी नहीं देखना चाहिए। अच्छे छोगोंकों उचित है कि परसार्थकी सिद्धि करते हुए 
अपना शरीर साथक करें और इब्बवरकी भक्ति करके अपने पूर्चजोंका उद्धार करें । 


दसवाँ समास 
नर-देह-वन्दना 


धन्य है यह नर-देह! जरा इसकी अपूर्वता देखिए । इसके द्वारा प्रमार्थके उद्देश्यसे 
क्षो कुछ किया जाता है, उस सबकी सिद्धि होती है। इस नर-देहके ही द्वारा कुछ छोग 
भक्तिमें छऊगे है और कुछ छोग परस चीत-राग होकर गिरि-कन्द्राओमें रहते हैं । कुछ ' 
छोग तीथ्थांटन करते, कुछ पुरश्वरण करते और कुछ निष्ठावान होकूर अखण्ड नास- 
स्मरण करते है। कोई तपस्या करता है, कोई बहुत कड़ा योगाभ्यासी होता है और कोई 
अध्ययन करके बेदी और शासरोंका परम पण्डित होता है । किसीने हठ योग किया और 
अपने शरीरको बहुत पीड़ा पहुँचाई ओर किसीने भावके बरसे ईश्वरकी आपि की । कोई 
प्रसिद्ध महापुरुष हुआ, कोई विज््यात भक्त हुआ और कोई सिद्धू होकर अकस्माव्‌, आकाझतमें 
विचरने छगा | कोई तो तेजमें मिलकर स्वयं तेज़ ही हो गया, कोई जलमें मिरू गया 
और कोई देखते-देखते वायुके समान अदृबय हो गया । कोई एक-से अनेक हो जाते हैं, 
फोई देखते-देखते गायब हो जाते है, और कोई बैठे-बैठे अनेक स्थानों और समुद्दोंमे अमण 
करते है। कोई भेत पर जा बैठते हैं, कोई अचेतनको चछाते है और कोई तपोबलसे मुरदेको 
जिछाते हे । कोई अपसिको मन्द करते हैं, कोई छोगोकी आण-वायु रोकते है । ऐसे छाखो 
सिद हठ“निम्रह्ी और कृतबुद्धि हो गये है जिन्हें नाना सिद्धियाँ प्राप्त हुई है । ऐसे अनेक 
प्रकारके सिद्ध हुए हैं जिन्हें मनोसिद्धि, वाचा-सिद्धि, अल्पसिद्धि और सर्वसिद्धि आरप्त हुई 
है। कोई नवधा भक्तिके राजसार्गसे चले ओर परमार्थके साधक हुए और कोई योगी गुप्त 
सार्यसे चककर महण्भुवनसे पहुंचे । कोई बैकुण्ड गये, कोई सत्यलोकर्म रह गये और कोई 
शिव-रूप होकर कैछासमें जा बैठे । कोई इन्द्रलोकर्मे जाकर इन्द्र हुए, कोई पिठु-लोकर्मे 
ज्ञा मि्े >] कोई नक्षन्नोर्म जा बैठे वो फोई क्षीर सामरमें । सलोकता, समीपता, स्वरख्पता 
और साउुब्यता इन चार्रों श्रकारकी मुक्तियोंका थे भनमाना भोग करते हैं। ऐसे अनन्त 
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सिद्ध, साधु और सन्त अपने हितमें छगे हैं। जिस नर-देहकी इस प्रकारकी असिद्धि है, 
उसका किस भ्रकार वर्णन किया जाय ! इस नर-देहके द्वारा ही बहुतसे छोग अनेक प्रकारके 
साधनों और सारासार विचारसे युक्त हुए है। इस नर-देहकी कृपासे बहुतोने उत्तम पद 
पाया और अभिमान छोड़कर आत्मानन्दुसे सुखी हुए। नर-देहसे ही सबने उत्तम-भति 
प्राप्त की है और समस्त संशयोका समूल नाश किया है। सभी जगह कहा गया है कि 
पश्चु-देहले गति नही होती ; इसलिए नर-देहसे ही परछोककी आप्ति होती है। सन्त, 
महन्त, ऋषि, मुनि, सिद, साथ, समाधानी, भक्त, सुक्त, ब्रह्मश्ञानी, विरक्त, योगी, 


तपस्वी, तत्वज्ञानी, योगाम्यासी, श्रद्मचारी, द्गम्बर, संन्यासी, पड्दुशनी, तापस सब ' 


इसी नर-देहसे हुए हैं। इसी लिए नर-देह सब देहोसे श्रेष्ठ और बड़ा है जिससे थम- 
यातनाका अरिष्ट दूर होता है । नर-देह स्वाधीन है और सहसा पराघधीन नही होता ; 
पर इसे परोपकारमे रूगाकर संसारमें कार्ति प्राप्त करनी चाहिए । घोड़े, गौ, बेछ, मेंस, 
भादि पद्चुओं, स्रियो और दासियोंको यदि कोई कृपाकर छोड़ भी देगा तो उन्हें कोई न 
कोई पकड़ लेगा । पर नर-देहकी यह बात नही है । यह अपनी इच्छासे चाहे रहे ओर 
चाहे जाय । पर दूसरा कोई इसे बन्धनमें नहीं रख सकता । नर-देह यदि पंगरु हो तो 
काममे नही आता और यदि रूछा हो तो उससे परोपकार नहीं होता । थदि वह जअन्धा 
हो तो निरर्थक है और यदि बहरा हो तो उससे निरूपण नहीं हो सकता । यदि गशूँगा 
हुआ तो वह शंका आदि नही कर सकता, और यदि अशक्त, रोगी या अपाहिज हुआ तो 
भी व्यर्थ है। यदि वह सूखे हो या फेफड़ेकी तरह रोगी हो तो भी वह अवश्य ही निरर्भक है। 

जिस नर-देहमें ये सब छुटियाँ न हों और जो सब प्रकार॒से ठीक हो, उसे तुरन्त 


ली 


परमार्थका पथ अहण करना चाहिए । छोग सर्वाज्ञ-पूर्ण नर-देह पाकर भी परसार्थकां 


विचार भूल जाते हैं, वे मूखं माया-जालमे कैसे फेंसे हुए है ? मिद्दीके बने हुए घरको 
इन लोगोंने निश्चित रूपसे अपना मान रखा है; पर उन्हे नही सालूस कि यह घर बहुतोका 
है। चूहा, छिपकली, मकक्‍खी, सकड़ी, च्यूँटे, च्यूँटियों, बिच्छू, सॉप, गिलदरी, औरे, बरें, 
बिली, कुत्ते, नेवले, पिस्सू, खटसल, झीगुर, कनखजूरे आदि सभी जीच इसे अपना ही 
घर समझते है । इसी प्रकार बहुतसे कीड़े है जिनका वर्णन कहाँ तक किया जाय। सभी 
कहते हैं कि अवश्य दी यह घर हमारा है | पछु कहते हैं--मेरा घर है ; दासियाँ और 
घरकी स्तरियाँ कहती हँ--हमारा घर है। मेहमान कहते है कि हमारा घर है ; मिन्न 
कहते हैं कि हमारा है और गॉवमें रहनेवाले उसे अपना बतछाते है. । चोर कहते है कि 
हमारा घर है, राजाके नौकर-चाकर कहते है कि हमारा है और अप्नि कहती है कि यह 
सेरा घर है ; में इसे भस्म करूँगी । इस प्रकार सभी इसे अपना बतलछाते हैं और ये 
मू्े मनुष्य भी इसे अपना ही बतलाते है और अन्तमे आपत्ति आनेपर घरकी कौन कहे, 
स्वयं देश छोड़कर भाग जाते हैं, गॉंच उज़ड़ जाते है और उनमें जंगली जानवर आकर 
रहने छगते हैं। वस्तुतः यह घर कीड़े मकोढ़ों, नेवर्ों और चूहों आदिका है। बेचारे 
सूरे भाणी तो उसे छोड़ ही जाते हैं । अपने अनुसवसे जाना कि घरकी यही मिध्या 
स्थिति है। यह जीवन दो दिचोंका है । जहाँ कहीं हो, रहकर ग्रिताना चाहिए । 


॥ * 
हर 
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यदि हम देहको अपना कहें तो इसका निर्माण भी बहुतोंके लिये हुआ है। जूएँ 
प्राणीके सिरसें अपना घर बनाकर उसका मस्तक खाती हैं। रोम-रन्प्रॉर्मे कीड़े पड़े खाते 
हैं, घाव होने पर उसमें कीड़े पड़ते हैं और प्राणियोक्के पेठ्मे भी अनेक जन्ठु होते हैं । 
दाँतों, कानों और, आँखॉमें कीड़े पड़ते हैं और शरीरका मांस खाते हैं। सच्छर खून पीते 
हैं और किलनियाँ सांसमें घुसती है और पिस्सू काटकर भागते है । बरें और भोरे काटते' 
है, जोक खून चूसती है और सॉप, बिच्छू आदि डसते हैं। जन्म भर शरीरकी रक्षा की 
और अकस्मात्‌ उसे बाघ उठा छे गया था भेड़िया खा गया । चूहे और बि्ियाँ काटती 
हैं; कुत्ते और घोड़े मांस नोचते है, भालू, और बन्द्र मार डालते हैं | ऊँद काट खाते हैं, 
हाथी चीर डालते है और बैक अचानक सींगोंसे मार डालते हैं । चोर छाठियाँ बरसातें 
है और भूत डराकर मार डालते हैं। यही इस शरीरकी स्थिति है। है तो यह शरीर 
बहुतोंका, पर मूर्ख समझते हैं कि हमारा है । पर आगे चलकर तापन्नय नामक समासमें 
घतलाया गया है कि यह शरीर अनेक प्रकारके जीवोका खाद्य है। यदि यह शरीर पर- 
सार्थमें लगाया जाय, वब तो यह सार्थक होता है; और नहीं तो अनेक प्रकारके आधातोंके 
कारण व्यथ ही झत्यु-पथमें चछा जाता है, जो प्रपंची और मुख हैं, वे परमार्थका सुख 
क्या जाने ! ऐसे मू्खेकि कुछ लक्षण आगे बतलाये गये है । 


इसरा दशक 
पहला समास 
मूख-लक्षण । 

हे एकदन्त, त्रिनयन गजानन ! आपको नससस्‍्कार है। आप भक्तोंकी कृपाकी इृष्टिसे 
देखें। हे वेद-साता ओर बह्म-सुता शारदा, आपको भी नमस्कार करता हुँ। आप क्ृपाकर 
मेरे हृदय स्कूति-रूपमें निवास कीजिए। अब सद्शुरुके चरणोंकी वन्दना तथा रघुनाथका 
स्मरण करके मूर्खके लक्षण इसलिए बतलाता हूँ. जिसमें छोग उनका त्याग करें। मूर्ख 
दो प्रकारके होते हैं; एक साधारण और दूसरा पढ़ा-लिखा । दोनोंके लक्षण विचित्र हैं। 
श्रोताओंकों वे लक्षण भली-भाँ ति समझ लेने चाहिए । पढ़े-लिखे मूखोंके लक्षण अगले 
समासंम बतलाये गये है । विचक्षण श्रोता सावधान होकर सुने । लक्षण तो अपार हैं, 
पर उनमेंसे कुछ लक्षण तत्पर होकर सुनिए। पहले उनके लक्षण सुनिए जो भपंची हैं, 
जिन्हें आत्मज्ञान नहीं दे जौर जो केवक अज्ञान है । 

एुक मुख वह होता है जो उन्हीसे विरोध करता है जिनके उद्रसे जन्म छेता है और' 
पत्नीको ही मित्र मांनता हो । एक मूर्ख चह होता है जो अपने सारे गोन्रको छोड़कर केवल 
स्रीके अधीन होकर रहता हो और उसे मनकी गुप्त बात बतराता हो । एक मूर्ख बह है 
जों पराई खीसे श्रेम करता हो या ससुरके घरमें रहता हो या बिना कुछ देखे किसी 
फन्यासे विवाह करता हो । एक मुर्ख चह है जो समर्थकें सामने अभिमान करता हो, 
अपने आपको उसके चरावर समझता हों भौर बिना शक्ति रहते डुए अधिकार जतछाता 
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हो एक मूर्ख वह है जो आप ही अपनी प्रशंसा करता हो, स्वदेशमें रहकर विपत्ति 
भोगता हो या अपने बड़ाँकी कीर्ति बखानता हो। एक मूर्ख वह है जो अकारण हँसता हो, 
खर्छी बात घतलाने पर न समझता हो और बहुतोंका बैरी हो । एक भूख वह है जो 
छापने आदमियोंसे तो दूर रहता हो और पराए आदमियोंसे मिन्नता करता हो या रातके 
समय दूसरोंकी निन्‍दा करता हो । एक मूर्ख चह है जो बहुतोंके जागते रहने पर भी 
उनके बीचमें सोता हो और दूसरेके घर जाकर बहुत खाता हो । एक मूर्ख वद है जो 
अपने सान या अपमानकी बाते स्वयं सबसे कहता फिरता हो अथवा जिसके मनसें सात 
प्रकारके व्यसन ( घत, वेदयागमन, चोरी, ुगलछी, पर-स्री-गमन, रूघुपक्षी-क्रीडा और 
किन्नरी-गायन ) रहते हों । एक मूर्ख वह है जो स्वयं प्रयत्न करना छोड़ दे और निश्चिन्त 
होकर दूसरोंके भरोसे बेठा रहे' भथवा अलरूहदीपनमें ही सन्‍्तुष्ट रहे । एक मूर्ख वह है 
जो घरमें तो बहत-सी बातें सोचता हो, पर सभामें बोलनेसे ऊजाता हो । एक मर्खे वह 
है जो अपनेसे श्रेष्ठ छोगोंके साथ मिन्रता या बराबरीका सम्बन्ध स्थापित करता हो अथवा 
दिया हुआ उपदेश न सुनता हो । एक ग्रे चह है जो ऐसे छोगॉको उपदेश देता हो 
जो उसको बात ही न सुनते हों, जो बडोंके सामने अपना ज्ञान छाँटता हो या श्रेष्ठ 
छोगोंकों धोखेमें डालता हो | एक मूर्ख वह है जो विषय-चासनामें निलेज्न हो गया हो 
श्षथवा मयोंदाका उलंधन करके सब काम करता हो । एक मूंख चह है जो रोगी होनेपर 
भी औषधिका सेवन न करता हो, कभी पथ्य या संयम न करता हो और सहजमें मिलने- 
घाले अच्छे पदार्थों अहण न करता हो । एक मर्ख वह है जो बिना किसी संगी-साथीके 
अकेला विदेश जाता हो, बिना समझे-वझे अनजान आादमीके साथ हो छेता हो था बढ़ी 
हुईं नदीमें कूद पड़ता हो । एक मुख वह है जो ऐसी जगह घहुत, अधिक आता जाता 
हो जहाँ उसका बहुत मान हो या जो अपने मान-अपमानका ध्यान न रखता हो | एक 
मूर्ख वह है जो अपने घनवान्‌ सेवकके आश्रयर्में जा रहता हो और जो सदा दःखी रहता 
हो । एक मुखे चह् है जो कारण आदिका विचार न करके बिना अपराधके ही दण्ड देता 
ही या जरा-सी बातमें कंजूसी करता हो । एक मर्ख वह है जो देवताओं और पितरॉको 

। ४ 
न सानता हो, शक्ति न होते हुए भी बहुत बढ़-बढकर बातें करता हो और बहत घक- 
धाद करता हो। एक म्॒ख वह है जो घरके लोगोंकों तो खाने दौडना हो, पर धाहर 
विलकुछ सीधा-सादा जौर बेचारा, बना रहता हो । एक रखे वह है जो नीच जातिके 
छोगोंकी संगत करता हो, पराई स्लीके साथ एकान्तर्म बातें करता हो! था रास्ता चलते- 
चलते खाता हो । एक मख वह है जो परोपकार न करता हो, दूसरेके उपकारका 
बदला अपकारसे देता हो और जो काम कम करता हो, पर बातें बहुत बघारता हो । एक 
मूर्ख वह है जो क्रोधी, पेट या आऊूसी हो, सलीन और कुटिल हो और जिससें वैये न 
हो । एक सूरज वह है जो विदा, वैभव, घन, पुरुषार्थ, सामथ्य या मान भादि कुछ भी 
न होने पर झूठा अभिसान कंरता हो । एक सूर्ख वह है जो कुद्, झठा, कपटी, चकवादी, 
कुकर्मी और उद्धत हो या बहुत अधिक सोता हो । एक मूर्ख वह है जो ऊँचे स्थान पर 
चद्कर कपड़े पहनता हो, बाइर चोरास्ते पर जाकर बैठता हो और सदा नंगा ही दिखाई 
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पड़ता हो | एक सूख चह है जो वैद्धति और व्यतिपात आदि छुरे सुहूत्तोर्म याज्ञा करता 
हो और अपशकुनोंसे अपना घात करता हो | एक मूर्ख चह है जो क्रोध, अपमान या 
कुबुद्धिके कारण स्वर्य अपनी हत्या करता हो और जिसमें दृढ़ बुद्धि न हो | एक सूख वह 
है जो अपने प्रिय छोगोंको दुखी करता हो, सुखी करनेवाला शब्द भी मुँहसे न निका- 
छता हो और नीचोंकी बड़ाई या चन्दना करता हो । एक सूखे वह है जो अपनी रक्षाका 
तो बहुत यव्न करता हो, पर अपने शरणागतोंकी ओर कुछ भी ध्यान न देता हो अथवा 
रुट्ष्मीका बहुत अधिक भरोसा करता हो । एक सर्ख वह है जो ख्री और पुत्रकों ही सब 
छुछ मान बैठा हो और ईश्वरकों भूछ गया हो। एक म्ख वह है जो यह नहीं जानता 
कि जो जैसा करता है, वह वैसा ही भरता है । एक मर्ख वह है जो यह समझता हो फि 
खतियोंकों पुरुषोंसे अठगनी काम-वासना होती है और इसी लिए जिसने अनेक विवाह किए 
हों। एक भूखे वह है जो दुजनोंके कहने पर मर्यादाका उल्लंघन करता हो और जो किसी 
होती हुईं बातको देखकर भी उस पर ध्यान न देता हो। एक मरे वह है जो माता, 
पिता, ब्राह्मण, स्वामी, देवता, गुरु आदिका ह्वोही हो। एक सर्ख वह है जो दूसरेको 
हुःखी देखकर सुखी होता हो, दूसरेको सुखी देखकर हुखी होता हो या गईं हुईं वस्तुके 
लिए शोक करता हो । एक मर्ख वह है जो बिना बोकाए बोलता हो, बिना पूछे साक्षी 
देता हो और निन्दनीय पस्तु प्रहण करता हो । एक भर्ख वह है जो दूसरोंका अपसान 
करनेवाली घात करता हो, ठीक रास्ता छोड़कर बेरास्ते घरता हो अथवा कुकर्मी छोगोंके 
साथ मित्रता करता हो । एक सूखे वह है जो कभी सत्य या मर्यादाफा विचार न रखता 
हो, सदा परिहास करता हो और दूसरोंके परिहास करने पर ऊड्नेको तैयार होता हो | 
एक भमर्ख घह है जो व्यर्थ ही होड़ रूगाता हो, व्यर्थ बकवाद करता हो अथवा जो सदा 
सुँह बन्द किए बैठा हो और कभी कुछ बोलता ही न हो | एक मर्ख चह है जो न तो चस 
ही अच्छे पहने हो और न जिसे शा्खोंका ही ज्ञान हो, पर फिर भी जो सभामें सबसे 
ऊँचे स्थान पर जाकर बैठता हो या जो अपने गोतन्रवालॉका विश्वास करता हो। एक 
मृर्ख चह है जो चोरोंसे अपनी जान-पहचान बतलाता हो, देखी हुई वस्तु दोबारा देखने- 
को माँगता हो और क्रोधमें स्वयं अपना ही अनहित कर बैठता हो | एक मूर्ख वह है जो 
वरावर हीन छोगोंके साथ बात-चीत करता हो या बाएं हाथसे भोजन करता हो । एक 
म्ख वह है जो घड़े छोगोंके साथ मत्सर रखता हो, अलभ्य वस्तु आप करना चाहता हो 
या स्वयं अपने घरकी ही चीज चुराता हो । एक मरे चह है जो जगदीश्वरकी छोड़कर 
मलुष्योंका भरोसा रखता हो या जो अपना जीवन सार्थक न करके व्यथ ही गवाता हो । 
एक मे चह है जो सांसारिक हःखोंसे हुःखी होकर इंश्वरकों गालियाँ देता हो था अपने 
मिन्नकी हीनता छोगोंको घतलाता हो | एक मर्ख वह है जो थोढ़ेसे अन्यायके लिए भी 
क्षमा न कर सकता हो, सदा तेजी दिखलाता हो या विद्वास-घात करता हो । एक मर्खे 
हैं जो समथ लोगोंके चित्तते उतर गया हो, जिससे सभाकी शोभा नष्ट होती हो 
जौर जो श्ण-प्षगपर रह्न बद॒रूता हो। एक म्से वह है जो पुराने नौकरोंकों निकाल कर 
उनकी जगह नये नोकर रखता हो या जिसकी सभा बिना अध्यक्षकी हो । एक मरे वह 
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है जो अन्यायसे द्वव्य एकन्न करता हो या धरम, नीति तथा न्‍्यायका विचार छोड़कर 
अपने साथियोंसे अछग रहता हो । एक मे वह है जो घरकी सुन्दर सत्रीको छोड़कर 
सदा दूसरी ख्त्रियोंके फेरमें पड़ा रहता हो और बहुतोंकी जूठन अंगीकार करता हो । एक 
मूर्ख वह है जो अपना घन दूसरोंके पास रखता हो और दूसरोंका धन स्वयं छेना 
चाहता हो या छोटे लोगोंके साथ लेन-देन रखता हो | एक मूर्ख वह है जो अतिथिको 
कष्ट देता हो, छरे ग्राम या स्थानोंमें रहता हो और सदा चिन्तित रहता हो । एक सूखे 
वह है जो उस स्थानपर जाकर बैठता हो जहाँ दो आदमी बातें करते हों या दोनों 
हाथोंसे सिर खुजछाता हो । एक सूखे वह है जो पानीमें कुछा करता हो, पेरसे पेर 
खुजलाता हो था हीन कुछकी सेवा करता हो । एक मूर्ख वह है जो ख्रियों और बच्चोंको 
मुँह लगाता हो, पागर्लॉके पास बेठता हो और अपनी मर्यांदाका विचार छोड़कर कुत्ता 
पालता हो.। एक मर्ख वह है जो पराई ख्रीसे लड़ाई-झगड़ा करता हो, मूक पश्चुओंको 
अच्वानक या छिपकर मारता हो और मूर्खोके साथ रहता हो । एक मूर्ख वह है जो 
चुप्रचाप खड़ा हुआ लड़ाई-झगड़ा देखता हो और सचको छोड़कर झूठका भादर करता 
हो । एक मूर्ख वह है जो धन पाकर अपनी पुरानी दशा भूछ जाता हो और देवताओं 
तथा ब्राह्मणों पर अधिकार जमाना चाहता हो । एक मूर्ख वह है जो -अपना काम पंडने 
पर तो बहुत अधिक नम्न बन जाता हो, पर दूसरों का कोई काम न करतो हो । एक 
भूर्ख वह है जो पढ़नेमें अक्षर छोड़ देता हो या अपनी ओरसे मिला देता हो और पढ़ते 
समय पुस्तक पर दृष्टि न रखता हो । एक मूख्खे वह है जो न तो स्वयं पुस्तक पढ़ता हो' 
और न दूसरैको पढ़नेको देता हो और उसे केवल बस्तेमें बॉधकर रख छोड़ता हो । 

बस यही सब म्‌खोंके छक्षणहैं जिन्हें सुनकर मनुष्य चतुर हो सकता है । समझदार 
जादसी सदा इस तरहकी बातें सन ऊगाकर सुना करते हैं। मू्खोके लक्षण तो अपार 
हैं, पर यहाँ थोड़ेसे लक्षण अपनी समझके अनुसार छोगोके पेरित्यागके लिये दे दिये 
गये हैं। भोतागण सुझे क्षमा करें। उत्तम छक्षण झहण करने चाहिएँ और मू्खोक्ते छक्षण 
छोड़ देने चाहिए। अगले समासमें उत्तम लक्षण बतलाये गये हैं। 


दूसरा समास 
ु उत्तम लक्षण का हे 


ओ्रोता लोग सावधान हो जाये, अब मैं उत्तम गुणोंका चर्णन करता हूँ जिनसे महुष्य 
स्वेज्ञ हो सकता है। बिना पूछे या समझे किसी रास्तेमें आगे न बढ़ना चाहिए, फलको 
बिना पहचाने हुए खाना न चाहिए और कोई पड़ी हुईं चीज एकाएक न उठानी चाहिए । 
बहुत विवाद नहीं करना चाहिए, सनमें कपट नहीं रखना चाहिए और बिना सब्लेयूस्े 
कुछहीन खीके साथ विवाह नहीं करना चाहिए । बिना किसीके पूछे कोई बात मुँहसे 
न निकालनी चाहिएु और न बिना सबस्षे-बुझे कोई काम करना चाहिए और न सर्यादाक्के 
बिना कोई काम करना चाहिएु। जहाँ प्रीति न हो, वहाँ रूवना न चाहिए, चोरसे उसका 
नाम था पता ठिकाना न पूछना चादिएु भौर रातमें रास्ता नहीं चलना चाहिए । नम्नता 

डरे 
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न छोड़नी चाहिए, पापसे ह्ृव्य व एकत्र करना चाहिए और कभी पुण्य-सार्य न छोड़ना 
चाहिए । किसीकी भमिन्‍्दा या किसीके साथ द्वेष न करना चाहिए, धरे छोगोंका संग न 
करना चाहिए और जबरदस्ती किसीका धन या सत्री न छीननी चाहिए, एकता न तोड़नी 
चाहिए और विद्याका अध्ययन न छोड़ना चाहिए । मुँहजोरसे झगड़ना न चाहिए, 
वाचालसे घात न करनी चाहिए और सन्तोंका साथ न छोड़ना धाहिए । बहुत अधिक 
क्रोध या खेद न करना चाहिए; और यदि कोई अच्छी बात बतलावे, तो घुरा न मानना 
चाहिए। जरा जरा-सी बात पर रूठना न चाहिए, अपने पुरुषार्थथा मिथ्या वर्णन न 
करना चाहिए और पराक्रमकी झूठी डींग न हाँकनी चाहिए। कभी अपनी कही हुईं 
बात न भूलनी चाहिए, अवसर पड़ने पर सासथ्ये दिखछानेले न चूकना चाहिए और 
बिना कोई काम किये पहलेसे नहीं कहना चाहिए | आलस्यमें सुख न सानो, चुगली पर 
ध्यान न दो और बिना समझे कोई काम न करो । शरीरकों बहुत आरास-तलूब न बनाओ, 
प्रयल करना कभी न छोड़ो और कष्टले मत घबराओं | सभामें छज़ा भत करो, व्यर्थ 
बकवाद न करो और होड़ या बाजी सत रगाओ । बहुत चिन्ता न करो, आलूसी मृत 
घनो और पराई ख्लीको पापकी इप्टिले न देखो । 'किसीका एहसान न छो ; और यदि 
कोई तुम्हारे साथ उपकार करे, तो तुम भी उसका बदला चुका दो, औौर न तो किसीकों 
कष्ट दो और न किसीके साथ विश्वासघात करो । अशुद्ध या गन्दे न रहो, मैले बस 
न पहनो और यदि कोई कहीं जाता हो तो यह मत पूछो कि तुम कहाँ जा रहे हो । 
व्यापकता था छोगोंके साथ मेलजोल मत छोड़ो, पराधीन न बनो और अपना बोझ्ष 
किसी दूसरे पर मत छादो । बिना लिखा-पढ़ीके छेन देन न करो, हीन च्यक्तिप्ते उधार 
मत लो और बिना साक्षी साथ लिये राजाके दरबार या न्यायारूयमें न जाओ। झूठी 
धातपर ध्यान न दो, सभामें झूठी बात न कहो और जहाँ तुम्हारा भादर न हो, वहाँ 
भत बोलो । किसीसे मत्सर या डाह न करो, जब तक कोई अन्याय न करे, तब तक उसे 
कष्ट मत दो और बरूके अभिमानमें किसीके साथ अनीति या अन्याय न करो । न बहुत . 
श्रधिक खाओ और न बहुत अधिक सोओ और चुगरूखोरके पास बहुत अधिक समय 
तक न रहो | अपने आदमीसे गवाही न दिकाओ, अपनी कीर्तिका बखान न करो और 
स्वयं ही धात कहकर हँसुने मत लऊूगो । धूम्रपान मत करों, सादक-ऋष्योंका सेवन न करो 
और बहुत अधिक चढ़ बढ़कर बातें करनेवालेसे मित्रतान करो । कभी निकम्मे मत रहो, 
नीच उत्तर सत सहो और बिना काम यथा परिश्रम किये अपने बढ़ोंका भी अन्न मत 
खा | सुँहले गाली गलौज न निकालो, दूसरेको देखकर न हँसो और किसी कुछीनके 
सम्बन्धर्म अपने मनमें घ॒रे विचार न छाओ | किसीकी चीज मत घुराओ, बहुत कंजूसी 
न करो और अपने प्रिय व्यक्तियोंके साथ कभी कलह मत करो | किसीका घात न करो, 5 
झूठी गवाही मत हो जोर कभी सिध्या व्यवहार न करो । चोरी, चुगली या पर-स्ी-गमन 
न करो भौर किसीके पीछे उसकी निन्‍दा न करो । समय पर थचैय न छोड़ो, सत्वगुणका 
परित्याग न करो और यदि शब्चु शरणमें आा जाय तो उसे दंड मत दो । थोड़ा-सा धन 
पाकर उन्मत्त न हो जानो ; ईश्वरकी भक्ति करनेमें ऊज्ा न करो भौर पविन्न व्यक्तियों 
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मंयांदा छोड़कर कोई काम न करो । मर्खके साथ सम्बन्ध न रखो, अधेरेमें हाथ न डालो 
और घबराहटमें अपनी चीज ,न भूलो । खान और सन्ध्या-वन्दुन न छोड़ो, कुछका 
भाचार न तोड़ो और आकूसी बनकर अनाचार न करो । हरि-कथा न छोड़ो ; निरूपण 
न छोड़ो और श्रपंचमें पड़कर परम(थंक्ा नाश न करो । देवताकी मानी हुई मनोती न 
तोड़ो,, अपना धर्म न छोड़ो और बिना सोचे समझे व्यर्थ हुई न करो,। निष्ठुरता या 
जीव-हत्या न करो और वर्षा होती हुईं देखकर अथवा छुरे समयमे कही न जाओ । 
संभाको देखकर मत घबराओ, ससयपर उत्तर देनेसे न चुको और किसीके धिक्कारनेपर 
अधीर मत हो। बिना गुरु किये न रहो, नीच जातिके व्यक्तिको शुरु न बनाओ और 
वैभवर्में भूलकर जीवनको नित्य या शाइवत न मात्र बेठो । सत्य मार्ग न छोड़ो, असत्य 
सार्गपर न जाओ और कभी मिथ्या अभिमान न करो । अपकी्तिसे पीछा छुड्टाओ, सत्कीर्ति 
बढ़ाओ और विवेकपुवक सत्य मार्यपर इृढ़तासे जमे रहो | जो छोग उत्तम गुण अहण नही 
करते, वे बुरे, रक्षणोंवाले होते है । उनके लक्षण अगले समासमे बतलाये जाते हैं । 


| तीसरा समास 
कुविद्याके लक्षण ४ 


श्रव॒ कुवियाके लक्षण सुनो, जो बहुत छुरे लक्षण हैं। वे इसलिए बतलाये जाते 
हैं कि लोग उनका त्याग करे । कुवियाके छक्षणोस्रे युक्त मनुष्य इस संसारमें आकर 
केवल हानि ही करते हैं । कुविद्यावाछ/ आदुसी कठिन अवसर आनेपर घबरा जाता है, 
क्योंकि उसमें बहुत अधिक अवगुण द्वोते है । कहा है-- 

दस्भी दर्षोष़ु्मिमानश्व क्रोधः पारुष्यमेव च॑ । 
अज्ञानं चामिज्ञातस्थ पारथ सम्पदमासुरोम्‌॥। 

काम, क्रोध, सद, मत्सर, छोस, दृस्भ, तिरस्कार, गवें, ऐँठ, अहंकार, हेष, विषाद, 
विकल्प, आशा, भमता, ठृष्णा, कल्पना, चिन्ता, अहस्मन्यता, कामना, भावना, जसूया 
था ईष्यां, अविया, इच्छा, वासना, अदृध्ति, आसक्ति, इच्छा, वांछा, चिकित्सा, निन्‍्दा, 
भनीति, दुष्टता, सदा रहनेवाली मत्तता, श्ानकृा जभमिम्तान, भवज्ञा, विपत्ति, आपदा, 
हुद्वेत्ति, दुर्वांसना, स्पर्धा, घबड़ाहट, जददुबाजी या उतावरापन, बकवाद, क्षगड्ारूपन 
और भोछापन आदि कुविदाक्ी परम व्यथाएँ हैं। कुवियावारू व्यक्ति कुरूप, कुलक्षणोंसे 
युक्त, और बहुत अधिक श्षशक्त, दुजन, द्रिद्र्‌ तथा कृपण रहता दै । बह बहुत अधिक 
जालसी, बहुत खानेवाछा, दुर्बंठ, क्रोधी, तुच्छ और झूठा होता है। वह मर्ख, उम्म 
स्वभाववाला, पायछ, वाचार और बहुत झूठा तथा बकवादी होता है । चह न कुछ 
जानता है, न सुनता है, न उसे कुछ जाता है और न वह कुछ सीखता है। न तो वह 
कुछ करता है और न सीखनेकी दष्टिसे कोई बात देखता है। बह अज्ञानी और अवि* 
इवसनीय, धोखेबाज और दोषी तथा अभक्त होता है और भक्तोकों देख नहीं सकता | 
वह पापी, निन्‍दुक, कपटी, घातक, हुःखी ओर हिंसक होता है । वह हीन, ऋृत्रिसी या 
ढोंगी, रोगी, कुकर्मी, कृपण जौर अधर्मी होता है भौर उसके सनमें छुरी वासनाएँ बनी 
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रहती हैं । वह शरीरसे हीव॑ होने पर भी अकड़ दिखाता है, अप्रामाणिक होने पर भी 
बहुत बद-बद़कर बातें करता है, मूर्ख ओर दु्ट होने पर भी विवेकक्ी बड़ी-बड़ी बातें 
करता है। वह क्षुद्र, उन्मत्त,निकम्सा, आवारा और कायर होनेपर भी बहुत पराक्रम जतलाता 
है।वह नीच, अभिमानी, विषयासक्त , नष्ट, हेषी और भ्रष्ट होता है। वह अभिमानी, निर्लज, 
परण-अस्त, खल, दम्भी और अनर्गल बाते करनेवारा होता है। चह छुरा, विकारी, झूठा, 
किसीका उपकार न करनेवाछू और छुरे लक्ष णोंसे युक्त होता है और सबको घिक्कारता रहता 
है। चह भर्प सतिवाछा, विवाद करनेवारा, दीन बनकर मर्स भेदुन करनेवारा होता है और 
बुरे शब्दोसे दूसरोंको कष्ट पहुँचाता है। उसकी बातें कठोर, ककेश, कपठ तथा सन्देहसे पूर्ण, 
दुखी करनेवाली ओर तीत्र होती हैं ओर वह ऋर, निष्ठुर तथा दुरात्मा होता है। यह 
घहुत ही हीन तथा तुच्छ बातें करता है, छोगोकी चुगली खाता और निन्दा करता है 
अशुभ वाते कहता है, कहकर बदल जाता है, द्वेषपू्ण तथा मिथ्या बातें कहता है और 
व्यर्थकी बातें कहकर दूसरोको घिकारता है । चह कपटी, कुटिल, सनमें गाँठ रखनेवाछा, 
कुदनेवाला, कुचर, दालूमठोल करनेवाला, नष्ट, कोपी, कुषन तथा उचंड होता है। वह 
क्रोधी, तामसी, अविचारी, पापी, अनर्थ करनेवाछा और अपस्मार रोगसे पीड़ित होता 
है और उसके शरीरमे भूतोका संचार होता है। वह अपनी, खियोंकी, गौओं और 
प्राह्मगोंकी तथा साता-पिताकी हत्या तक कर सकनेवारा, महापापी, पतित, हीन, 
कुपातन्न, ऊतकों, मिन्नद्रोही, विधासघातक, कृतन्न, तल्पकी, विमाता या गुरुजनोंकी ख्रियाँके 
साथ सम्भोग करनेवाला, नारकी, अधोर कर्म करनेवाछा और' बकवादी होता है । वह' 
केवल सन्देह करके लद़ाई-क्षणदा और कलह करता है, अधर्मी, अनारी, शोक-संग्रही, 
घुगुलखोर, व्यसनी तंथः विम्नही होता है और छोगों पर अपना दुबाव रखना चाहता 
है। वह दुष्ट, बदुनाम, सलीन, दूसरोंका भरा न देख सकनेवाला, कृपण, ही, हुरा- 
अही, स्वार्थी, लोभी ओर कौड़ी-कोड़ीके लिए जान देनेवाला होता है और दूसरोंको नही 
देख सकता । वह शठ, मूर्ख कातर, छा, ठग, उत्पाती, पाखण्डी, चोर और अपहरण 
फरनेवाला होता छै । वह ढीठ, कठोर, स्वेच्छाचारी, बड़-बड़ करनेचारा, घुरी तरहसे 
हँसनेवारा, ओछा, उद्धत, रूपट, अष्ट आचरण और बुरी चुद्धिवाला होता है। बह हत्यारा, 
छुटेरा, डाकू, जाब खानेवाला, ठग, मूर्ख, पर-सत्री-गमन करनेवाला, धोखा देनेवाला और 
चेटकी होता है। वह निःशंक, निलज, झगढ़ालू, रुठ, चीच, उछधत, घमंढी, निरक्षर, 
नटखठ और विकारी होता है । वह अधीर, ईप्यांड, अनाचारी, अन्धा, पंगु, खॉसीका 
रोगी, छूला, बहरा, दमेसे पीड़ित होता है और फिर भी घमण्ड नहीं छोड़ता। वह विद्या, 
दैभव, कुछ, लक्ष्मी, शक्ति, सामथ्यं, भाग्य आदिसे हीन और भिखारी होता है । वह 
बल, कला, मुद्दा, दीक्षा, लक्षण, ऊावण्य, अंग, युक्ति, चुद्धि, आचार, विचार, क्रिया, 
सत्य, विदेक, आदिले दीन और संशयी होता है। चह भक्ति भाष, ज्ञान, वैराग्य, शान्ति 
और क्षमा जादि सभी पातोंसे रहित होता है । वह समय, प्रसंग, अयत्न, अध्ययन, 
आजव, मैत्री, भादि इुछ भी नहीं जाबता और ज्भागा होता है। जो व्यक्ति इस प्रकार- 
के अनेक विकारों जोर कुलक्षणोंका सांडर हो, उसे भोता छोग कुवियावारा समझ लें। 


भंक्ति-निरूपेण 
कुविय्याके ये छक्षण सुनकर उनका त्याग कर देना चाहिंएं +जमिमान या*हटपुर्वंक उन्हें 


रै ध्के ४ 
अहण किये रहना विहित या अच्छा नहीं है। पा 


के 
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एक तो यह मानव-शरीर ही बहुतसे सुकृतोका फल है ; तिस पर भी यदि भाग्य 
प्रबल हो, तभी मनुष्य अच्छे सार्गमे लगता है। नर-देहमें ब्राह्मण सबसे बढ़कर है। पर 
प्राह्मण भी सन्ध्या, स्नान, उपासना और भगवद्धजन जादि तभी कर सकता है जब 
पूर्वै-जन्ममें उसने बहुत पुण्य किये हों । भगवद्नक्ति तो उत्तम है ही; तिस पर भी यदि 
सत्समागम हो जाय तो जीवन साथंक हो जाता है ; और इसीको परम छाभ समझना 
चाहिए । प्रेमपूर्ण सज्ञाव, भक्तोके समुदाय और हरिकथाके महोत्सव भक्ति बहुत बढ़ 
जाती है। नर-देह पाकर जीवन अवश्य सार्थक करना चाहिए जिससे परम दुलंभ पर- 
छोक प्राप्त हो । विधिपुर्वक ब्राह्मणोका कर्म अथवा दया, दान ओर धर्स अथवा सुगम 
भगवद्धजन करना चाहिए । संसारका अनुताप देखते हुए सबका परित्याग अथवा भक्ति 
योग करना चाहिए और नही तो साधुजनोका संग करेना चाहिए | अनेक शास्रोंका 
अध्ययन और तीर्थाटन, अथवा पापोका नाश करनेके लिए पुनश्चदरण करना चाहिए। 
अथवा परोपकार, ज्ञानका विचार और विवेकपूर्वक सारासारका निरूपण करना चाहिए । 
चेदोंकों आज्ञाका पाछक्‍थ और कर्मकाण्ड तथा उपासना करनी चाहिए जिससे भनुष्य 
ज्ञानका अधिकारी होता है । शरीर, वचन, सन, पतन्न, पुष्प, फल, जल आदि जिससे हो 
सके, इश्वरका भजन करके जन्म साथक करना चाहिए । जन्म लेनेका फल ही यह है कि 
कोई थ कोई स॒त्कम करके उसे सफल करना चाहिएु। यदि वह सफल न किया जाय त्तो 
निष्फछ हो जाता है और मनुष्य भूसिका भार बन जाता है। नर-देहके लिए यही उचित 
है कि वह कुछ न कुछ आत्महित करें और यथा-शक्ति अपना मन तथा धन अच्छे काममें 
लगावे । जो इन सब बातोकी ओर ध्यान न- दे, उसे र्॒तप्राय ही समक्षना चाहिए और 
उसने जन्म धारण करके व्यर्थ ही अपनी माताको कष्ट दिया । * 

जो लोग स्नान, सन्ध्या, भजन, देवाचेन, सन्त्र, जप, ध्यान, मानस पूजा, भक्ति, 
प्रेम, निष्ठा ओर नियस आदिका प्रारूव नहीं करते, न देवताकों मानते हैं और न घ्म, 
अतिथि या अभ्यागतको ही मानते हैं, जिसमें न सदूबुद्धि ही होती है और न गुण ही, 
जो न कभी हरि-कऋथा ही सुनते है और न कभी अध्यात्मका निरूपण ही सुनते है, न 
भक्तोकी संगति करते हैं और न अपने चित्तकी बृति ही झुरू रखते है, जो झूठे असभि- 
सानके कारण कैवल्यकी प्राप्ति नही करते, न नीति जानते हैं और न न्याय, न पुण्यके 
काम ही करते है, जो परकोकका साधन या युक्त तथा अयुक्त क्रियाओका विचार नहीं 
करते, जिनके पास न विद्या है, नवैभव, न चातुरयं, न कछा और न कौशर, न सरस्वती- 
का रमणीक विछास, न शान्ति, न क्षमा, न दीक्षा, न मैन्नी और न छुभाझुम साधन 
ही, जिनसे न तो पविन्नता है, ओर न जिनका कोई धर्म है, न आचार है और न विचार, 


हित 


॥। 


दर हिन्दी दासबोध 


न इस छोककी और न परछोककी चिन्ता है, जिनका व्यवहार मनमाना है, जिनमें कर्म, 
उपासना, ज्ञान, वैराग्य, योग, बैये आदि कुछ भी नहीं है, जिनमें उपरति, त्याग, 
समता, सुलक्षण और परमेश्वरका आदर या भ्रीति नहीं है, जो दूसरोंके गुणोंकों देखकर 
सन्तुष्ट नही होते तथा परोपकारसे सुखी होते ओर जिनके हृद्यमें इश्वरकी भक्तिका छेश भी 
नही है, वे छोग जीते जी ही प्रेत या स़तकके समान हैं। पविन्न छोगोंको उनके साथ भाषण 
भी न करना चाहिए । जिन लोगोंके पास पूर्व-जन्मकी संचित की हुई यथेष्ट पुण्य-सामग्री 
होती है, वही छोग भगवद्धक्ति कर सकते हैं। जो जैसा करता है, वह वैसा फल पाता है । 
पॉँचवाँ समास 
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थह शरीर वास्तव संत्व, रण और तम इन तीन गुणोंसे युक्त होता है। इनमेंसे _ 
सत्वगुण उत्तम है ओर उसीसे भगवद्धक्ति होती है। रजोगुणसे पुनरावृत्ति होती है; 
अर्थात्‌ फिर जन्म धारण करके इस संसारमे आना पड़ता है और तमोगुणसे मनुष्यकी 
अधोगति होती है। कहा है-- " 
ऊध्वे गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्तन्ति राजसा | 
जघन्य गुणबृत्तिस्था अधो गच्छन्ति वामसाः ॥ 
इनके भी शुद्ध ओर शबल दो भेद हैं। इनमें जो शुद्ध है, वह निर्मल है ; और जो 
शबलू है, वह बाधक है। शुरू और दाबर दोनोके लक्षण सावधान होकर सुनिएु। 
शुद्धको परमार्थी और शबलको सांसारिक समझना चाहिए । जो छोग शबछ वृत्तिवाले 
या सासांरिक होते है, उनमे भी ये तीनो गुण रहते है । उचमेसे जब एक बकवान होता 
है, तब बाकी दोनो नहीं रह जाते । रज, तम और सत्वसे ही जीवनका निर्वाह होता 
है। अब हम यह बतछाते दे कि रजोगुणले क्‍या क्या बाते होती है। अब चतुर लोग 
सावधान होकर सुनें कि जिस समय शरोरमें रजोगुण आता है, उस समय सनुष्यका 
ब्यवहार किस प्रकार हो जाता है । 
जिस गुणसे सलुष्य अपने सनमें यह समझने ऊूगता द्धै कि यह घर-ग्रहस्थी और 
सब कुछ तो मेरा है; इसमें ईश्वर कौन होता है और कहाँसे बड़ा बनकर जा जाता है, 
चह रजोग्रुण है। जो केवल अपने माता, पिता, पत्नी, पुन्न, पुन्न-बधू और कन्याकी ही 
चिन्ता करता है, वह रजोगुणी है। ऐसा! मनुष्य यही चाहता है कि हम अच्छा खायेँ, 
अच्छा पहनें और अच्छी-अच्छी चीजोंका व्यवहार करें तथा दूसरोंकी चीजों पर 
अधिकार करें। चह सोचता है कि कहाँका धर्म, कहाँका दान, कहाँका जप और कहाँक्ा 
ध्यान । चह पाप और पुण्यका विचार नहीं करता । वह तीथे, खत, अतिथि, अभ्यायतत 
' भादिकों कुछ नहीं समक्षता और उसके मनमें अनाचारकी ही बातें उठती हैं। चह घन- 
घान्य सम्रित करना चाहता है, ऋब्यमें ही उसका सन भासक्त रहता है और घह भ्त्यन्त 
कृपण होता है । चद अपनेकों ,सवसे अधिक तरुण, सुन्दर, बलवान, चतुर और बढ़ा 
समझता है । वह समझता है कि देश मेरा है, गाँव मेरा है, सकान मेरा है, पद मेरी 
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है। वह सोचता है कि चाहे दूसरोंका सर्वेस्व नष्ट हो जाय, पर मेरा भरा हो ॥ उसके 
मनमें कपठ, मत्सर, तिरस्कार और काम आदिका विकार उत्पन्न होता रहता है । अपने 
बालकों पर उसकी मम॒ता.होती है, अपनी स्री उसे बहुत प्यारी रगती है और अपने 
सब आदमी उसे अच्छे छगते हैं। जिस समय मनसें आप्ृजनोंकी चिन्ता प्रबक हो उस 
समय समझ लेना चाहिए कि रजोगुण शीघ्रतासे शरीरमें प्रवेश कर रहा है। जिसे सदा 
इस बातकी चिन्ता रहे कि संसारके इन बड़े-बड़े कष्टोंले केसे निस्तार होगा, वह रजो- 
शुणी है। उसे पहले भोगे हुए कष्टोका बार-बार ध्यान होता है और उनके किए दुःख 
होता है। दूसरोंका वैभव देखकर उसके मनमें छाछूच उत्पन्न होता है और वह आशाओं- 
के कारण हुःखी होता है। रजोगुणके कारण सासने आनेवाली हर एक चीज पानेकी 
इच्छा होती है और उन चीजोंके न मिलनेसे दुःख होता है। विनोद और परिहासमें 
उसका मन छगता है, वह <टंगारिक गीत गाता है और राग-रंग आदि उसको अच्छा 
छगता है। वह चुगछी, चवाव और निन्‍दा करके झगड़ा खड़ा करता है और सदा हास्य- 
विनोद करता रहता है । चह बहुत बड़ा आरूसी होता है और सदा मनोविनोदके खेल 
खेलता रहता है। वह कछावन्तों, बहुरूपियों और नरों आदिके खेल देखना पसन्द करता 
है और अनेक प्रकारके खेल करनेवार्लोंको धन दान करता है। धन पर उसकी बहुत 
अधिक भ्रीति होती है, उसके मनमें आम्य मनोधृत्ति बनी रहती है भर नीचोंकी संगति 
उसे अच्छी लगती है। उसके मनमें चोरीके विचार उठते हैं, वह दूसरोंकों तुच्छ 
'ठहरानेवाली बातें करना चाहता है और नित्य नियम आदिमें उसका मन नहीं रूगता | 
वह देवताओंके काम करनेसे लजित होता है, पर उद्रंके लिए अनेक प्रकारके कष्ट सहता 
है और प्रपञ्च उसे अच्छे लूगते हैं । उसे सुन्दर और मीठे भोजन बहुत अच्छे छगगते हैं, 
वह बड़े यत्नसे अपने शरीरका पोषण करता है और उपवास नहीं कर सकता | उसे 
शंगारिक बाते अच्छी छगती हैं, भक्ति और वैराग्य अच्छा नहीं रगता और कछाका 
सौन्दर्य भछा रूगता है। परमात्माकों वह कुछ नहीं समझता, समस्त सांसारिक पदार्थों 
पर उसका भेम रहता है और वह जबरदस्ती अपने आपको जन्म-मरणके फेर में डालता है। 
इस प्रकार थह रजोगुण मोहमें फँसाकर बार-बार जन्म और सरण कराता है । ऐसे 
प्रपंची रजोगुणकी ही शबऊ समझना चाहिए। यह दारुण दुश्खोंका भोग कराता है। 
' जब तक यह रजोगुण नहीं छूटता, तब तक सांसारिक बन्धन भी नहीं हृटता, पपंचोमे 
वासना छऊंगी रहती है। फिर इससे छूटनेका उपाय क्या है ? बस इसका एक ही उपाय 
भगवज्ञक्ति है। यदि किसी प्रकार विरक्ति न हो सकती हो तो भी यथाशक्ति ईश्वरका 
भजन करना चाहिए। शरीर, वचन और मनसे पत्न, पुष्प, फल और जलसे जो कुछ हो 
सके, चह हृदयसे ईश्वरको अपेण करके जीवन सार्थक करना चाहिए | जहाँ तक हो सके, 
, दान-पुण्य करना चाहिए, -ईश्वरमं अनन्य भक्ति रखनी और सुख-दुःख सभी दाओ्मे 
केवल इश्वरका चिन्तन करना चाहिए | यह समझकर भगवानमें पूरा भाव रखना चाहिए 
कि आदिसें भी एक ईश्वर ही था और अन्‍्तर्मे भी एक ईश्वर ही रहेगा और बीचमें यह 
साया आकर ऊग गई है। बस यही शबरू, रजोगुण है जिसका यहाँ संक्षेपर्में वर्णव किया 
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गया है। और जिस, रजोगुणसे परमार्थ हो सकता हो, वह शुद्ध रजोगुण है। उसके 
लक्षण सत्वगुणमें होंगे और वही रजोगुण भजनका मर है। रजोगुणके सब लक्षण श्रोता 
लोग समझ गये होंगे। अब आगे तमोग्रुणका वर्णन किया जाता है । 
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ऊंपर रजोगुणके लक्षण उसकी क्रियाओंके सहित बतला दिये गये हैं । अब 
तमोगुणके लक्षण बतलाये जाते हैं । जब संसारमें किसी प्रकारका हुःख उपस्थित होने- 
पर मनसें खेद या अरुत क्रोध उत्पन्न हो, तब समझना चाहिए कि तमोगुणका उदय 
हुआ है। इस तमोगुणके कारण मनसें क्रोध उत्पन्न होते ही मनुष्य माता, पिता, भाई, 
बहन और खरीको कुछ भी नहीं समझता और उन सबझी ताडूना करता है । उस समय 
वह यही सोचता है कि हम दूसरोंके प्राण के ले, स्वयं अपने आण दे दूँ; और उसे 
प्राणोंका सोह नहीं रह जाता । वह क्रोधसे पागरू होकर पिश्ञाचोंके समान हो जाता है 
और किसी तरह नहीं मानता । वह शखसे स्वयं अपनी हत्या करना चाहता है और 
दूसरोंके भी प्राण छेना चाहता है। घह केवल युद्धका ही दृश्य देखना चाहता है और 
वहीं जाना चाहता है जहाँ रण हो । उसके सनर्भ बहुत अधिक आन्ति उत्पन्न होती है; 
किया हुआ निश्चय टूट जाता है और उसे बहुत अधिक सोना अच्छा ऊूगता है। मीठे 
और कडएका विचार छोड़कर वह खूब खाना चाहता है और अत्यन्त मृढ़ हो जाता है। 
यदि उसका कोई प्रिय व्यक्ति मर जाता है, तो वह उसके लिए जान देने और अपनी 
हत्या करने पर उतारू हो जाता है | वह कीड़े-मकोडों और जीव-जनन्‍्तुओंकी हत्या करना 
घाहता है और उसमें दया बहुत ही कम रह जाती है अथवा बिलकुल नहों रह' जाती । 
घष्ट धनके लिए ख्री, बालक, ब्राह्मण और गौ तककी हत्या करना चाहता है । किसी 
प्रकारकी चाधा या खरात्री होने पर तमोगुणके कारण विष खाने और दूसरोंके प्राण 
लेनेकी इच्छा होती है। इस गुणके कारण मनुष्य मनमें कपट रखकर दूसरोंका नाश 
करना चाहता है और सदा मत्त तथा उद्धत बना रहता है । वह चाहता है कि खूब 
कछद और लड़ाई क्षगडा हो और उसके मनमें द्वेष उत्पन्न होता है। चह युद्धका ही 
धदय देखता और उसीकी बातें सुनना चाहता है और स्वय॑ युद्ध करना और मश्ना तथा 
मारना चाहता है। वह मत्सरके कारण भक्तिका नाश करना, भन्दिरोंको तोड़ना और 
फल देनेवाले इक्षोंकी काटना चाहता है। उसे सत्कर्म अच्छे नहीं छगते, अनेक श्रकारके 
दोष ही भच्छे रुगते हैं जोर उसके मनसें पापका भय नहीं रहता। चह बद्या-इत्तिका 
डच्छेद करना और आणी सात्रकी कष्ट देना चाहता है और प्रमादपूर्ण बातें करना उसे 
अच्छा ऊुगता है। बह मत्सरके कारण अमर, शख, भौतिक पदार्थों जौर विप आादिके 
द्वारा जीवोंका नाश करना चाहता है । वह दूसरोंके कष्टोंसे सन्त॒ष्ट होता है. निष्ठुरताके 
फ़रास करना चाहता है और सांसारिक पंझटोंसि नहीं घबराता। वह दूसरो्म छड़ाई 
छपयाकर रवय॑ तमाशा देखना चाहता है और मनमें कुछ॒ुद्धि ही धारण करता है | पह 
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संपत्ति मिलने पर जीवॉको कष्ट देतः है और किसी पर उसे दया नहीं आती । उसे 
भक्तिभाव, तीथ॑, देवता, चेद और शाखमेंले कुछ भी अच्छा नहीं छगता | उसको स्नान, 
सन्ध्या आदिका नियम नहीं रहता, वह अपने धर्मसे भ्रष्ट हुआ सा जान पड़ता है और 
न करने योग्य काम करता है। वह अपने बड़े भाई, पिता या माताकी बातें नहीं मानता - 
और बहुत जल्‍दी क्रोध कर बैठता है। वह बिना कुछ किये बिलकुछ सुफ्तमें खाना और 
रहना चाहता है, आलसी बनकर बैठा रहना चाहता है और उसे कुछ भी नहीं सूझता। 
चह पीझमे छेदुकर और उसमें अँकुसी रगोकर उसके सहारे छटकना चाहता है, दहकते 
हुए अंगारोके कुंड्मं पेठना चाहता है और काठके यन्त्रसे अपनी जीस छेद॒ना चाहता 
है । वह सिर पर जरता हुआ खप्पर रखता है, अपने अंगोंको मशालकी तरह' जछात्ा 
है और शखसे स्वयं ही अपने अंग काठटता है। वह देवताओोंके चरणोंपर अपना सिर 
चढ़ाता है अथवा उन्हें अंग अपंण करता है या ऊँचे स्थानसे नीचे कूदृता है। वह निम्रह- 
पूर्वक धरना देता है या अपने आपको टॉग देता है अथवा देव-मन्द्रोंके द्वारपर आण 
देता है। तमोगुणसे मलुध्य निराहार त्रत करता है, पश्चात तापता है, धूम्र पान करता 
है या भपने आपको जमीनमें गा छेता है । वह सकाम होकर अनुष्ठान करता है, वायु- 
को रोक रखता है अथवा देवताके नामपर चुपचाप पड़ा रहता है। बह नख और केश 
बढ़ाता है, हथ बराबर ऊपर उठाये रखता है अथवा बिरुकुछ न बोलवेका प्त करता 
है। वह अनेक प्रकारके निम्नहोंके द्वारा अपने शरीरको पीड़ित करता है, शरीरकों अनेक 
प्रकारके कष्ट देकर तड़पाता है और क्रोध करके देवताओंकों दुबाना चाहता है । वह देव- 
ताओोंकी निन्‍दा करता है, आशाबद्ध या अघोरी होता है और सन्तोंका संग नहीं करता । 

इस तमो-गुणका यदि पूरा पूरा वर्णन किया जाय तो बहुत अधिक विस्तार हो 
जाय । इसलिए यहाँ उसके थोड़ेसे कक्षण बतरू दिये गये हैं जिससे छोग उनका परि- 
'व्याग करें । यह तमोगुण पतनका कारण होता है और इसे मोक्ष प्राप्तिका लक्षण न सम- 
झना चाहिए । किये हुए समस्त कर्मोका फल अवश्य प्राप्त होगा और इससे जीवनके 
. दुश्खोंका मुझ नष्ट नहीं होता । जन्स और मरणका अन्त करनेके लिये तो केवल सत्व-गुणका 
ही कषव॒रूस्बन करना चाहिए | उस सत्व-गुणक निरूपण अगछे समासमें किया गया है। 
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ऊपर तमो-गुणका चर्णन किया गया है जो दारुण दुःख देनेवाला है। अब उस सत्व- 

शुणके छक्षण सुनिये जो परम हुलेस है। यह सत्व-गुण भजनका आधार, योगियोंका 

'सहारा भौर दुःखोके मुरू इस संसारसे पार छे भानेवारा है ; जिससे उत्तम गति प्राप्त 

'होती है, ईश्वर तक पहुँचनेका सा्ग दिखाई पडता है और सायुज्य सुक्ति भाप्त होती है; 

जो भक्तोंका आधार है, संसार सागरसे पार उत्तरनेका सहारा है और मोक्षरूपी लक्ष्मी 

प्राप्त करानेवारा है ; जो परमार्थका संडन जौर महन्तोंका भूषण है तथा जिसके द्वारा 
9. 
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रज तथा तसका नाश होता है ; जो परम सुखकारी और आनन्‍्दुकी रहर है और जो 
जन्म तथा झत्युका निवारण कर देता है ; जो अज्ञानका नाशक और पुण्यका मूल स्थान 
हैं भौर जिससे परकोकका मार्ग मिलता है । जब यह गुण सनुष्यके शरीरमें उत्पन्न होता 
है, तव उसकी क्रियाओंके लक्षण नीचे लिखे अनुसार होते है। 
सत्व-गणमें ईश्वरके प्रति भधिक प्रेम होता है, सब अकारके प्रपंच केवल छौकिक 
जान पड़ते हैं और विवेक सदा पास बना रहता है। संसारके सब दुःख भूल जाते हैं 
भक्तिका विभलू मार्ग दिखाई पड़ने लगता है और मनुष्य इंश्वरका भजन करने लगता 
है । परमार्थमें ही मन छगता है, भक्ति-साव अच्छा जान पड़ने छगता है और मनुष्य 
परोपकार करनेके लिए आतुर होता है । चह स्वान, सन्ध्या आदिके द्वारा पुण्यशीक बनता 
है, उसका हृदय निर्मे हो जाता है और शरीर तथा बख्र उज्ज्वल हो जाते हैं। वह 
यजन-याजन, अध्ययन और दान-पुण्य करने रूगता है । उसे अध्यात्मका निरूपण अच्छा 
लगता है, हरि-कथा भरी जान पड़ती है और अच्छे-अच्छे कार्य होने छगते हैं । वह 
घोड़े, हाथी, गौ, भूमि और अनेक प्रकारके रत्न दान करता है। वह धन, वख्र, अन्न 
और जल दान करता है और ब्राह्मणोंकी सन्तुष्ट करता है। वह कार्तिक-स्वाव तथा साध- 
समान और निष्कास होकर मत, उच्चापन, दान, तीथ्थन्यान्ना और उपवास करता है। वह 
हजार-हजार और छूाख-छाख ब्राह्मणों तथा साधुओंको भोजन कराता है और अनेक 
प्रकारके दान देता है। सत्व-गणके कारण ये सब कार्य निष्काम भावसे और रजोगणके 
कारण किसी प्रकारकी कामना रखकर किये जाते है। वह तीथों और मन्द्रोंके लिए 
भूमि दान करता है और वापी, सरोवर, मन्द्रि तथा शिखर आदि बनवाता है। चह' 
देव-स्थानोंके पास धर्मशाला, सीढ़ियाँ, दीपमाछा और तुलसी तथा पीपल आदिके चौरे 
बनवाता है । चह चन, उपवन, पुष्प-चाटिकाएँ आदि छगवाता है और छकूएँ तथा ताकाब 
बनवाता है और तपस्वियोंकों सन्तुष्ट करता है । वह नदी भादिके तटपर छोगोंके सन्ध्या-, 
चन्दन आदिके लिएु मठ और तहखाने बनवाता है, नदियोंके किनारे सीढ़ियाँ बनवाता 
है और देवताओंके मन्दिरोंके पास भांडारगृह घनवाता है। वह देव-मन्दिरोंमें-नन्दादीप , 
लगाता है और वहाँ अलंकार तथा आभूषण णादि रखता है। वहाँ घढ़ियाल, झदंग, 
ताल, दमामे, नगादे, नरसिंहे आदि अच्छे-अच्छे बाजे रखवाता है । वह देवालयोंमें 
अच्छी और सुन्दर सामग्मी रखवाता है और इरिभजनमें सदा तत्पर रहता है। चह 
सन्दिरोमें छत्न, पाऊकियाँ, तम्वूरे, झंडे, निशान, चर और सूर्थपान आदि पदार्थ रख- 
घाता है। वह वृन्दावन तथा तुल्सीवन लगाने, रंग-माला बनवाने और सम्माजन आदि 
करने चहुत भश्रीति रखता है । वह मन्दिरोमें भनेक प्रकारके सुन्दर उपकरण, संडप, 
चैंदवे और आसन आदि अर्पित करता है। बह देवताओंके लिए अच्छे-अच्छे खाच-पदार्थ, 
अनेक प्रकारके नैवेय और सुन्दर ताजे फल जादि अर्पित करता है। वह भक्तिमें इतना 
मप्त शो जाता है कि उसे नीच दासता भी अच्छी ऊगती है भौर स्वयं देव-मन्दिरोंके द्वार 
पर झ्ाइ देता है। वह पर्वों तथा महोत्सवॉमें घहुतत उत्साइसे सम्मिलित होता है और 
काया, वाचा तथा मनसे देवताओंकों सब छुछ लर्पित.कर देता है। धह इरि कथा सुननेके 
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लिए सदा तत्पर रहता हैं और चन्दुन, माला, ब॒ुक्का आादि सुगन्धित द्वव्य लिए हुए 
सदा वहाँ खड़ा रहता है । 
इस भकार जिन नरों और चारियोंमें सत्व-गुण होता है, वे यथा-शक्ति सब सामग्री 
लेकर देवताओंके मन्दिरके द्वार पर पहुँचते है। जिसमें सत्व-गण होता है, वह अपने बड़े-- 
घड़े काम छोड़कर देवताओंके पास भक्तिपुवंक बहुत जल्दी पहुँचता है। चह अपना 
बद्प्पन दूर फेंक देता है और नीच कृत्य अंगीकार करके देव-मन्दिरोके द्वार पर सदा 
खड्ठा रहता है। वह देवताओंके उद्देशयते उपचास करता है, ताम्बूल तथा भोजन आदि 
सब छोड़ देता है और नित्य-नियम तथा जप-ध्यान आदियमें ऊूगा रहता है। वह किसीसे 
कठोर वचन नहीं कहता, बहुत नियम-पूर्वक रहता है और योगियोको सन्तुष्ट करता है । 
घेंह अभिमान छोड़फर निष्काम भावसे कीत्तन करता है और सात्विक प्रेसके कारण उसे- 
स्वेद और रोमान्वका स्फुरण हो आता है । उसके मनमें देवताओंका ध्यान रहता है, नेत्र 
अश्रपूर्ण रहते है और घह अपने शरीरकी सुध-चुध भूल जाता है। हरि-कथार्मे उसकी 
बहुत ही प्रीति रहती है, उसके प्रति कभी उसके मनमें कोई छुरा भाव नहीं आता और 
आदिसे अन्त तक उसका श्रेम बराबर बढ़ता ही जाता है | उसके सुख पर ईश्वरका नाम 
और हाथमें करताल रहता है, वह परमात्माका गुणाजुवाद करता हुआ नाचता है और 
साधुओंके पेरोंकी धूल अपने मस्तक पर लगाता है। उसमें तनिक भी अभिमान नहीं 
रद जाता । विपयोंके श्रति बहुत अधिक चैराग्य हो जाता है और माया उसे मिथ्या जान 
पड़ती है। वह समझता है कि सांसारिक झंझटोंमे फँसना व्यर्थ है और उनसे बचनेकां 
उपाय करता है। संसार उसे वहुत कष्टदायक जान पड़ता है और उसके मनमे यह ज्ञान 
उत्पन्न होता है कि अब मुझे इश्वरका कुछ भजन करना चाहिए । वह अपने आश्रमसें 
रहकर बहुत ही भक्तिपूर्वक्व नित्य-नियम करता है और सदा रासमे प्रीति रखता है। सर्व 
विषयोंसे उसका सन हट जाता है, वह परमा्थकरे बहुत निकट पहुँच जाता है और 
विपत्ति आने पर थैय रखता है। वह सदा उदासीन रहता है, सब म्कारके भोग उसे 
बुरे जान पढ़ते है और केवचछ भगवरूजनका ही ज्ञान रहता है। पदार्थोर्मे उसका मन 
नहीं ऊुगता और उसके मनमें पूर्ण भक्तिसे भगवानका स्मरण बना रहता है। चाहे लोग 
उसे घुरा कहें, पर चह सबसे प्रेम करता है और मनमें परमार्थके प्रति निश्चय रखता है । 
“यह सनमें अपने स्वरूपके सस्वन्धमें तक॑ और चिन्तन करता है और घुरे सन्देहोंका 
निवारण करता है । उसके मनमें यह इच्छा होती है कि में अपना शरीर किसी अच्छे 
कासमें छगारऊ । जिसके मनमें शान्ति, क्षमा, दया और निश्चय उत्पन्न हो, समक्ष छेना 
घाहिए कि उसके सनमें स॒त्व-गणका आविसांव हुआ है। जो जाये हुए अतिथियों और 
भभ्यारतोंकी अपने यहाँ से भूखा न जाने देता हो जौर यथा-गक्ति उन्हें दान देता हो 
चह सत्वगुणी है। यदि कोई तपस्वी या चैरागी, दीन वचन कहता हुआ उसके आम्नममें 
जाता है, तो घद उसे अपने यहाँ स्थान देता है । यदि उसके भाश्रमस अज्नकी कमी हो 
तो भी कभी किसीको चिम्तुख नहों जाने देता और सदा उन्हें अपनी शक्तिके जनुसार 
एुछ न एुउ देता है। बढ जपनी रसता-शक्तिको जीत छेता है, उसकी चासना दृछ 
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रहती है और उसे कोई कामना नहीं होती । जो होना होता है, वह होता ही रहता है 
और अनेक प्रकारकी विपत्तियाँ आती ही रहती हैं, पर उसका चित्त कभी विचलित 
नहीं होता । चह केवल भगवानके लिए सब सुख छोड़ देता है ओर शरीरको कुछ भी 
चहीं समझता । चाहे शरीरमें किसी प्रकारकी पीड़ा हो, भूख ओर प्याससे उसका सारा 
शरीर गछ गया हो, पर भगवानके प्रति उसका निश्चय फिर भी बना ही रहता है । 
विष्योंके प्रति वासना होने पर भी उसका चित्त विचलित नहीं होता और घैये नही 
छुट्ता । श्रवण, मनन और निदिध्यासनसे उसका समाधान हो जाता है और उसे शुद्ध 
आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। जिसे अहंकार न हो, निराशा न हो और जिसमें कृपाका 
निवास हो, वह सत्वगणी है। चह सबसे नम्नतापूर्वेक बातें करता है, सर्यादाका विचार, 
रखकर सब व्यवहार करता है और सबको सन्‍्तुष्ट रखता है। पह सबसे सद्भाव रखता 
है, किसीसे विरोध नहीं रखता और परोपकारके लिए ही जीवन-निर्वाह करता है। वह 
अपना कार्य छोड़कर दूसरेका कार्य सिद्ध करता है और मरने पर कीर्ति छोड़ जाता है। 
बह दूसरोंके गुण और दोष देखकर भी उन्हें अपने मनसें स्थान, नही देता और उसी 
प्रकार उसे बाहर निकाल फ्रकता है जिस प्रकार समुद्द कोई बाहरी चीज आतनेपर बाहर 
पक देता है । वह दूसरोंकी कही हुईं नीच बात सह छेता है और उसका उत्तर नही 
देवा और क्रोध आने पर उसका संवरण करता है| यदि उसके बिना कोई अपराध किये 
ऐ्टी दूसरा व्यक्ति उसे अनेक प्रकारके कष्ट देता है, तो उसे सी वह चुपचाप सह' लेता 
है। वह परोपकारके लिए अनेक प्रक्ारके शारीरिक कष्ट सहता है, हुजनोंसे भी अंच्छा 
ध्यवहार करता है और निनदर्कोंका भी उपकार करता है । यदि उसका सन किसी छुरी 
धातकी ओर जाता है तो घह विवेकपूर्वक उसे रोकता है और इन्द्रियोका दमन करता 
है। वह सद्‌ क्रियाओंका आचरण करता है, असत्‌ क्रियाओका परिव्याग करता है और 
भक्तिका सार्ग अवलम्बन करता है। उसे प्रातः स्नान, पुराणोंका श्रवण और अनेक 
सनत्रोंके द्वारा देवताओंका अचेन करना अच्छा ऊुगता है। वह पर्व-काल आनेपर बहुत 
प्रेमपूर्वंक चसनन्‍्त-पूजाके लिए तत्पर रहता है और जयन्तियोमें उसका बहुत श्रेम होता 
है। वह विदेशमें मरे हुए छोगोंका भन्तिम संस्कार करता अथवा जाकर उससें सम्सि- 
लित होता है । यदि कोई किसीको मारता हो तो चह जाकर सारनेवालेको रोकता है 
और बंधे हुए जीवॉको बन्धनसे सुक्त करता है। शिव पर छूखौरी या छाख-छाख बेल- . 
पत्र चढ्ाता है, उनपर अभिषेक करता है, नामके स्मरण पर विश्वास रखता है और देवच- 
दर्शनके समय चित्त शान्त रखता है। बह सन्‍्तोंकों दूरसे देखकर उनकी भोर दौद़ता है, 
इसके द्शनोंसे परम सुखी होता है और भक्तिपूर्वक उन्हें नमस्कार करता है। जिस पर 
सस्तोंकी कृष होती है, उसके वंशका उद्धार हो जाता है। ऐसा सत्वगणी पुरुष ईंदवर- 
फा अंश होता है। वह लोगोंकों सन्‍्मार्ग दिखलाता है, उन्हें हरि-भजनमें लगाता है 
भीर जज्ञानोंकों ज्ञान देता है । उसे पुण्य-कार्य, श्रदक्षिणा और नमस्कार आदि प्रिय होते 
हैं ओर बहुत सी अच्छी-अच्छी यातें ज्ञात होती हैं। वह भक्ति-सावसे अच्छे-अच्छे अन्य 
संग्रह करता दे जोर धातुकी सूत्तियोंका जमेक प्रकारसे पूजन करता है। वह पृजनके 
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अच्छे-अच्छे उपकरण , मारा, वेषदन, आसन और पविन्न उज्ज्वल वसन संग्रह करता है । 
वह दूसरोंकी पीड़ासे दुःखी होता दै.और दूसरोंको सन्तुष्ट देखकर सुखी होता है तथा 
दूसरोका वैराग्य-भाव देखकर प्रसन्न होता है। वह दूसरोंके भूपणसे अपना भूषण और 
दूसरोंके दूषणसे अपना दूषण मांनता है और दूसरोंके दुःखसे दुःखी होता है। 

अब बहतसे लक्षण हो गये । तात्पय॑ यह कि जिसका भव देवताओं और धर्मके 
कामसें ऊुगता हो और जो बिना किसी कामन|के भगवानका भजन करता हो, वही 
सत्वगुणी है। इस प्रकारका सात्विक सत्वगुण संसार-सागरसे तारनेवाछा है और इससे 
ज्ञान-मार्गका विषेक उत्पन्न होता है । इसी सत्व-गुणसे भंगवानकी भक्ति, ज्ञान और 
सायुज्य सुक्तिकी प्राप्ति होती है । सत्व-युणकी इस प्रकार स्थिति यथासति संक्षेपर्मे 
बतलाई गई है। अब आगे श्रोता छोग सावधान होकर सुने । प 
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अब सदविधाके लक्षण सुनिए । ये परम छुद्ध और उत्तम्न लक्षण हैं। इनका विचार 
करनेसे मलुष्य सद्विधासे युक्त हो जाता है । जो मनुष्य सद्वियासे युक्त होता है, 
उसमें, बहुतले अच्छे लक्षण होते हैं। उन गु्णोकों सुननेसे परम सनन्‍्तोष होता है । वह' 
पुरुष भावुक, सात्विक, प्रेम पूर्ण, शान्ति, क्षमा तथा द्याशीऊ, शालीन तथा तत्पर होता 
है और उसके वचन अम्गृतके समान होते हैं । वह परम सुन्दुर, चतुर, 'सबल, धीर, 
सम्पन्न और उदार होता है । वह परम ज्ञाता तथा भक्त, महा पंडित और विरक्त, महा- 
तपस्वी और अतिशय शान्त होता है । वह अच्छा वक्ता होता है और किसी प्रकारकी 
आशा नहीं रखता ; सर्वज्ञ होने पर भी आदर-पू्वक अच्छे अन्थोंका श्रवण करता है और 
श्रेष्ठ होनेपर भी सबसे नम्नता दिखलाता है। यदि वह राजा हो तो भी भत्यन्त घामिक, 
शूर और विवेक-युक्त होता है और तरुण होनेपर भी नियमपूर्वक आचरण करता है। 
वह बड़ोंकी बतछाई हुईं बातों तथा कुछकी चालके अनुसार आचरण करता है और 
युक्ताहारी, निर्विकार, उत्तम चिकित्सक, परोपकारी और यशस्त्री होता है । वह अच्छा 
कार्यकर्ता, निरभिसान, गायक और विण्णुका भक्त होता है और चैमव होनेपर भी 
भगवदुजनोंका बहुत सत्कार करता है । वह तत्वक्ष, उदासीन, बहुश्रत, सजन, सन्‍्सत्री. 
गुणशील, नीतिमान, साधु, पविन्न, एुण्यशील, झुद्ध हृद्यवारा, घममाव्मा, कृपा, कमे- 
निष्ठ, धर्मनिष्ठ, निर्मेंठ, निलोॉभ और अजुतापी होता है। वह परमार्थ्मे प्रीति रखता है 
और सन्‍्मा्ग, सक्किया, घारणा, वि, श्रुति, स्टृति, लीला, युक्ति, सति तथा परीक्षामें 
उसकी रुचि रहती है। वह दक्ष, कुशलछं, तार्किक, सत्यशीरू, साहित्यका ज्ञाता, नियर्सों 
तथा भेदोंका जाननेवारू;; कुशल, चपछ और चमत्कारिक होता है। वह आदर, सम्मान 
और तारतम्य जानता हैं, अयोग, समय, भसग तथा काय कारणके रुक्षण जानता है 
और विचक्षण बोलनेचाला होता है । वह सावधान, उद्योगी और साधक होता है तथा 
वेदों मौर शास्त्रेका अनुशीलन करता है और निश्वयात्मक ज्ञान तथा विज्ञानका योध 
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करानेवाला होता है | वह पुरश्चरण करनेवाला, तीथवासी, दृद्मती, शारीरिक कष्ट सहने- 
चाढा, डपासक और निम्नही होता है। वह सत्य, छुभ तथा कोमल बातें करता है 
अपनी बातका पक्का होता है और सदा सुखद बाते कहता है। उसकी सब चासनाएँ तृप्त 

हुई रहती हैं और वह गम्भीर, योगी, भव्य, सु्रसन्न, वीतराग, सौस्य, सात्विक, शुद्ध- 
सार्गी, निष्कपट, निन्यसनी, चतुर, संगीतज्ञ, गुणप्राही, किसीकी भपेक्षा न रखनेवाला, 
छोकसंग्रही या सबसे सिन्नता रखने तथा नम्नतापूर्वक बोलनेवारा होता है और प्राणी- 
सात्रसे सखा भाव रखता है । वह हृब्य, दारा, न्याय, अन्तःकरण, अ्रवृत्ति और निवृत्ति 
सबसे पवित्र तथा निःसंग होता है। वह मित्र भावसे दूसरोंका हित करता है, मीठे 
वचनंसे दूसरोंका शोक हरता है, अपनी शक्तिसे दूसरोंकी रक्षा करता है और अपने 
पुरुषार्थले सारे संसारका मित्र बना रहता है । चह संशयका विच्छेद करनेवाला, विशाल 
वक्ता, शंकाओंका समाधान करनेमें चतुर और अच्छा श्रोता होता है और कथा निरूपणर्मे 
शब्दोंका ठीक-ठीक अर्थ करता है। घह अनुचित विवाद छोड़कर उत्तम वाद करता है, 
संग-रहित भोर निरुपाधि होता है, दुराशा-रहित, अक्रोधी, निर्दोष और निर्मत्सरी होता 
है। वह विमल ज्ञानी, निश्चयात्मक समाधान और भजन करनेवारा, सिद्धि, साधक 
और रक्षक होता है । वह सुख, सन्‍्तोष, आनन्द, हास्य और एकताका रूप तथा आत्म- 
रूप होता है ( अर्थात्‌ सबको अपने सम्रान समझता है ) । चह भाग्यवान, विजयी और 
रूप, गुण, आचार, क्रिया और विचारसे युक्त और स्थिरचित्त होता है। वह यश, कीर्ति, 
शक्ति, सामथ्य और वीयसे युक्त होता है, उसे देवताओँले वर आराप्त होता है और वह 
सत्यशीरू तथा सुकृत होता है। वह विधा, कला लक्ष्मी और शुभ लक्षणोंसे युक्त, कुलीन, 
पविन्न, बलवान और द्यालु होता है ! वह थुक्ति और गुर्णातति युक्त, श्रेष्ठ, बुद्धिवान, 
बहुत धीर, दीक्षावान, सदा सन्तुष्ट रहनेवाला, निरप्ठह और चीतराग होता है। 

ये सब उत्तम गुण सदह्दियाके लक्षण हैं और यहाँ संक्षेपर्मं इनका इसलिए चर्णन 

किया गया है कि लोग इनका अभ्यास करें और इन्हें प्राप्त करनेका प्रयत्न करें । रूप 
और लावण्य अभ्याससे नहीं प्राप्त किया जा सकता । ये स्वाभाविक गुण किसी उपायसे 
नहीं भ्राप्त किये जा सकते । इसलिए ऐसे गुण. प्राप्त करनेका प्रयत्न करना चाहिए जो 
अभ्याससे भाप्त किये जा सकते हों । थों तो सद्दिद्या सबसे अच्छी चीज है भौर पद 
सबके पास होनी चाहिए ; पर विरक्त छोगोंकों तो इसे प्राप्त करनेका अवश्य ही पूरा 
अभ्यास करना चाहिए । 


नवोँ समास 
विरक्तोंके लक्षण 


अब विरक्तोंके लक्षण सुनी । वे कौनते यण हैं जिनसे शरीरमसें योगियॉकी शक्ति भावे 
जिनसे विरक्तोकी सत्कीति बढ़े, उनकी साथकता हो, उनकी महिमा घढ़े, परमार्थकी 
सिद्धि हो, आनन्दकी लहरें उत्पत्त हों और विवेकपूर्ण बैराग्यकी घृद्धि हो ? थे कौनसे 
गण हैं मिनसे सुख उत्पन्न हो, सद्दिया प्राप्त हो, भाग्यश्री अवछ हो और मोक्ष प्राप्त हो, 
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जिनसे मनोरथ और सब कामनाएँ पूर्ण हों और मधुर बातें कहनेके लिए सुख पर सरस्वती 
स्थित रहें ? ओोता छोग ये लक्षण सुनें और दृद्तापूर्वक अपने हृदयमें धारण करें, तब 
भूमंडलमें उनकी असिद्धि होगी । विरक्तोंमें विवेक होना चाहिए, उन्हें आत्मज्ञान बढ़ाना 
चाहिए और विषयों या इन्द्रियोंका दूमन करनेके लिए चैयसे काम लेता चाहिए। उन्हें 
साधन-मार्ग पर रहना चाहिए, लछोगोंको ईश्वर-भजनमें छगाना चाहिए और विशेष रूपसे 
ब्रह्मज्ञान प्रकट करना चाहिए। उन्हें भक्ति बढद़ानी और शान्ति दिखलानी चाहिए और 
बलपूर्वक अपना विराग बढ़ाना चाहिए। उन्हें सत्कियाए प्रतिष्ठित करनी चाहिएँ, निदृत्ति 
बढ़ानी चाहिए और दृढ़ तापूवंक सब प्रकारकी जाशाओंका परित्याग करना चाहिए। 
विरक्तको धर्मकी स्थापना करनी चाहिए, नीतिका अवलूम्बन करना चाहिए और आदर- 
पूर्वक क्षमा-भाव अहण करना चाहिए | उसे परमार्थ उज्ज्वल करना चाहिए, खूब मनन 
और विचार करना चाहिए और अपने पास सन्‍्मार्ग तथा सत्वगण रखना चाहिए । उसे 
भावुकोंकों ठीक मार्ग पर रखना चाहिए, प्रेमियोंकों सन्तुष्ट करना चाहिए और शरणमें 
आये हुए सीधे तथा भोले लोगोंडी उपेक्षा न करनी चाहिए । उसे परम दक्ष तथा 
क्षन्तःकरणकी साक्षी देनेवाछा होना चाहिए और सदा परमार्थका पक्ष लेना चाहिएँ। 
उसे अभ्यास या अध्ययन तथा उद्योग करना चाहिए और गिरे हुए परमार्थकों अपने 
चक्तत्वके द्वारा फिससे खड़ा करना चाहिए । उसे विसर ज्ञानकी बातें कहँनी चाहिएँ, 
चैराग्यकी स्तुति करनी चाहिए और निश्चित रूपसे सबका समाधान करना चाहिए । उसे 
पर्वों पर उत्सव करने चाहिएँ, भक्तोंके मेले छगाने चाहिए और प्रयत्रपूवंक उपासना 
मार्गके अनेक प्रकारके कृत्य करने चाहिएँ । उसे हरीकीत्तन और परमार्थ-निरूपणकी 
व्यवस्था करनी चाहिए और निन्‍दक दुजनोंको भक्ति मार्ग पर लाना चाहिए। उसे बहुतसे 
लोगोंका परोपकार, सज्नताका जीणोडार और प्रयत्नपूर्वक पुण्य सार्गका विस्तार करना 
चाहिए । उसे पविन्नतापूर्वक स्नान, सन्ध्या, जप, ध्यान, तीथ-यात्ना, भगवद्धजन और 
नित्य-नियम करना चाहिए और अन्तःकरण शुद्ध रखना चाहिए। उसे दृढ़ निश्चय धारण 
“ करना चाहिए, संसारकों सुखपूर्ण बनाना चाहिए और अपने संसर्ग सात्नसे विश्व भरके 
छोगोंका उद्धार करना चाहिए. । उसे घीर, उदार और निरूपणके विषय तत्पर होना 
चाहिए। उसे सावधान रहना और छुद्ध सार्ग पर चलना चाहिए और सत्कर्म करते हुए 
' क्रीक्तिके साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए । उसे दूसरे विरक्तोंको हूँढ़ना, साधुओंकों 
पहचानना और सन्‍्तों,योगियों तथा सजनोंको अपना मिन्न बनाना चाहिए । उसे पुरश्चवरण 
और तीर्थांदन करना चाहिए और भिन्न-भिन्न स्थानोंको परम रमणीक बनाना चाहिए। 
उसे सांसारिक कार्योमें सम्मिलित होते हुए सी उदासीन चत्ति न छोडनी चाहिए और 
किसी विषयमें दुराशा न उत्पन्न होने देनी चाहिए। उसे अपने अन्तःकरण पर निष्ठा या 
विश्वास रखना चाहिए, क्रिया-अष्ट न होना चाहिए और पराधीन होकर तुच्छ न बनना 
चाहिए। उसे समय देखना और प्रसंग समझना चाहिए और सब प्रकारसे चतुर होना 
चाहिए। उसे एकदेशीय न होना चाहिए, सब विषयोंका अध्ययन करना चाहिए जौर 
भत्येक विषयका पूरा-पुरा ज्ञान रखना चाहिए । उसे हरि-कथाका निरूपण, सगण भजन, 
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ब्रह्मनजश्ञान, पिण्ड-ज्ञान, तत्व-ज्ञान आदि सब घुछ जानना चाहिए । उसे कम सार्ग, 
डपासना मार्ग, ज्ञान मार्ग, सिद्धान्त सा्ग, अधृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग, प्रेसपूर्ण स्थिति, 
ड्दासीन स्थिति, योग स्थिति, ध्यान स्थिति, विदेह स्थिति, सहज स्थिति आदि सब 
कुछ जानना चाहिए। उसे हठयोगके व्वनि, लक्ष, मुद्रा, आसन आदि प्रयोग, मन्त्र, यन्त्र, 
विधि-विधान जादिका ज्ञान होना चाहिए और अनेक. मतोंका विधान समझना चाहिए। 
उसे सांसारके सब छोगोका मिन्न, स्वतन्त्र और अनेक गणोंसे युक्त होना चाहिए और 
साँसारंक मायाके फेरमें पड़े हुए छोगोंकी दृष्टिम विचित्र होना चाहिए। उसे पूर्ण विरक्त 
रि-सक्त भौर अलिप्त रूपसे नित्य मुक्त होना चाहिए। उसे शाखोंका अध्ययन करना 
चाहिए, मिथ्या सतोंका खण्डन करके उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए और मॉक्षकी 
इच्छा रखनेवालॉंको शुद्ध मार्ग पर छाना चाहिए । उसे छोगोंको शुद्ध मार्गकी बातें 
वबतलानी चाहिएँ, संशर्यो्ना नाश करना चाहिए और सारे संसारके लोगोंको अपना 
बनाना चाहिए। उसे निनदकोंकी भी वन्दना और साधकाोंका प्रबोध करना चाहिए और 
सांसारिक बन्धनसें पड़े हुए छोगोंकों मोक्षका मार्ग बतछाकर चैतन्य करना चाहिए । 
उसे अच्छे गरणोंका अहण और छुरे गर्णोंका त्याग कश्ना चाहिए और अपने विवेकके बलसे 
अनेक प्रकारके उपायों या बुरी बातोंका नाश करना चाहिए । 
इन संब उत्तम लक्षणोंकों एकाम्न होकर सुनना चाहिए और विरक्त पुरुषोंकों इनकी 
उपेक्षा न करनी चाहिए । इतनी बातें सहज रूपसे कह दी गईं हैं । इनमें जो अच्छी 
छगें, वे अहण कर लेनी चाहिएँ । हमने बहुत-सी बातें कही हैं ; इससे श्रोतार्भोको 
उदास न होना चाहिए। यदि ये उत्तम लक्षण भहण न किये जायें तो छुरे लक्षण उत्पन्न 
हो जाते है भौर आदमी पदा-लिखा मूर्ख बन जाता है । ऐसे पढ़े-लिखे मु्खोके छक्षण 
अगले समाससें बतलाये गये हैं। श्रोता लोग सावधान होकर सुने । 


दसवा सम्तास 
पठित भू्खोंके लक्षण 


, ऊपर जो छक्षण बतलाये गये हैं, उनसे मूखोरमे भी चतुरता आ जाती है। अब उन 
छोगोंके लक्षण बताये जाते हैं जो सयाने और समझदार होकर भी सूख होते हैं । ऐसे 
लोगोंको पढ़ा-लिखा सूख कहते हैं। इससे भ्रोता छोग टहुःखी न हों । अवगर्णोका 
परित्याग क्रनेसे सुख प्राप्त होता है | पढ़ा-लिखा भूख यह होता है जो बहुश्र॒त और 
विद्वान तो होता जौर घहत अच्छी तरह श्ह्म-ज्ञान बतलाता है, पर फिर भी मनमें 
हुराशा तीर अभिमान रखता है। ऐसा व्यक्ति मुक्तिका अंतिपादन करता हुआ भी सगण 
भक्तिका खंडन या उच्छेद करता है और जपने घर्म तथा साधनोंकी निन्‍्दा करता है । 
अपने ज्ञानके जावेदर्मे वह सबको दोपी या खराब वतछाता है और आणिसात्नके दोष 
हँद़ना है । यदि उसके शिप्यसे कोई अवज्ञा हो जाय या उस पर कोई संकट आ पढ़े तो 
घद्द अपने कठोर शाब्दोंसे उसे और भी दुःखी कर देता है। वह रजोगणी, कपंटी, ऊंटिल 
# अन्तःकरणवाडा जार घनवानोंकी रुतुति करनेवाला होता है । घह बिना किसी अन्धथको 
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पूरी तरहसे देखे ही उसके दोष बतछाने लगता है; और यदि उससे गुणकी कोई बात 
कही जाय तो उसमें भी अवगुण ही हँठता है। वह छक्षण सुनकर मनसें घुरा मा्ंता 
है, मत्सरके कारण झगड़ा करता है और नीति तथा न्यायकी जगह उद्धृत व्यवहार 
करता है । वह अपने ज्ञानके अभिमानमें हठ या दुराग्रह करता है, क्ोधकों रोक नहीं 
सकता और उसके कार्यों तथा बातोंमें अन्तर होता है। वह बिना अधिकारके वक्ता बनना 
और उपदेश देना चाहता है और उसके वचन कठोर होते हैं। यदि वह ओोता होता 
तो अपनी बहुश्रतता और वाचाछतासे वक्ताके दोष बताता है । वह दूसरोंके तो दोष 
बतलाता है, पर उसे यह पता नहीं होता कि ये सब दोष स्वयं मुझमें वत्तमान है । 
वह चाहे भ्रध्ययन करके सब विद्या्ञोका ज्ञाच भी आप्त कर के, पर अपने ज्ानसे छोगोंको 
सन्तुष्ट नही कर सकता । वह उसी प्रकार सायाके फेरमें फेंसता है जिस प्रकार स्पर्श- 
सुखके छोभसे हाथी ऊनकी डोरीसे बैँधता है या जिस प्रकार फूलोंके रसके छोभसे भौंरा 
रत्यु-मुखमें पड़ता है। वह खियोंके साथ रहता है, उन्हींको अद्मश्ान बतछाता है और 
निन्‍्दनीय वस्तु भंगीकार करता है। वह अपने मनसें उन्हीं बातोंकों दृदृतापुतंक धारण 
करता है जिनसे मनुष्य ठुच्छ बनता है और अपने शरीरकों ही सब कुछ समझता है । 
वह श्रीपति या भगवानकों छोड़कर मनुष्योंकी स्तुति करता है अथवा जो उसके सामने 
आ जाय, उसकी कीर्तिका वर्णन करने छगता है। बह सख्रियोंके अवयवों और अनेक 
प्रकारके नाटकों तथा हाव-भाव आदिका वर्णन करता है अथवा इंद्रवरकों भूल जाता है। 
वह अपने वैभवके अभिमानमें जीव मात्रको तुष्छ समझता है और पाखण्ड-्पूर्ण सतका 
स्थापन करता है । यदि कोई व्यक्ति विद्वान, चीतराग, प्रद्मशानी और महायोगी होने पर , 
भी संसारकों उसका भविष्य बतछाने छूगे तो वह भी पढ़ा-छिखा मूर्ख होता है। पढ़ा- 
छिखा मूर्ख कोई बात सुनकर मनमें उसके दोषोंका ही विवेचन करता है ओर ं दूसरेंकी 
अच्छी बातोंको देखकर मत्सर करता दै। वह भक्तिका साधन या भजन नहीं करता और 
न उसमें वैराग्य ही होता है | जो बिना क्रियाके ही ब्रह्म-ज्ञाव छाँटता है, वह भी पढ़ा- 
लिखा मूर्ख होता है। वह तीथे, क्षेत्र, येदों और शासत्रों आदिको नहीं मानता और पचित्न 
कुछमें भी जन्म लेकर अपविन्न होता है | जो केवल अपना आदर करनेवालेते प्रेम करता 
है, बिना किसीकी कीर्ति देखे ही उसकी स्तुति करता है और तुरन्त ही उसकी निनन्‍्दा 
करता हुआ जनादर भी करने गता है, वह भी पढ़ा-लिखा मूर्ख होता है। जिसका 
नियम ही यह हो कि पिछली बातें तो कुछ भर अगली बाते कुछ और हों और जो 
कहता है कुछ और तथा करता कुछ और हो, चह भी पढ़ा-लिखा मूर्ख है। जो प्रपंच या 
सायाका तो आदर करता है और परमार्थका अनादर करता है और जो जान बूझकर भी 
अन्धकारमें फेसता है, चह भी पदढ़ा-लिखा मूर्ख होता है। पढ़-लिखा मूर्ख यथार्थ बातकों 
छोड्कर केवल दूसरोंको प्रसन्न करनेवाली बातें कहता है और पराधीनतामें जीवन बिताता 
है। वह ऊपरसे दिखिलानेके लिए ढठोंग रचता है, न करने योग्य कास करता है और 
उचित मार्गते हट जाने पर भी हुठ करता है । वह दिन रात भच्छी-अच्छी बातें सुनने 
पर भी अवगुण नहीं छोड़ता और यह नहीं जानता कि मेरी सलाई किस बातसें है। 
् 
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कथा-“निरुपणसें अच्छे-अच्छे श्रोताओंके आकर बैठने पर उनके सम्बन्धकी छुद्न बातें और 
उनके दोष बतछाने ऊुगता है । यदि उसका शिष्य अनधिकारी होता है और उसकी 
अवज्ञा करता है तो भी चह.उससे आशा रखता है। यदि कथा-अ्रवणके समय किसीसे 
कोई दोप हो जाय तो वह क्रोधपुवंक चिड़ुचिड़ाने रग॒ता है। वह अपने वैभवके असि- 
मानमें सदुगुरुकी उपेक्षा करता है अथवा अपनी गुरु-परम्परा छिपाता है । वह ज्ञानका 
उपदेश करके अपना सतलऊूब निकालरता है, कृपणोंके समान धन-संग्रह करता है और 
धन-संग्रहके लिए परमार्थका उपयोग करता है। वह दूसरोंकों तो अच्छे उपदेश देता है, 
पर स्वयं उसके अनुसार आचरण नहीं करता और फिर भी सदा त्रह्मश्ञान ही बघारता 
है और गोस्वामी कहराकर भी पराधीन रहता है । वह भक्ति-मार्गका नाश करता है 
और रुवय॑ अपनी ही हानि करनेवाढे काम करता है। यदि उसके हाथसे गृहस्थी आदि 
सब कुछ निकर जाय तो भी उसमें परमाथथका छेश नहीं होता अथवा चह' ब्राह्मणों तथा 
देवताओंका हेषी होता है । 

पढ़े-लिखे मूर्खोके ये लक्षण या अवगुण इसलिए यहाँ बतलाये गये हैं कि छोग 
इनका परित्याग करें । यदि इसमें कोई छुटि रह गई हो तो विचक्षण लोग इसके लिए 
सुझे क्षमा करें । जो छोग इस संसारसें सुख मानते हैं, वे परम मूखोले भी बढ़कर भूखे 
हैं। इस संसारके दुःखोंसे बढ़कर और कोई दुःख नहीं है । अगले समासमें संसारके 
इन्हों सब दुःखोंका निरूपण किया है और यह बतकाया गया है कि गर्भमें आने और 
जन्म धारण करने पर मलुष्योंकों कैसे-कैसे दारुण हुःख भोगने पड़ते है। 


तीसरा दशक 


स्वगुण - परीक्षा 


पहला सम्मातत 
जन्स - दुःख - निरूपण 


जन्म ही हुश्खका अंकुर या मूछ, शोकका सागर और भयका अचल पव॑त है | जन्म 

ही कम्मोंका ढाँचा, पादकोंकी खान ओर कालकी नित्य नई होनेवाली यातना है | जन्म 
डी कुवियाका फल, छोमका कमर और ज्ानहीन आन्ति उत्पन्न करनेवालरा परदा है। 
जन्म ही जीवके लिए वन्धन, झत्युका कारण और छोगोंकों व्यर्थ फँसानेवाऊा है। जन्म 
ही सुखका विस्सरण, चिन्ताका आगार और वासना रुपमें विस्तृत है। जन्म ही जीवकी 
अवदशा, कल्पनाका छक्षण जौर मसतारूपी डाकिनीका जंजाऊ है । जन्म ही मायाका 
कपटन्‍जाल, क्रोधका शौय और भोक्षमें बाधा देनेवालय विश्न है। जन्म ही जीवका समत्व, 
अहँताका गुण और इंश्वरका चिस्मरण करानेवाला है। जन्म ही विपयोंका प्रेम, हुराशा- 
को येडी और काल हारा खाई जानेवाली ककडढ़ी है ! जन्म ही विपम काल, छुरा या 

दिफ्ड समय जौर अत्यन्त घृणित नएकमें पत्तन है। यदि इसका मऊ देखा जाय तो 


जन्म-दुःख-निरूप॑ण श्५ 


उसके समान बुरा या अमंगछ भौर कोई पदाथ नहीं है। रजस्वछाके रजसे इसका जन्म 
होता है । रजस्व॒छाका अत्यन्त दोष जो रज है, उसीका यह पुतला है। फिर वहाँ निसे- 
लताकी क्या बात हो सकती है ९ रजस्व॒छाके रजके एकन्न होनेसे जो एक बुलठुछा बनता 
है, उसीसे यह शरीर उत्पन्न होता है | ऊपेरसे देखनेमें यह बहुत सुन्दर होता है, पर 
अंदरसे नरककी गठड़ी है। मानों ऐसे चमेकुडका ढकना है जिसे कभी खोलना ही नहीं 
चाहिए । कुंड घोनेसे शुद्ध, हो जाता है; पर यह दारीर नित्य प्रति धोया जाता है, तो 
भी इसमें दुर्गग्ध ही आती है और यह छुद्ध नही होता। अस्थि-पंजर खड़ा किया, उसमें 
शिराएँ और नाडियाँ छगा दी और उसकी सन्धियोमें मेद-सांस भर दिया । बस, शरीर 
बन गया। जिस जशुद्ध रक्तका नाम भी झुद्ध नही है, वही इस शरीरमे भरा हुआ है। 
तिसपर अनेक प्रकारके रोग और दुःख भी उसीमें बसते है। यह गन्दी वस्तुओंसे भरा 
हआ नरकका भांडार है और इसमें दुर्गन्धित मरू मृन्न भरा हुआ पड़ा है। इसके अंदर 
अनेक प्रकारके कीड़े-सकोड़े और आँते भरी हैं ओर जगह-जगह दुर्गन्‍्ध-युक्त वस्तुओंकी 
पोय्लियाँ बेंधी रखी है । सारे शरीरमे सिर सबसे अच्छा समझा जाता है, पर उसमें 
भी नाक और सुँहले थूक और कफ बहता है । कानके बहनेले जो दुर्गन्धि निकरूती है, 
बह सही नही जाती । आँखों और नाकर्मे मर जम जाता है और प्रातःकारू सुँहसमेंसे 
मलके समान गंध निकलती है । जिस मुँहमे छार, थूक, मर, पित्त और कफ भरा रहता 
है, उसीको चन्द्रमाके समान सुख-कमक कहते हैं । इधर सुँहमे तो यहं गन्दुगी भरो है 
ओर उधर पेटमें विष्टा भरी है। यह बात बिलकुल प्रत्यक्ष है और संसारमें प्रत्यक्षके लिए 
प्रसाण की आवश्यकता नही होती । पेथ्मे तो दिव्य अन्न डाछा जाता है ; पर उसका 
कुछ अंश विष्ट हो जाता है ओर कुछ वमन । भागीरथीका जो जल पीया जाता है, वह 
छघु शंका बन जाता है। इस प्रकार यह मर, मूत्र ओर वमन ही इस शरीरका जीवन 
है, और इसमें कोई सल्देह नही कि इन्हीसे शरीर बढ़ता है। यदि पेटमे मर, मूत्र और 
वमन न होता तो सब छोग सर जाते । चाहे राजा हो या रह; विष्टा सबके पेटमे है । 
इस दारीरकी ऐसी व्यवस्था है कि यदि सफाई करनेके लिए इसके अन्द्रकी गन्दुगी 
निकाल दी जाय तो यह शरीर ही न रह जाय । जब अच्छे होनेके समय शरीर॒की यह 
दशा है तो फिर दुदेशा होने पर उसका जो हाल होता है, वह कहा ही नहीं जा 
सकता । अनेक पकारकी विपत्तियाँ सहकर इसे नो मास तक कारागारमें बन्द रहना 
पड़ता है, नवो द्वार रुके रहते हैं और उसमें वायुका कहींले अवेश नहीं होता । चही 
चसन और नरकके रस जठराभिके द्वारा तपते है और उसीमें अस्थि और माँस खौरूता 
रहता है। जब बिना त्वचाका गर्भ खोलता है, तब माताको कै करनेकी इच्छा होती है 
और कदु तथा तीक्षण रसॉंके कारण उस बारूकके सब अंग तप जाते है । जहाँ यह 
घसडेकी पोटली बेंधी रहती है, वही विश्वाकी भी यैली रहती है और चहोंसे चंकनालके 
द्वारा गर्भस्थ वारुककों रस पहुँचता है। चहाँ विष्टा, मूत्र, चमन, पिच और नाक तथा 

झुंहसे निकलनेवाले जन्तुओंके कारण बारूक बहुत ही घबराता है। 
बस इसी प्रकारके कारागारमे प्राणी वड़े कष्टमें पडा रहता और बहुत ही दुःखी 
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होकर भगवानसे प्रार्थना करता है कि अब यहाँसे मेरा छुटकारा करो । यदि इस बार 
छुम झुझे यहाँ से निकाल दोगे तो मैं अपना वास्तविक हित करूँगा और ऐसा प्रयत्न 
करूँगा जिससे इस गर्भवासका अन्त हो जाय ओर मुझे फिर यहाँ न आना पड़े । जब 
इस भकार दुःखी होकर प्रतिज्ञा की जाती है,'तब जन्मका समय आता है। उस समय 
साता प्रसवकी पीड़ासे रोने रूगती है । गर्भमें तो बालककी नाक और सुँह माँससे बन्द 
रहता है और वह केवर मस्तकके द्वारा साँस छेता है। पर जनन्‍्सके ससय चह मस्तक 
वाला द्वार भी बन्द हो जाता है जिससे प्राणी व्याकुछ होकर चारों ओर छटपठाने 
छगता है । श्वास बन्द होनेसे उसे बहुत कष्ट होता है और सार्ग न दिखाई पड़नेसे वह 
और भी दुःखी होता है । इसी व्याकुछतामें यदि कहीं वह साताकी योनीमें ही अटक 
जाता है तो छोग कहते हैं कि इसे काटकर निकाछो । तब छोंग उसके हाथ पेर काटकर 
उसे बाहर निकालते हैं । अथवा सुँह, नाक, पेट जो कुछ सामने आता है, वही काट 
डालते हैं। इस प्रकार हुकड़े-टुकढ़े करनेसे बारक मर जाता है और साता भी मर जाती 
है। इस प्रकार पहले तो वह गर्भमें दारुण दुःख भोगता है और तब स्वयं भी सरता है 
भौर माताके भी श्राण लेता है। यदि सौभाग्यसे किसी दरह योनिका भार्ग मिल गया 
तो कन्धा या गरूा भड़ जाता है। तब लोग उस संकुचित मांगसे बलपूर्वक उसे खींचकर 
निकालते हैं जिससे कभी-कभी बारूकके प्राण निकल जाते हैं। मरनेसे पहले ही वालक 
पैहोश हो जाता है ओर उसे पहलेकी सब बाते भूल जाती है । 

गर्भ रहने पर तो बालक “सो5हं सो5हं” कहंता है ; अर्थात्‌ मैं वही ब्रह्म हैँ, पर 
धाहर निकलते ही कहने लगता है-- “को<हं को#हं” अर्थात्‌ में कौन हैँ । इस अकार॑ 
गर्भमें बहुतसे कष्ट भोगने पढ़ते हैं । गर्भके कष्ट भोगकर चह बहुत कठिनतासे बाहर 
निकलता है ओर यहाँ आते ही गर्भ-वासके सब कष्ट भूल जाता है। उसकी घृत्ति विछकुछ 
शून्य हो जाती है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता ओर अज्ञानसे जो आन्ति उत्पन्न होती 
है, उसीको वह सुख मान बैठता है । देह-विकार पाते ही वह माया-जारूमें ऐसा फँसता 
है कि उसे सब दुःख भूल जाते हैं । 

प्राणी सातन्नको गर्भ? इसी प्रकारके दुःख होते हैं, इसी लिए हम कहते हैं कि 
परमात्माकी शरणमें जाना चाहिए । जो परसात्साका भक्त होता है, वह अपने घ्ान- 
यलसे जन्मसे ही सुक्त भौर सदा विरक्त रहता है । 

गर्भम जो विपत्तियाँ होती हैं, उनका यथामति यहाँ निरूपण किया गया है। 
श्नोता लोग सावधान होकर भागेकी बातें सुने । 
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थह संसार हुःखका मूल है । पहले बतलाया जा छुका है कि गर्भावस्‍थामें कितना 
अधिक कष्ट होता है । पर गर्भावस्थार्मे होनेवाला दुःख बालक भूछ जाता है और दिन 
पर दिन चट्ा होने छगता है । वाल्यावस्थामं त्वचा कोमछ होती है, अतः जरा-सा कष्ट 
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होते ही वह ज्याकुछ हो'जाता है । उस समय उसमें अपना सुख दुःख बतलानेके लिए 
वाचा नहीं होती । यदि उसके शरीरको किसी प्रकारका कष्ट होता है अथवा उसे भूख 
छुगती है, तो वह बहुत रोता है। पर उसके सचकी बात कोई समझ नहीं सकता | 
माता ऊपरपते उसे पुचकारती है, पर चह यह नहीं समझती कि बालकके 'न्तरमें क्या 
पीढ़ा हो रही है ; और बालकको दुःख होता रहता है, चह बराबर हिचकियाँ लेता हुआ 
शोता है, माता उसे गोद लेकर चुप कराना चाहती है, पर उसकी व्यथां नहीं जानती 
और चह अन्दर ही अन्द्र व्याकुल होता है । अनेक प्रकारकी व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं 
जिनसे दुःखी होकर वह छटठपटाता है, रोता है, गिरता है, जागसे जल जाता है। चह 
अपने शरीरकी रक्षा नहीं कर सकता । तरह तरहकी खराबियाँ होती है और कभी-कभी 
किसी आकस्मिक दुर्घटनाके कारण उसका कोई अवयव जाता रहता है। यदि पूर्व- 
जन्मके पुण्योके कारण किसी भरकार थे सब आपत्तियाँ ढक जाती हैं तो चह दिन पर 
दिन माताको पहचानने छुगता है । यदि वह क्षण भर माताकों न देखे तो ढुःखी होकर 
रोने लगता है। उस समय उसके लिए माताके समान और कोई नहीं होता । चह 
बराबर आशा रखकर उसकी प्रतीक्षः करता रहता है, उसके बिना कभी रह' नहीं सकता 
और कुछ-कुछ स्मरण-शक्ति उत्पन्न होने पर प॑छ भरके लिए भी उसका वियोग नहीं सह 
सकता । चाहे ब्रह्म आदि देवता जावे और चाहे लक्ष्मी आकर उसे समझावे, पर वह 
अपनी माताके बिना कभी शान्त नहीं होता । उसकी साता चाहे कितनी ही कुरूप, 
कुरक्षणी अथवा अभागिनी क्‍यों न हो, तो भी उसके लिए भूमण्डलरुकी कोईं स्री उसके 
बरावर नहीं हो सकती । माताके बिना वह बहुत ही दीन-हीन जान पड़ता है। यदि 
साता क्रोधर्मे आकर उसे ठकेल देती है तो भी वह रोकर -उसीसे लिपट जाता है । वह 
माताके पास रहकर ही सुख पाता है, उससे अछूग होते ही व्याकुल होता है। उस समय 
भाता पर उसकी अतिशय प्रीति होती है। इस बीचर्म ही यदि उसकी माता मर जाती 
है तो वह अनाथ हो जाता है और दुःखी होकर साँ-माँ कहकर रोने ऊगता है। जब उसे 
माता नहीं दिखाई देती, तब वह दीन भावसे लोगोंकी जोर देखने रूगता है. भौर उसे 
माताके आनेकी आशा चनी रहती है | जब पहले किसी पर उसे माताका धोखा होता 
है और तब उसे पता चलता है कि यह मेरी माता नहीं है, तब वह दीनतापूर्वक उदास 
हो जाता है । माताके वियोगसे वह बहुत ढुःखी होता है और उसका शरीर बहुत क्षीण 
हो जाता है। यदि माता किसी प्रकार जीवित रहती है और बच्चेके पास रहती है तो 
दिन पर दिन उसकी बाल्यावस्था दूर होने रगती है। वह दिन पर दिन सयाना होने 
छगता है और धीरे-धीरे उसे माताकी आवश्यकता कम होने रूगती है । 
भव उसे खेलकी ऊगन ऊगती है। वह लूदकोंकी टोडी जसा करता है और होती 

रहनेवाली वातोंसे दुःखी या प्रसन्न होता हे । माता-पिता सन लगाकर उसे जो अच्छी 

बातें सिखलाते हैं, उनसे वह परम दुः्जी होता है और रूड़कॉकी .संगतिका जो उसे 
उसका पद जाता है, वह नहीं छूटता । वह लदृकोमें खेझता रहता है और उसे माता- 
पिताका स्मरण नहीं होता । पर वहाँ भी उसे अचानक दुःख पाप्त होता है। ऋभी दास 


हक ध्् 
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हट्ते हैं, कमी आँख फूटती है, कभी पेर दृटनेसे छूछा हो जाता है। सारा सजा बिगड़ 
जाता है और दु्दशा होती है। कभी चेचक निकलती है, कभी सिरमें दद होता है, 
कभी ज्वर होता है और कभी पेटमें झूछ होता है और कभी चायु-गोला हो जाता है। 
कभी भूत-पेत छगते हैं ओर कभी किसी जछू-देवता या जिन्नका ज्ाक्रमण होता है 
जिससे माता-पिता व्याकुल होते हैं। थे कहते है कि न जाने इसे हुए वेतालू था भह्म 
लगा है या यह कोई उतारा वा टोटका लॉव गया है। कोई कहता है कि अम्ुक भूत 
या प्रेत है; और कोई कहता है कि यह सब झूठ है, इसे ब्ह्म-राक्षस छगा है। कोई 
कहता है कि इसे किसीने कुछ कर दिया है और कोई कहता है कि इसकी छठीकी पूजामे 
कुछ भूल हो गई है। कोई कहता है कि यह सब कमका भोग है । इस प्रकार उसे तरह 
तरहके रोग होते हैं और अच्छे अच्छे वैद्य तथा झाडू-फक करनेवाले धुलाये जाते हैं। 
कोई कहता है कि यह न बचेगा; और कोई कहता है कि यह नही मरेगा ; केवल पापोके 
कारण यातनाएँ भोग रहा है। जब वह गयभेके दुःख भूल जाता है, तब उसे त्रिविध 
ताप सताने रूगते है और संसारके दुःखोंसे चह बहुत अधिक पीड़ित होता है। यदि: 
इतने पर भी वह किसी प्रकार बच जाता है तो वह किसी तरह मार-पीटकर सयाना 
किया जाता है और सांसारिक कार्योके लिए योग्य बनाया जाता है । 

इसके उपरान्त माता-पिता भेमके कारण बहुत ठादसे उसका विवाह करते है और 
अपना सारा वैसव दिखाकर बहुका झुँह देखते है। बरातका ठाउ-बाद देखकर लड़का 
बहुत प्रसक्ष होता है और उसका सन ससुरालकी ओर रुगने छयता है । उसके माता- 
पिता चाहे जैसी दुशारमे रहें, पर चह ससुरालमे बहुत ठाटसे जाता है | यदि इसके लिए 
उसके पास धन न हो तो वह व्याज पर ऋण भी छेता है । अब उसका सन ससुरालुमे 
जा छुगता है। बेचारे सॉ-बाप थों ही पड़े रह जाते है ; मानो माँ-बाप केवल कष्ट सहनेके 
लिए ही थे । जब बहू घरमें आती है, तब वह परम प्रसन्न और उत्साहपूर्ण हो जाता है 
और समझता है कि मेरे समान दूसरा कोई है ही नहीं । सत्री न दिखाई पढ़ने पर उसे 
माँ बाप और भाई-बहन सभी अग्निय छगते हैं ओर भविद्याके कारण वह फेचल स्रीमें 
ही रत रहता है। ख्रीके साथ सम्भोग न होने पर ही उसका श्रेम उसके प्रति इतना बढ़ 
जाता है भौर जब वह ख्री सस्भोगके योग्य हो जाती है, तब तो वह मर्यादाका उलंघन 
ही करने लगता है । दोनो परस्पर खूब म्रेम बढ़ाते है. और कामके फेरमे पड़ जाते हैं । 
यदि कोई एक दूसरेको क्षण भर भी न देखे तो उत्तावछा हो जाता है । भ्रिय खली उसका 
सन अपने वशमें कर लेती है। कोमल तथा मंजर शब्द, मर्यादा, छज्जा, सुख-कमर, 
तिरछी चित्वन, सब फेवक झाम्य सनोवृत्तिके कपटजार हैं | इनके कारण प्रेमकी उसंग 
संसाली नहीं जाती, शरीरकी पव्याकुुता रोकी नहीं जाती, किसी दूसरे काममें मन नहीं 
छगता और भन उदास बना रहता है । जब जादसी क्रिसी कामसे घरके बाहर जाता 
है, तब उसका सन घरमें गा रहता है और दम पर दम मनमें कामिनीका ध्यान भाता 
है । स्री यह कहकर कि चुम्हा तो मेरे माण और जीवन हो, अपना शेस दिखलाती और 
सित्त चुरा फेती है । जिस भकार कपटी और घातक छोग घनिष्ठता बदाकर गलेमें फॉसी 
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लगाकर प्राण छेते हैं, उसी प्रकार स्त्री, पुत्न॑ आदि अनेक मोहमें फंसाकर प्राण लेते हैं। 
आयुष्यकी समाप्ति पर मलुष्यको यही जान पड़ता है कि वह, कामिनीमें प्रेम छगाता है; 
और यदि इस वात पर ,उससे कोई नाराज होता है, तो उसे मनसे बहुत छुरा रूगता 
है, चह पत्नीका पक्ष लेकर माता-पिताको नीच उत्तर देता है ओर तिरस्कारपूर्ण बातें 
कहकर उनसे अछग हो जाता है। वह ख्रीके कारण रूज्य और मिन्नता सब छोड़ देता 
है और अपने सभी छोगोंके साथ बिगाड़ कर लेता है। वह' सत्रीके लिए. अपना शरीर 
बेचकर दूसरेका दास बनता है और ख्रीके लिए विवेक तकका परित्याग कर देता है। 
वह ख्रीके लिए. रूम्पटता, अति नम्नता और पराधीनता तक स्वीकृत करता है । चह खीके 
लिए लोभी बनता है और धर्म, कम तथा तीथथ-यात्रा आदि सभी छोड़ देता है। ख्रीके 
फेरमें पड़ुकर वह शुभ अशुभका कोई विचार नहीं करता और अनन्य भावसे अपना तन, 
सन, धन सब उसको अर्पित कर देता है । वह सत्रीके लिए अपना परमार्थ नष्ट करता है, 
अपना वास्तविक हित छोड़ देता है, ईश्वरके सामने दोषी बनता है और काम-वासनारें 
फँसता है। वह खीके लिए भक्ति तथा चैराग्य छोड़ देता है और सायुज्य मुक्तिको भी 
तुच्छ समझ छेता है । वह खीके लिए ब्रह्माण्डकों तुष्छ समझता है और उसे स्वयं अपने 
हितचिन्तक भी दुष्ट जान पड़ते हैं। जिस समय खीके साथ उसका इतना अधिक ग्रेस 
हो जाता है और वह सब कुछ छोड़ बैठता है, उस समय भकस्मात्‌ उसकी स्री मर 
जाती है। उस समय उसके मनमें बहुत अधिक शोक होता है, हृदय पर बहुत बड़ा 
आघात होता है। वह कहता है कि मेरे साथ बहुत बड़ा घात हुआ और मेरी सारी 
ग्रहस्थी चौपद हो गई । वह ढुःखी होकर कहता है कि मेरी परस प्रिय ख्रीने मेरा साथ 
छोड़ दिया--अचानक मेरा घर चौपद हो गया ; अतः अब मैं मायाका परित्याग करता 
हैँ । वह ख्रीके शवकों गोदमें लेकर छाती और पेट पीद्ता है और छज्जा छोड़कर सबके 
सामने उसके गु्णोंका वर्णन करता है। चह दुःखी होकर जोर जोरसे रोता, चिह्लाता 
और कहता है कि मेरा घर चौपट हो गया ; अब मैं इस ग्रहस्थीके ज॑जारूमें न पड़ेँ गा। 
उस समय उसका मन बचंडरकी तरह चारों ओर घूसता है ; सब घातोंसे उसका मन 
ऊब जाता है और उसी दुःखमें वह योगी या महात्मा हो जाता है; और यदि घर 
छोड़कर कही निकल नहीं जाता तो फिर दूसरा विवाह कर लेता है और दूसरी ख्रीमें भी 
उसी प्रकार अत्यन्त म्न हो जाता है। वह दूसरी ख्रीके फेरमें पढ़कर किस' अकार 
आनन्द मनाने रूगता है, यह श्रोता छोग अगले समासमें मन रूगाकर सुने । 
तीसरा समास । 
दूसरा विवाह और बाल-बच्चे ४ 
दूसरा विवाह होने पर पुराना हुः्ख भूछ जाता है और वह फिर गृहस्थीमें सुख 
मानकर रहने रूगता है । अब वह अत्यन्त कृपण हो जाता है ; यहाँ तक कि पेट सर. 
अन्न भी नहीं खाता और पैले-पैसेके लिए आाण देने लगता है । वह कव्पान्तमें भी अपना 
पैसा खर्च नहीं करना चाहता और ,घरावर संचय पर संचय करता चलता है। फिर 
भला उसके हृदयमें सद-वासना कहाँसे रद्द सकती है ! वह स्वयं तो कोई घर्मकाय 
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करता ही नहीं, दूसरोंको भी घर्मकार्य करनेसे रोकता है ओर सदा साधुओंकी निनन्‍्दा 
करता है। वह तीर्थ, त्रत, अतिथि, अभ्यागत आदिको कुछ भी नहीं समझता और 
च्यूँटियोंके सुंहसे भी दाने छीचकर संचय करता है। वह कोई पुण्य नहीं करता और न 
किसी दूसरेको पुण्य करते हुए देख सकता है। दूसरोंका पुण्य करना भी उसे अच्छा 
नहीं ऊूगता ; इसलिए चह उनका उपहास करता है। वह देवताओं ओर भक्तोंका उच्छेद 
करता है, अपने शारीरिक बछसे सबको कष्ट पहुँचाता है और अपने निष्ठुर शब्दोंसे 
प्राणीसान्नका हृदय बेघता है। वह नीति छोड़कर अनीतिका व्यवहार करने लगता है और 
सदा अभिमानसे फूलछा रहता है। वह अपने पूर्वजोंको भी धोखा देता है और उनके 
श्राद्ध आदि कुछ भी नहीं करता ; और कुल-देवताकों भी ठगता है । वह ब्राह्मण-भोजन 
करानेकी जगह समेहमानीसें जाये हुए अपने सालेको ही भोजन कराके सन्तुष्ट होता है । 
उसे न तो हरि-कथा और न देवता अच्छे रूगते हैं और वह स्नान, सन्ध्या आदिको 
व्यर्थ बतलाता है । वह केवल धन संचय करना चाहता है, विशास-घात करता है और 
यौवनके सदसें उन्मत्त हो जाता है। पूर्ण युवावस्था होनेके कारण चह थैये नहीं धारण 
कर सकता और ऐसे ऐसे सहापाप करता है जो कभी न करने चाहिएँ । कही उसकी नई 
जीकी अन्नस्था कम हुईं तो वह घेय॑ नहीं धर सकता और विषय-वासनासें पड़कर पर- 
खी-गामी हो जाता है । वह माँ या बहनका विचार नहीं करता और पर-खत्री-गसन करके 
पापी होता है । इसके लिए उसे राजाके यहाँसे दंड भी मिलता है, पर वह किसी तरह 
वह पाप नहीं छोड़ता । पराई ख्रीको देखते ही उसके सनमें काम-वासना उठती है और 
वष्ट न करने योग्य काम करके दुःखी होता है। वह शुभ या अशुभका विचार छोड़कर 
यढ़े-बढ़े पाप करता है जिससे उसका शरीर दोषों या रोगों और दुःखोंसे भर जाता है ! 
सारे शरीरमें रोग भर जाते हैं, उसे क्षय रोग हो जाता है और वह जल्‍दी ही अपने किये 
हुए पापोंका फल भोगने रूगता है । उसके सभी अंगोंमें रोग हो जाते हैं, नाक बैठ 
जाती है और उसके सब अच्छे लक्षण चले जाते तथा उनके स्थान पर छुरे लक्षण आ 
जाते हैं । शरीर क्षीण हो जाता है, अनेक प्रकारके शोेग उत्पन्न होते हैं, युवावस्थाकी 
शक्ति नए हो जाती है और उसके सब अंग शिथिल हो जाते है। सारे शरीरमें पीड़ाएँ 
होती हैं, शरीरकी दुर्दशा हो जाती है और शक्ति न रहनेसे वह थर-धर काँपने छगता है। 
हाथ, पेर आदि गछ या झड़ जाते है, सब अंगों कीड़े पढ़ जाते है, भौर उसे देखकर 
सब छोटे बढ़े उस पर थूकने ऊगते हैं । उसे बहुत दस्त जाने छूगते हैं जिससे धारो 
ओर बहुत ही घुरी गन्ध फैलती है और उसकी बहुत ही दुर्दशा होती है । वह कहता 
है कि हे ईश्वर, अब मुझे मौत दो । मुझे वहुत कष्ट हो चुका । मैंने बहुत अधिक पाप 
किये है। यह मारे हुःखके फूट फूटकर रोता है और अपने शरीरकी ओर देख देखकर 

दीनतापूर्ण बातें कहता और तड़पता है। उसे अनेक कष्ट होते हैं, अनेक दुर्दशाएँ होती 

हैं और चोर आकर उसका सव माल ले जाते हैं। न उसका यदद छोक बनता है और 

न परलोक ; उसके भाग्यकी दशा विचित्र हो जाती है भौर वह स्वयं ही हुःखी होकर 

सपने सल-मुत्र्स पड़ा रहता हे । 
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.अन्तर्मे जब उसके पापका भोग पुरा हो जाता है, तब उसका रोग दिन पर दिन 
कम होने छगता है। वैद्य उसे औपध देते हैं और उसका उपचार होता है ॥ वह मरता 
भरता बच जाता है। छोग कहते हैं कि इसका नया जन्म हुआ और यह फिरसे आकर 
हम छोगोमें मिला है। इसके बाद दूसरी ख्रीको अपने घर छाता है और फिरसे घर- 

गृहस्थी जमाता है। अब वह पहलेसे और भी अधिक स्वार्थी हो जाता है। कुछ धन- 
सम्पत्ति प्राप्त करता है और संब चीजें एकत्र करता है। पर सन्तान नहीं होती, इससे 
समझता है, कि मेरे घर और कुछका 'नाश हो गया । पुन्न न होनेके कारण दुःखी होता 
है और उसकी ख्लीको सब छोग बाँक्ष कहते हैं। वह सोचता है कि लड़का न हो तो 
लड़की ही हो जिससे बॉाँसका नाम तो मिटे । अतः सन्तानके लिए अनेक प्रकारके उद्योग 
करता है, बहुतसें देवताओंकी मन्नत सानता है, तीथ, ध्त और उपवास करता है। 
विषयका सुख-भोग तो गया, अब वह ख्रीके बन्ध्यात्वसे दुःखी रहता है। किसी प्रकार 
कुछ-देवता प्रसन्न होते हैं और सबन्‍्तान होती है। अब खो और पुरुष दोनोंकी उस 
छड़के पर बहुत अधिक प्रीति होती है और दोनों क्षण भर भी उसे नहीं भूलते । यदि 
डसे जर“सा भी कुछ हो जाता है तो दोनों जोर-जोरसे रोने रूगते है । जब वे इस प्रकार 
हुःखी रहते हैं, और अनेक देवताओंका पूजन आदि करते रहते हैं, तब वह लड़का भी 
पूर्व पापोंके कारण अचानक मर जाता है। इससे दोनों बहुत दुःखी होते हैं। सारे घरमें 
अँधेरा-सा छा जाता है“और थे कहते हैं कि ईश्वरने हमें बाँस बनाकर क्‍यों रखा। अब 
हमें ऋष्य लेकर क्या करना है। द्वव्य चला जाय, पर सनन्‍्तान हो | यदि सन्तानके लिए 
हमारा सर्वस्व चछा जाय तो भी हज नहीं । जब बाँक्ष-पन दूर हुआ, तब छोग कहते हैं 
कि इस ख्रीकी तो सन्‍्तान जीती ही नहीं । वे दुःखी होकर रोते हैं और सोचते हैं कि 
यह अपवाद किस शकार दूर हो | थे रोते हुए कहते हैं कि हमारी कुलकी बेल क्यों कट 
गई। हे इंश्वर, अब तो हमारा वंश ही नष्ट हो गया। कुरू-देवी हम पर क्‍यों रुष्ट हैं ! 
हमारे वंशका दीपक क्‍यों घुझ गया ! यदि इस बार हम लड़केका मुँह देखें तो हम 
प्रंसक्षताके साथ जलते हुए अंगारों पर चलेंगे और कुल-देवीके पास पहुँचकर गलेकी 
हड्डी भी छेढेंगे । हे माता कुलदेवी, हम तुम्हारी पूजा करेंगे ; ऊड़केका नाम नरक और 
चिरकुट रखेंगे और उसे नथ पहनावेंगे। तुम सेरा सनोरथ पूर्ण करो । बहुतसे देवी-देव- 
ताओंकी मन्नत सानते हैं, साधू और गोश्षाई हूँदते हैं और बहुत अधिक कष्टदायक 
पदार्थ गटागट निगलते चले जाते हैं। वे भूततोंकों दूर करनेके यत्न करते है और अपने 
ऊपर देवी-देवताओंको घुलाते हैं और ब्राह्मणकों केले, नारियल तथा आम देते हैं। जारण, 
मारण जावि अनेक अकारके अनुचित काय करते हैं, सन्तानके लिए अनेक प्रकारके तन्त्र- 
सन्‍्त्र और प्रयोग करते हैं, तो सी दुभाग्यले उन्हें पुत्र नही होता । टठोना करनेके लिए 
घृक्षोंके नीचे जाकर स्नान करते हैं जिससे फले-फूले वृक्ष सूख जाते हैं। इस प्रक्तार थे 
पुत्नफी कामनासे अनेक भ्रकारके दोप करते हैं । इस प्रकार सब सुख और चैसव छोड़कर 
जब उपाय करते-करते छाचार हो जाते हैं, तव कही जाकर छुल-देवों असन्न होती 
हैं। मनोरथ पूर्ण होता है औौर स्री तथा घुरुष दोनों बहुत असन्न होते हैं । अब 
छ् हे नि 


१ 
कै 
हु 
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आगे जो छुछ होगा, वह अगछे समासमें' बतलाया जायगा। शोता छोग सावधान 
होकर सुने । 
चोथा समास 
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जहाँ घरमें बहुतसे लड़के-बाले हुए, तहाँ रक्ष्मी घरसे निकल जाती है । कुछ खाने- 
को नहीं मिलता और भीख माँगने लगते हैं। बहुतते बच्चे हो जाते हैं । कोई रँगता है 
और कोई पेटमें रहता है। रूड़कों और छड़कियोंसे घर भर जाता है। दिन पर दिन खच 
बढ़ता जाता है और आमदनी घटती जाती है। छड़की विवाहके योग्य हो जाती है, पर 
उसके विवाहके लिए पासमें धन नहीं होता । पहले साँ-बाप सम्पंत् थे और उनके पास 
यथेष्ट धन था; इससे लोगोंमें उनकी प्रतिष्ठा और मान बहुत अधिक हो गया था । अब 
लोगंमिं पहलेवाला भरम तो बना रहता है, पर घरमसें पहलेकी-सी सम्पत्ति नहीं होती | 
ये दिन पर दिव अन्दर ही अन्दर द्रित्र हो जाते हैं। घर-गरृहस्थीकी पझंझते बहुत बढ़ 
जाती हैं ओर पासमें एजी नहीं रह जाती । इससे ख्री और पुरुष दोनोंको बहुतः अधिक 
चिन्ता होती है । रूडकियाँ व्याहनेके योग्य हो जाती हैं भौर ऊड़कोंको देखनेके लिए 
छड़कीवांले जाने छगते हैं। चिन्ता होती है कि अब इनका विवाह होना चाहिए । यदि 
लडके-लडकियाँ बिना ब्याही रह जायेँ तो छोक-छजा आग घेरती है। छोग कहने छगते 
हैं कि यदि पासमें धन नहों था तो इतनी दरिद्र सन्तानोंकों उत्पन्न करनेकी ही. क्या 
आवश्यकता थी। सोचते हैं कि छोकमें निनदा तो होगी ही, बड़ोका नाम ही डूब 
जायगा। क्ब विवाहके ख्चके लिए ऋण कौन देगा ! पहलेका लिया हुआ ऋण तो जभी 
तक छघुकाया ही नहीं गया । इससे प्राणीको बहुत अधिक चिन्ता होती है | वह' अन्न 
खाता है भौर अन्न उसीको खाये जाता है । वह सदा चिन्तित रहता है। सारी पतिष्ठा 
नष्ट हो जाती है, सब चीजें रेहन हो जाती हैं और दिवालेकी नौबत भा जाती है । कुछ 
जोड़ तोड़ लगाकर, घरकी गौ, भेंस और बछड़े आदि बंचता है और कुछ इधर-डधरसे 
जधार छेता है। इस प्रकार ऋण लेकर छोकमे झूठी शान दिखलाता छै । सब ऊछोग कहते 
हैं कि इसने अपने वडोंका नाम रख लिया | इस प्रकार ऋण बहुत बढ जाता है और 
चारो ओरसे तगादा करनेवाले महाजन आकर पेरते हैं । अब वह घबद़ाकर विदेश चला 
जाता है। साल दो साल परदेशमें छुक-छिपकर रहता है। नींच-लेवा स्वीकार करता है, 
और बहुत अधिक शारीरिक कष्ट भोगता है। धहाँ चह कुछ घन एकत्र करता है, 'पर 
डसका मन घरके छोगेंमें छगा रहता है; इसलिए मालिकसे छुट्टी लेकर घर कौटता 
है । उधर खी और बच्चे बहुत कष्ट भोगते हैं और उसकी प्रतीक्षा करते हुए कहते है कि 
इतने दिन कहाँ लगे ! हे ईश्वर, अब हम छोग क्या करें ! अब हम लोग क्या खायँ और 
कहाँ तक उपचास करे । परमात्माने ऐसे आदमीके साथ हमारा संयोग क्‍यों कराया | 
सब छोग अपना-अपना सुख देखते हैं, उसका दुःख कोई नहीं देखता | भौर जब अन्तर्मे 
उसकी सारी शक्ति नष्ट हो जाती है, तब कोई उसके काम नहीं आता । इस अकाए 


गृहस्थीकी मौमाटोंसे घवराकर विदेश जाना ४३ 


प्रतीक्षा करते-करते किसी दिन वह अचानक जा जाता है, तब लट़के-चाले यह कहते हुए 
दौद़ते हैं कि थाबूजी बहुत थक गये हैं । र्री उसे देखकर बहुत श्रसन्न होती है और 
कहती है कि अब हमारी गरीबी दूर हो गई । चंह ऊ्रीके हाथम गठड़ी दे देता है। सब 
खद्कोंकोी बहुत्त आनन्द होता है। थे कहते है कि हमारे बावुजी आ गये । हमारे लिए 
कपडे और टोपियाँ छाये है। इस श्रकार चार दिन सब छोग खूब आनन्द मनाते हुए 
तरह तरहक्ी बातें करते हैं और कहते हैं कि यह घन खच्चे हो जाने पर फिर हमे कष्ट 
भोगना पढ़ेगा। इसलिए जो धन छापे हैं, वह यहीं रहने दें और ये फिर धन कमाने 
विदेश चले जायें। जब तक थद्द धन समाप्ष हो, तब तक और कमा छावे। यही सबकी 
इच्छा होती है । सब छोग सुखके ही साथी होते है । अत्यन्त प्रिय सखी भी खुखकी ही 
साथी द्वोती है। विदेशमें अनेक कष्ट सहकर पह घरमें विश्राम करनेके लिए आया था। 
अभी उसने साँस भी नहीं रिया था कि फिर विदेश चलनेकी तथ्यारी होने ऊगी। 
फिर ज्योतिषी हूँदे जाने छगे और मुहृत्तेकी चिन्ता हुई। पर उसका सन घरमें छगा 
रहता है और परदेश जानेको जी वही चाहता । तो भी राचार होकर कुछ खाने-पीनेकी 
चीजे बॉधता है और बच्चोकों प्रेमपूर्ण इष्टिसे देखता हुआ चक्क पडता है। ख्रीको देखता 
है और उसके वियोगका ध्यान करके दुःखी द्ोता है ; पर हुर्भाग्यसे उन्हें छोड़ना ही 
पढ़ता है। उसका गरूा भर आता है और प्रेमके जावेद वह अपने आपको सँभाऊ 
नहीं सकता। पर भन्तर्मे छड़के-बालो और पिताका वियोग हो ही जाता है। सब 
सोचते हैं कि यदि भाग्यमें होगा तो फिर सेंट होगी। नहीं तो यही अन्तिम भेंट है । 
यद कहकर बह चल पड़ता है और घूम घूसकर पीछेकी भोर देखता है। वियोगका हुःख 
डससे सहा नहीं जाता ; पर फिर भी कुछ बस नहीं चछता । गाँव बहुत पीछे छूठ जाता 
हैं ओर संसारके पंक्वटोंके कारण चित्त बहुत उद्विम्त होता है। वह सोहके कारण प्रपंचमें 
फैंसकर बहुत दुःसी होता है। उस समय उसे अपनी साता याद जाती है और चह 
फहता हे कि माँ तुम धन्य हो ! तुमने सेरे लिए बहुत कष्ट सहे | पर में गड़ा ही मूर्ख 
हैं। यदि भाज वह होती तो मुझे कमी न छोड़ती । वियोग होते ही चह रोने छगती । 
यद्द पेटकी जाग-साताका श्रेम कुछ भौर ही होता है । पुत्र चाहे कितना ही द्रिद्र और 
मिखारी क्‍यों न हो, पर माता बराबर उसको अंग्ीकार करती है। उसे दुःखी देखकर 
उसका भन चहुत ही दुश्सी होता है। चद सोचता हे कि घर-मुहस्थी सब कुछ मिल 
जाती है, पर माता फिर नहीं सिलती, जिससे यह शरीर उत्पन्न हुआ है। चाहे चह 
कितनी ही कर्केश। क्‍यों न हो, पर फिर भी वह साता ही है। स्लियाँ हजार भी हों, तो 
उनसे फ्या ऐता है ! परन्तु में कामके विकारसें फैसकर सब भूछ गया । इसी एक कास- 
घासनाके धशमें होकर मेंने अपने मय छोगोंके सत्य झगढ़ा मोल लिया कौर छापने 
मिन्नोकी बुर समझ छिया। वे सृस्दथ- घन्प हैं जो अपने साठा-पिताकी सेवा करते हैँ 
ओर जपने सात#पिताके प्रति अपना सत रिप्छुर नहीं करते। स्री जौर पाल-पय््योका 
संग तो जस्स भर रहेगा, पर मॉन्याप फिर कैसे मिर्लेगे | यद्यपि थे सब वादे में पहुले 
भी छुना फरता थ्रा, पर उस समय मुझे जवश ने भाई जोर रति-सुफमे दा मेरा मन दब 


४७ , हिन्दी दासबोध 


गया। जो ख्री-पुन्न मुझे इस समय मिन्न जान पडुते हैं, वे सब दुष्ट हैं और केवल वैभवंके 
लिए मेरे साथ लगे हैं। इनके सामने खाली हाथ जानेमें जा होती है। अब चाहे 
जैसे हो, द्रव्य लेकर इनके पास जाऊं | खाली हाथ जानेले स्वभावतः हुशख होगा ।* 
इस प्रकारकी बातें सोचकर वह मनमें बहुत हुःखी होता है और चिन्ताके महासागरसें 
डूब जाता है। जो शरीर अपना है, उसे चह पराया कर देता है और कुटुस्बक़े लिए 
संसार भरके अनुचित कृत्य करके इंश्वरके सामने दोषी बनता है। केवरक कामवासनाके 
फेरमें पड़कर वह अपना, सारा जन्म च्यूथ गँवा देता है और भनन्‍्तमे सब कुछ छोड़कर 
इस संसारसे अकेला ही चल बसता है। मनमें इस प्रकारके विचार उठने पर.र्वह. 
क्षण भरके लिए बहुत उदास हो जाता है और फिर शीघ्र ही मायाके उसी झमेलेमें 
फँस जाता है। लड्के-लड़कियोंका मनमें स्मरण होने पर वह दुःखी होता है और कहता 
है कि मेरे बाल-बच्चे मुझले छूट गये । अबतक उसे जो दुःख और कष्ट हुए थे,उच सबकी 
याद्‌ आनेपर जोर जोरसे रोने छगता है। बह अरण्य-रोदन करता है ,और उसे कोई 
समझप्नाने-तुझाने नही जाता। इसलिए वह फिर सन ही मच सोचने रूगता है कि अब 
रोनेसे क्या होगा । जो सिर पड़ा है, उसे भोगना चाहिये। इस प्रकारकी बाते करके 
वह चैयर्य घारण करता है। इस अकार दुःखसे व्याकुछ होकर वह विदेश जाता है । 
बहाँ जानेपर जो कुछ होता है, चह सावधान होकर सुने । | 
पाँचवाँ समास 
तीसरा विवाह ओर बुढ़ापेके कष्ट 
वह प्राणी फिर विदेश जाकर अपने काम-धन्धे में लगता है और अनेक प्रकारके 
परिश्रम करता तथा कष्ट भोगता है । इस हुस्तर संसारके लिए वह' बड़े-बड़े कष्ट उठाता 
है और दो चार वर्षमें कुछ धन एकन्न करता है | तब वह फिर अपने घर आता है। वहाँ 
भाकर देखता है कि देशमें अवषेण हुआ है । पानी बिरूकुछ नहीं बरसा जिसके कारण. 
छोगोंको बहुत कष्ट है। किसीके गाल बेठ गये हैं, किसीकी आँखें धँस गई है और कोई 
दीनतापूर्वक बातें करते समय कॉपता है । घह' अकस्मात्‌ अपनी आँखोसे देखता हे कि 
उसके वाल-वच्चोमेंसे कोई दीन-भावसे बेठा है, किसीका 'शरीर फूछ गया है भौर कोई 
भर गया है। घह बहुत दुःखी होता है, उसका गरा भर जाता है और घह बहुत,ही 
दीनतापूर्वक रोने रगता है । उसे देखकर बाल-बच्चे कुछ होशमें आते है और “बाबूजी; 
बावूजी, कुछ खानेकी दो” कहकर उसकी भोर क्षपटते हैं। वे उसकी गठद़ी आदि खोल- 
कर देखते हैं और उसमें जो कुछ निकलता है, वही खाने ऊगते हैं । कुछ उनके सुँहमें 
रहता है और कुछ हाथमें ; और उसी दह्मार्मे उनके आ्रण निकल जाते हैँ । घह जरदी- 
जद्दी सबके सामने खानेको रखता है । खाते-खाते ही उनमेंते कुछ मर जाते हैं ओर 
चुछ बादमें जजीर्णके कारण प्राण खोले हैं । इस प्रकार घरके बहुतसे छोग भर जाते हैं, 
फेबल दो एक बच्चे बच रहते हैं; पर वे भी अपनी माताके बिना, दीन-हीन हो जाते हैं । 
«अब ऐसे अवर्षणके कारण सारा घर नष्ट हो जाता है, तब फिर देशमें सुभिक्ष या सुकाल 
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बनाना पड़ता है जिससे वह बहुत हुःखी होता है। छोगोंके बहुत दबाव डालने पर वह 
फिर विवाह,करता है और बचा हुआ सारा हऋष्य उसीमें, खर्च कर देता है। वह फिर 
विदेश जाता है और वहाँसे ह्ृ्य कम्राकर,छाता है । घरमें देखता है कि उसकी ख्री 
अपने सौतेले छूडकोसे बराबर कलह करती है ।, वह ख्री युवती होती है और पुन्न उसे 
देख नहीं सकते । उधर पति बृद्ध होकर अशक्त हो जाता है। छड़के सद्बा लड़ते-झगड़ते 
रहते हैं । कोई किसीकी नहीं सुनता और वह अपनी स्री ही पर अधिक प्रीति रखता है। 
उसके सनमें सन्देह उत्पन्न होता है और चित्त शान्त नहीं होता, इसलिए चह पत्चायत 
जोड़ता है। पंच जो बँटवारा करते है, उसे पुत्र नही मानते, इसलिए निपटारा तो होता 
नही, उलदे नया झगड़ा खड़ा दो जाता है । बाप- बेटोंमे छड़ाई होती है और लड़के 
बापको मारते हैं जिससे स्री रोने छऊयती है । शोर सुनकर बहुत्तसे छोग इकट्ठे होते और 
तमाशा देखते हैं और कहते हैं “चाह ! रूड़के खूब बापके काम आये ! जिनके वास्ते 
इतनी सन्नतें सानी गई, इतने प्रयत्न किये गए ; देखो चही पुत्र अपने पिताकों सार रहे 
हैं।” सब छोग यह देखकर आश्रय करते हैं कि कैसा घोर पापपूर्ण कल्युग भा गया 
ओर किसी तरह' चह लड्डाई-झगड़ा बन्दु कराते हैं । फिर सब पत्च सिलकर बराबर-बराबर 
बैंटवारा करते हैं, तब कही जाकर बाप-बेटोंका क्षगड़रा निपटता है | वे ब्रापको अछग 
करके उसके लिए एक झोपड़ए या छोदा-सा सकान बनवा देते है । तब खीमे स्वाथका 
भाव उत्पन्न होता है । स्री युवती, होती है ओर पुरुष बुद्ध होता है। दोनोका सम्बन्ध 
होने पर जो खेद होता है, उसीको वे आनन्द मान छेते है। उस बद्धकों सुन्दर, गृणी 
और चतुर स्री मिलती है ; इसलिए वह कहता है कि इस छुढ़ापेमे मेरा भाग्य, बहुत अच्छा 
है। चह सब हुःख भूलकर असन्न होता है। तब देशमे बलवा होता है! भर नये राजाका 
राज्य स्थापित होता है । कक .३ चढ़ाई होती है और छोग उसकी सत्लीकों कैद करके 
ले जाते हैं। साथ ही उसके घरकी सब चीजे भी चली जाती है। उसे बहुत अधिक दुःख 
होता है और वह अपनी सुन्दरी और गुणव्ती ख्लीका स्मरण करके जोर जोरसे रोने और 
चिछाने रूगता है। इतनेमे खबर जाती है कि तुम्दारी स्लीको लोगोंने भ्रष्ट कर डाला, 
जिससे वह शोक करता हुआ एथ्वी पर गिर पड़ता है । चह मूछित होकर इधर-उधर 
लोटने ऊुगता है, उसकी आँखोसे ऑसुओंकी घारा बहने यती है और खत्रीका ध्याव आते 
ही वह ढुःखकी अप्लिमें जलने ऊगता है । वह कहता है कि मैने जो कुछ घच कमाया, 
चह सब विवाहसे खर्च हो गया और दुराचारी मेरी खोको भी पकड़ के गये । में भी बुट्ढा 
हो गया। लड़के मुझसे अरूग हो गये । हे इंश्वर, मेरा भाग्य फूड गया । अब न घन है, 
नस्त्री है, न रहने की जगह है, न शक्ति है।। हे इंश्वर, अव तेरे सिवा मेरा और कोई चही 
है। पहले तो उसने देवताओका आराधन नही किया और चैसव देखकर भूछ गया; और 
अन्तर्से चुढ़ापा जाने पर पछताने ऊूगा । शरीर सूख जाता है, सब अंग सूख जाते है, 
चात ओर पित्तका जोर बढ़ता है. और कफसे गछा रुँच जाता है । जीम ऊूड्खड्ती है, 
फफसे गलेमे घरघराहट द्वांती है। मुँहसे हुरगंन्ध निकछती है और नाकले कफ बहता है। 
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गरदन हिलने लगती है, आँखोंसे पानी बहता है । इस प्रकार बुढ़ापेमें तरह-तरहकी 
दुर्दशाएँ होती हैं। दाँत हृटनेसे सुंह पोपछा हो जाता है और सुँहसे दुर्गन्धितं छार 
टपकने छगती है । भ्राँखोंसे दिखाई नहीं देता, कानोंसे सुनाई नहीं पड़ता और दम 
फूलनेके कारण जोरसे बोछा नहीं जाता । पेरॉकी शक्ति जाती रहती है, उससे बेठा नहीं 
जाता और गुदासे मुँहकी तरह शब्द निकलने लगता है । भूख सही नहीं जाती और 
ससय पर भोजन वहीं मिछता । और यदि भोजन मिलता भी है, तो दाँत न होनेके 
कारण चबाया और खाया नहीं जाता । पित्तके कोपके कारंण अन्न नहीं पचता, खाते ही 
के हो जाती है अथवा मल-द्वारसे ज्योंका त्यों निकल जाता है। विष्टा, मृन्न, कर्फ और 
थूकसे आस-पासकी जमीन गन्दी हो जाती है । छोग उससे दूर रहकर भी दुर्गन्धके 
कारण साँस नहीं छे सकते । अनेक प्रकारके दुःख ओर रोग होते है । छुढ़ापेके कारण 
बुद्धि ठिकाने नही रहती, पर फिर भी जायुष्यकी अवधि पूरी नहीं होती । परछकों और 
भौहोके बार पककर गिर जाते है और सारे शरीरका मांस जगह-जगहलसे चिरकुटकी तरह 
झूछने लगता है । सारा शरीर पराधीन हो जाता है । ठठरी भर बाकी रह जाती है' । 
छोग कहते है कि व जाने यह मरंता क्‍यों नहीं । जिन लोगोंको उसने जन्म देकर पाछा- 
पोसा था, वे ही उसके विरुद्ध हो जाते है और अन्तमे आणीके रहिए विषम समय आ 
उपस्थित होता है । जवानी और तठाकद चली जाती है भौर गृहस्थी चौपट हो जाती है । 
दरीर और सम्पत्तिका नाश हो जाता है । जन्म भर वह. अपने लिए -जो कुछ करता है, 
वह सब बध्यर्थ हो जाता है भौर अन्तर्मे कैसा विषम सभय आ उपस्थित होता है। चह' 
सुखके लिए कितवा अयत्र करता है, पर अन्तर्मे बह बहुत ही दुःखी 'होता है । ओर फिर 
जो यम-यातना ओगनी पड़ती है, वह भरूग । 

जन्स समस्त दुःखोंका मूल है और इसमें दुःखके अंगार छगते हैं। इसलिए जन्म 
पाकर जहाँ तक जल्दी हो अपना सच्चा हित कर छेनौ *चाहिए । छुद्धावस्था सबके लिए 
दारुण कष्टदायक होती है, इसलिए सबको भगवानको शरणमें जाना चाहिए । पहले 
गर्भेसं आने पर जो पछतावा होता था, वही पछतावा बृद्ध होने भर 'अन्तकाछ आने पर _ 
फिर होता है । फिर दूसरे जन्ममें माठाके उद्रमे आना पड़ता है और इस हुस्तर संसार- 
से फेसचा पडता है। बिना भगवानका भजन किये इस भावागसनका अन्त नही होता 
जौर आगे वतछाये हुए तीनों ताप फिर भोगने पड़ते हैं॥' 


खदा समास 


त्रिविध तापोंके लक्षण 


अब त्रिविध तापोंके लक्षण -बतलाये जाते हैं । श्रीता छोग एकांग्र चिंससे यह 
निरूपण सुनें । जिस अकार आत्त मनुष्य मनमाना पदार्थ 'पाकर सन्तुष्ट होता है, उसी 
प्रकार तीनों तापोंले कष्ट पानेदाछा मनुष्य सन्तोंकी संगत पाकर शान्त हींता है । भूखेकों 
अन्न मिलने पर, भ्यासेकी पानी मिलने पर जीर बन्दीको घन्चनले मुक्त होने पर सुख' 


त्रिविध तापोंके लक्षण ँ ु घर 


मिलता है । बादमें हूबता हुआ सलुध्य किनारे ऊूगनेसे और स्वप्नमें हुःख पानेवारा 
मलुष्य जागनेसे सुखी होता है। मरते हुएको जीव-दान मिलनेसे और संकटमें पड़े हुएको 
उस संकटका निवारण होने पर सुख मिलता है। रोगीको अनुभूत और झुद्ध औषध तथा 
आरोग्य प्राप्त होनेपर सुख मिछता है। इसी प्रकार जो त्रिविध तापोंसे पीड़ित होकर 
संसारमें बहुत दुःखी होता है, वह 'सत्संगके कारण परमार्थका अधिकारी होता है। अब 
यह' बतलाया जाता है कि थे त्रिविध ताप कौन और कैसे हैं। कहा है--- 


देहेन्द्रियप्राणोणन सुख़॑ दुःख॑ च आप्यते। 
इममाध्यात्सिक॑ताप॑ जायते दुःख देहिनां ॥ 
सर्वभूतेन संयोगात्‌ सुखं दुःखं च जायते । 
हितीयतापसन्तापः सत्यं॑ चैबाधिभोतिकः ॥ 


शुभाशुभेन कर्णा देहान्ते यमःयातना। 
स्वर्गनरकादिभोक्तव्यमिद चैबाधिदेविकम्‌ ॥ 


पृहछा ताप आध्यात्मिक, दूसरा आधिभौतिक और तीसरा आधिदेविक होता है । 
आध्यात्मिक ताप कौन हैं और उनके क्या ऊक्षण हैं और आधिभौतिकंके कौनसे लक्षण 
हैं? आधिदेविक ताप कैसा है और उसमें क्या होता है, यह सी विशद्‌ रूपसे विस्वार- 
पूर्वक बतलाइये । इस पर वक्ता-- जी हाँ, अच्छी बात है”, कहकर इनका निरूपण 
करता है । अब पहले आध्यात्मिक तापकी सब बातें सावधान होकर सुनिये। 
इन्द्रियों और सनके योगले हम जिन सुर्खो और दुःखोंका अनुभव करते हैं, उन्हींका 
नाम आध्यात्मिक ताप है। जो दुःख शरीर, इन्द्रिय था मनके कारण उत्पन्न हाँ, वे 
ब्रिविध तापॉर्मेसे आध्यात्मिक ताप कहलाते हैं । अब विशद रूपसे यह बतलाना चाहिए 
शरीर, इन्द्रियों और मनसे क्या-क्या दुःख होते हैं । खुजली, खसरा, फुन्सी, नक- 
सौर, चेचक और मोतीक्षरा आदि शरीरके विकार आध्यात्मिक ताप कहलाते हैं । केंखौरी 
बालतोड, चकत्ता, जहरबाद और दुःसह कष्ट देनेवाली बवासीर, उगलीकी गाँठ परका 
फोडा, घेघा, दुष्ट खुजली, मसूडोंका फूलना ; दाँतोंमें दुद होना, साधारण फोड़ा होना 
था शरीर सूज जाना, बात-रोग, चिऊुक, दाद, पेट, फूछना या बढ़ जाना, तारू बैठना, 
कान बहना जादि आध्यात्मिक ताप हैं। खेत और गलित कुष्ठ, पाड रोग जौर सबसे बढ़कर 
कष्ट देनेवारा क्षय रोग, गठिया, वात, छोटे बच्चोकों दूध न पचना, वायुगोला, हाथ- 
पैरकी एंडन और सिरका चकर आध्यात्मिक ताप हैं | मलूनमृन्न आदि गन्दी चीजें 
लाँधनेसे होनेवाले रोग, पेटका झ, अधकपारी, कमर और गदनका दे, पीठ, ओीवा, 
सुख ओर सन्धियोंकी पीद, जाँव, पेटका ददे, चमन, कमल, सुहाँले, नाकका फोड़ा, 
विदेशका पानी रूगना ऋझादि आध्यात्मिक ताप हैं। जल-शोष, जूडी, आाँखेोंके सामने 
जँघेरा दिखाई पड़ना, ज्वर, रोमांच, सरदी, गरसी, प्यास, भूख और नींद लगना, दस्त 
' आना और विपय-चासनाके कारण होनेवाली हुदेशा आध्यात्मिक ताए हैं। आाल्सी, मूखे 
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और बदनाम होना, मनमें भय उत्पन्न होना, बातोंकों भूल जाना और दिन-रात बुरी 
घुरी चिन्ताएं होना, सुन्नावरोध, प्मेह, रक्त-पित्त, रक्त-पमेह, पेटमें गोटे. पड़ना, मरोड़, 
दस्त, पेशाब जलन, पाखाना, रुक जाना और ऐसा कष्ट होना जिसका ठीक-ठीक पता 
न चले, आध्यात्मिक ताप हैं। आँतें उतरनेसे होनेवाली पीड़ा, पेट्से कीड़े, आाँव, और 
रक्त पड़ना, अन्नका ज्योंका त्यों पेटसे निकछ जाना, पेट फूछना या अफरना, बल पड़ना, 
नस चढ़ना, हिचकी आना, गलेमें झास अटक जाना, पिचके कारण कै होना, जीभमें 
काँटे पड़ना, सरदी, खाँसी, दमा या श्वास, सूखी खाँसी, कफ आदि आध्यात्मिक ताप॑ 
हैं। किसीके सेन्दुर खिलानेसे घबराहद या कष्ट होना, गलेसें फोड़ा होना, गलूसुण्डी 
होना, जीभमका गलना, सुंहसे दुगन्‍्ध निकलना, दाँत हूथना या दाँतोंमें कीड़े लगना, 
पथरी, नाक फूलना, क॑ठमाला, अचानक आँखका फूटना, स्वयं अपनी उँगली काट लेना, 
एँंडन होना, चिलक उठना, दाँत उखंड्ना, ओंठ ' और जीभका रगड् खाना या दाँतोति 
कट जाना, कान, आँख आदिकी पीड़ा और अनेक प्रकारकी दुःखी करनेवाली पीड़ाएँ 
होना, गर्भा-्ध और नपुंसक होना, आँखोंमें फूछी, ढेंढर, मोतियाबिन्द आादि होना या 
आँखोंके ठीक रहते भी दिखाई न देना, रतौंधी, चिन्तित था ढुःखी रहना और पागल 
गन्ना आध्यात्मिक ताप हैं । गूँगा, बहरा, जन्मसे होंठ कटा हुआ, विक्रत सस्तिष्क, पंगु, 
छुबड़ा, ऊेगड़ा, एचा, काना, भूरी आँखोंवाला, रँगड़ाकर चलनेवाला, छः उँगलियोंवाला, 
घेघेवाला और कुरूप होना आध्यात्मिक ताप हैं। बड़े दाँतोंवाला, 'पोपला, रूम्बी या 
चिपटी नाकवाला, बूचा, बकवादी, बहुत हुबछा या बहुत मोटा होना, हकंछाना, तुतलाना, 
निम्न, रोगी, कुटिल या धूत्ते ईप्याछ, भुक्खड़, क्रोधी, सन्तापी, पश्चात्ताप करनेवाला, 
कामी, तिरस्कृत, पापी, अवगुणी और बविकारी होता आध्यात्मिक ताप हैं । झूछ जाना, 
अकड़ था ऐंठ जाना, रूचकना, गरदन अंकड़ना, सूजन और सन्धि रोग आदि आध्यात्मिक 
ताप हैं। गर्भका बिना बढ़े हुए पेटमें ही रद्द जाना, गर्भ अटक जाना था गर्भपात होना, 
स्तक पक जाना, सन्निपात, संसारके झगड़े, अपरृत्यु और संताप आध्यात्मिक ताप हैं । 
नाखूनमें विष होना, फोड़ा, कृपथ्यके कारण रोग होना, अचानक दाँत बैठ जाना, बरौ- 
नियोंका झड़ना, भौहोंकी सूजन, आँखोंकी फुन्सियाँ, चश्मा ऊूगानेकी आवश्यकता होना, 
स्वचा पर काले था नीले दाग होना, बहुत तिरू होना, सफेद चकतते पड़ना, लहसुन, 
बतोरी या मसा होना, वराबर अम या सन्देद्र बना रहना, शरीरमें अनेक प्रकारकी 
सूजन या गुल्म होना, धरीरसे दुर्गन्‍्ध निकलना, छार टपकना आध्यात्मिक ताप हैं। 
अनेक प्रकारकी चिन्ताएँ या मनस्ताप होना, बिना किसी रोगकफ़े ही विकझता होना 
घुद्धावस्थाकी आपत्तियाँ, बरावर रोगी रहना, शरीरका सदा क्षीण रहना, अनेक प्रकारकी 
व्याधियाँ और दुःख होना, सब प्रकारके शारीरिक भोग होना और आणीका शोकमे 
विकल होना आध्यात्मिक ताप हैं। इस प्रकार थे सच आध्यात्मिक ताप पुवजन्ममें किये 
हुए पार्षोके फलस्वरूप होते हैं । यह संसार अपार दुःखोंका सागर है । उन हुःखोंका 
पूरा-परा व्णन नहीं हो सकता | हम अधिक क्या कहें.। श्रोता छोंग इतने, संकेत्े ही 
समझ छे। ज्ांगरे जाधिमोतिक तापोंका घर्णन किया जाता है | * न आह 
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पंहले आध्यात्मिक तापोंके लक्षण बतछाये गये हैं । अब आधिभौतिक तापोंके 
“क्षण बतलाये जाते हैं। कहा है--- 
स्भूतेन संयोगात्‌ सुख॑ ढुःखं च जायते । 
हद्वितीयतापसन्ताप: सत्यं चैबाधिभौतिकः ॥ 
समस्त चर और अचर भूतोंके संयोगले जो सुख दुःख उत्पन्न होते हैं और जिनके 
कारण मनमें कष्ट होता है, उनको आधिभोतिक ताप कहते हैं । तो भी इनके छक्षणोंका 
इसलिए स्पष्ट रूपसे निरूपण किया जाता है कि तीनों तापोंका स्वरूप छोग अच्छी 
तरह समझ ले । ठोकर छगनेसे पेर हटना, काँठा छुभना, शखकी चोट रंगना, फाँस या 
शीशा घुभना, दाह उत्पन्न करनेवाली पत्ती या कीड़े मकोड़े आदिका स्पर्श, बरें आदिका 
काटना, सक्‍्खी, घोड़-मक्खी, मधुमक्खी, च्यूंटी, मच्छड़ आदिका काटना, शरीरमें जोंक- 
का चिपटना, पिस्सू, कीड़े-सकोड़े, खटमऊ, भौंरे, किलनी आदिसि कष्ट मिलना आधि- 
भौतिक ताप हैं । कनखजूरे, साँप, बिच्छू, चीते, सुअर, भेड़िये, साँमर, नीरूगाय, अरने 
भैंसे, भालू, जंगली दाथीसे मिलनेवाछा कष्ट और डाकिनी आदिका होनेवाऊा उपद्रव, 
पानीमें सगरका खींच ले जाना, अचानक पानीमें डूब जाना अथवा पानीके अन्दरकी 
पालमें जा पड़ना आधिभौतिक ताप हैं । अनेक प्रकारके जहरीछे साँपों और अजगरों, 
मगरों और जरूचर तथा अनेक चनचर प्राणियोंसे मिलनेवाछा कष्ट आधिभौतिक ताप हैं। 
घोड़े, बैल, गधे, कुत्ते, सुअर, गीदड़, बिछी आदि दुष्ट जन्तुओंसे मिलनेवारा कष्ट आधि- 
भौतिक ताप हैं । इस प्रकारके अनेक ककश, भयानक तथा दुःखदायक जीवॉले जो अनेक 
प्रकारके दारुण दुःख प्राप्त होते हैं, वे सब आधिभौतिक ताप हैं । दीवार था छतके ऊपरसे 
गिर पढ़ना या चट्टानों और तहखानोंके नीचे दब जाना, घरुक्षोंका हटकर ऊपर गिरना, 
किसीका शाप या टोना-दोठका छगना या पागल हो जाना आधिसौतिक ताप हैं । यदि 
कोई परेशान करे या अष्ट करे या पकड़ छे जाय तो वह भी जाधिभौतिक ताप है। यदि 
कोई जहर दे, दोप था कंरुंक छगावे अथवा जालूमें फँसावे तो चह भी आधिभौतिक 
ताप॑ है। किसी जहरीछे पोधेसे स्पश हो जाय, शरीरमें मिरावाँ आदि ऊग जाय या 
धुएँसे विकलता हो तो वह भी आधिभोतिक ताप है । जलछते हुए जँगार पर पेर पड़ 
जाना, पत्थरके नीचे हाथ दब जाना, दौड़नेमें ठोकर छूगनेसे गिर पढ़ना, थापी, छूप, 
सरोवर गड़ठेमें था नदीके ऊँचे किनारे परले गिर पड़ना, किले या धृक्ष आदि परसे गिर- 
कर कष्ट पाना, सरदीसे होंठ, हाथ, पेर, तऊूवे आदिका फटना अथवा पानी और कीचडर्म 
पलनेसे परोमें अनेक प्रकारके रोग होना भाधिभौतिक ताप हैं। खाने-पीनेके समय गरस 
चीजसे सुंह या जीस जलना ओर दाँत किरकिराना आधिभौतिक ताप हैं । घाल्यावस्थाममे 
दूसरॉकी गाली, झिड़की आदि सुनना, मार खाना, अन्न-च् आदिके लिए तरसना 


जाधिसोतिक ताप हैं । ससुरारुमें ख्रियोको जो गालियाँ भादि सुननी या मोर खानी 
सर 
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पड़ती है या गरम चिसटे आदिसे जो उनका शरीर दागा जाता है, वह भी आधिभौतिक 
ताप है। भूल होनेपर जो कान उमेदा जाता है, आाँखोंमि हींग डाली जाती है, सदा डॉट 
डपट की जाती है, चह आधिभौतिक ताप है। दुष्ट छोग जो खियोंकों तरह-तरहकी भार 
मारते हैं और उनको मैकेसे दूर ले जाकर उनकी जो दुदंशा की जाती है, वह आधिं- 
भौतिक ताप है। नाक, कान आदिका छेदा जाना, जबरदस्ती गोदना गोदा जाना, कोई 
काम बिगड़ने पर जलती 'चींजसे दागा जाना आधिभौतिक ताप है। कुछ छोग खियोंको 
जबरदस्ती पकड़ कर छे जाते हैं और उनको नीच जातिके छोगोंके हाथ बेंच या सॉंप देते 
हैं और वहाँ वे हुदेशा भोगकर मर जाती हैं। उनके लिए यह भी आधिभौतिक ताप है। 
अनेक प्रकारके रोग होने पर जो तरह-तरहकी कडुई दवाइयाँ पीनी पड़ती हैं, वह भी 
आधिभौतिक ताप है। क्षाड़ फूँक करनेवाले जो अनेक कष्ट देते हैं, अनेक प्रकारकी बेला 
ओर पौधोंके कड़ए रस और खराब काढ़े आदि पीनेसे जो कष्ट होता है, वह भी आधि- 
भौतिक ताप है। जो ज्ुलाब दिया जाता है और के कराई जाती है, कठोर पथ्य बतलाया 
जाता है और अनुपानसें भूछ हो जामे पर जो कष्ट होता है, वह आधिभौतिक ताप है । 
फसद खोलकर शरीरका रक्त निकालने और गरम लछोहेसे दागनेसे जो कष्ट होता है, वह 
भी आधिभौतिक ताप है। पुरवा और भमिलावाँ आदि छगानेसे तथा इसी प्रकारके और 
कष्टदायक उपायोसे जो नरसें तोड़ी जाती हैं और जोंके छगाई जाती हैं, वह भी आधि- 
भौतिक ताप है| इस प्रकार बहुतसे रोग और उनके बहुतले इलाज होते हैं जो थदि कहे 
जायें तो अपार और अगाघ हों । उनसे प्राणीको जो दुःख होता है, उसे आधिभौतिक 
ताप कहते है । जब उपचारके लिए झाड-फूँक करनेवाले घुलाये जाते हैं, तब वे घूआँ 
देकर रोगीको पीड़ित करते हैं और अनेक प्रकारकी यातनाएँ पहुँचाते हैं। इसे भी आधि* 
भौतिक ताप कहते हैं। चोर और डाकू चोरी करके और डाके डालकर छोगोंको जो 
यातनाएँ देते हैं, चे यातनाएँ भी जाधिभौतिक ताप हैं । आग छगनेसे जो घरकी घहुत* 
सी सामग्री जल जाती है, उसके कारण प्राणी बहुत विकल होता है और अपनी हानिसे 
घहुत हःखी होता है। इसे भी आधिभौतिक ताप कहते हैं। इस भ्रकार आग छगनेसे 
सुन्दर मन्दिर, अनेक प्रकारके रत्नॉके भांडार, सुन्दर और दिव्य चर, जनेक धान्य और 
पदार्थ, पछ्ु, पात्र, सामग्री और मलुप्य जादि भस्म हो जाते हैं । धान्य और फसल 
तथा इंख आादि अकस्मात्‌ जल जाती है। इस प्रकार स्वयं भाग लगनेसे था दूसरोफे 
छगानेसे बहुत हानि होती है। उस हानिके कारण मनुष्यकों जो दुःख होता है, उसका 
नाम भाधिभौतिक ताप है । इस प्रकार आग छगनेसे अनेक प्रकारकी दानियाँ होती हैं 
जिनके कारण चित्त बहुत ढुःखी होता है । यह सब आधिभौतिक ताप हैं । बहुत-सी 
चीर्णे खो जाती हैं, कहीं भूछ जाती हैं, गिर था नष्ट हो जाती हैं, लापता हो जाती हैं 
दृट-फूट जाती हैं या किसी प्रकार अग्राप्य हो जाती हैं । इनके कारण होनेवाला हथ्ख 
आधिभौतिक ताप हैं। प्राणी स्थान-अष्ट हो जाते हैं, पछ भादि खो जाते हैं, छटकी- 
छं़के स्तो जाते हैं, चोर या दावेदार अचानक भाकर संधार करते हैं, घर छूट छेते हैं 
जोर गी बठदे जादि छे जाते हैं, फसछ और फलवाले वृक्ष, काट छेते हैं, खेतमें नमक 
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डॉककर फसल खराब कर देते हैं या इस प्रकारके जो और अनेक आघात करते हैं, उन 
सबका नाम आधिभौतिक ताप है। चालबाजों, उठाईगीरों, कीमिया बनानेवालों, जादू 
गरों, ठगों भौर नौसरियोके घन हरण करनेसे जो कष्ट होता है, वह भी आधिभौतिक 
ताप है । गिरहकट छोग गिरह काटकर घन छे छेते हैं, अनेक प्रकारके अलड्जार आदि ले 
छेते हैं, बहुत-सी चीजें चूहे आदि उठा ले जाते है, बिजली गिरती है, पाछा पढ़ता है, 
लोग भारी वर्षामें पड़ जाते है या बाद भानेसे इब जाते हैं, पानीके भेंवर, मोड या धारामें 
पड़ जाते हैं, बहते हुए बिच्छू, कनखजरे, अजगर, आदिके बीचमें पड़ जाते हैं, बहते हुए 
किसी चट्टान या उजाड़ टापूमें जा छगते है या डूबते हूबते बच जाते हैं। ये सब जाधि- 
भौतिक ताप हैं। किसीको अपने सनके अनुसार ग्रहस्थी वही मिलती, कुरूप, कर्कशा 
और ऋर ख्री मिलती है, कन्या विधवा हो जाती है या छड्का सूखे निकक जाता है, भूत 
पिशाच था छगते हैं, कोई खराब हवा छुग जाती है, सन्त्र-प्रयोग आदिसमें भूछ हो जानेके 
कारण पागल हो जाते है, कोई ब्रह्म या भूत जा छगता है और बहुत दुःख देता है, 
शनैश्वरकी साढ़े सातीका भय आ छूगता है, अनेक क्र हद आ पड़ते- है, कारू-तिथि; 
घातचन्द्र, मारकेश और घात-नक्षन्न आदिका योग होता है, इन सबके कारण जो कष्ट 
होता है, वह जाधिभौतिक ताप है । छींक, पिगछा, छिपकली और अशुभ पक्षियों आदिके 
अशकुनके कारण जो चिन्ता होती है, वह भी आधिभोतिक ताप है । धूते रम्मालों, 
भडरियों और अयोग्य ज्योतिषियोके अछुभ भविष्य बतराने पर सनमे जो खटका होता 
है अथवा बुरे स्वम देखनेसे जो चिन्ता होती है, गीदुड़ो और कुच्तोंके रोने, शरीर पर 
छिपकलीके आ गिरने अथवा इसी प्रकारके और अपशकुनोके कारण जो चिन्ता होती है, 
चह भी आधिभोतिक ताप है। घरसे बाहर निकलने पर अपशकुन या विप्न होते है जिनसे 
मन दुश्खी होता है, आणी बन्दी होकर अनेक प्रकारके कष्ट भोगता है, राजदण्ड मिलनेके 
कारण उसकी कमरमें रस्सी बाँधी जाती है और उसे कोड़े लगाये जाते है और तपे हुए 
तवे पर बेठा देते हैं। ये सब आधिभोतिक ताप हैं। उसे कोड़ो और बर॒गदुकी जदाभों 
आदिसे मारते हैं ओर अनेक अकारके कष्ट देते है । उसकी गुदा मेख ठोक देते है या 
वारूद भरे हुए पीपेमें उसे बन्द करके उसमें आग छगा देते हैं, उसके हाथ-पेर आदि 
कसकर घारो ओरसे खीचते है कौर उसे डण्डोंसे मारते है या ऊुक्कों और घुटनों आादिसे 
मारते हैं। छात, थप्पड़ और गोबरसे भी मारते है । कारनामे कंकड़ भरकर पत्थरोंसे 
मारते हैं। इसी प्रकार और भी अनेक भ्रकारकी मा मारते हैं । टॉग देते हैं, मुशके कस 
देते हैं, बेडियाँ डाल देते है, घृक्षके तनेमे चारों जोर घुमाकर बॉघ देते हैं और चारों 
ओर पहरा बैठा देते हैं । ये सब श्राधिभौतिक ताप हैं । नाकमे कोई तीक्ष्ण पानी या 
चूनेका पानी भर देते हैं, नमक, राई वा ग़रुड़का पानी भर देते है और इस पअकारकी 
अ्रनेक यातनाएँ देते हैं। जलूमें छुवा देते हैं, दथीके सामने बॉध देते हैं, कान, नाक, 
हाथ, पेर, जीभ, होंठ आदि काट छेते हैं, तीरसे मारते है, सूली पर चढ़ाते है, आँखें 
क्या अण्डकोष निकाल छेते है, हर एक नाखूनमें सूई गदडा देते हैं, ऐसी हुदंशा करते है 
_ जिससे उसका वजन दिन पर दिन घठता जाता जाता है, पद्वाड़ी परसे नीचे गिरा देते 
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हैं या तोपके मुँह पर रखकर उड़ा देते हैं, का्नोमे खूँटें ठोक देते हैं, गुदामें मेख ठोंकते 
हैं था खाल खींच छेते हैं,-सिरसे पैर तककी सारी खाल उधेड़ते हैं, बोदी-बोटी चुचवातें 
है, गलेमें सँडुसी लगाकर दवाते हैं, आँख, कान, नाक आदिसें सीसा भर देते हैं, विष 
देते हैं, सिर काट डालते हैं और दीवार या नींवमें चुनवा देते है। ये सब आधिभौतिक 
ताप हैं। पाजामेके अन्दर गिशगिट रखकर उसे सब ओरसे बन्द कर देते हैं, भूखे और 
फ्रद् बिलेके साथ एक कोठरीमें बन्द कर देते है, फॉँसी दे देते हैं अथवा इसी प्रकारकी 
अनेक पीड़ाएं पहुँचाते हे । कुत्ते, ब्राघ, भूत-मेत था घड़ियालके द्वारा आण छेते है, शखसे 
अथवा विजली गिराकर मार डालते है, नसे खींच छेते हैं और शरीरमें पछीता लगाकर 
जछाते हैं । इस प्रकारकी जो अनेक विपत्तियाँ मनुष्य पर आती हैं, वे सब आधिभौतिक 
ताप हैं। मलुष्यकी धन-वैसव, महत्व, पछु और पदार्थकी जो हानियाँ होती है, वे सब 
आधिसौतिक ताप हैं । बचपनमें माता-पिताका मरना, युवावस्थामें ख्लीका मरना और 
घृद्धावस्थामें सन्‍्तानका मरना आधिभोतिह ताप हैं । हुःख, दरिद्रता ऋण, घर छोड़कर 
भाग जाना, छुट जाना, आपत्तियोंमें पड़ना, खानेको कुत्सित अन्न मिलना, महामारी 
आदि होना, थुद्धमें हार और प्रिय जनोंका क्षय आधिभौतिक ताप हैं । कठिन समय 
और भकाछ पड़ना, शंकित होना, छरा समय आना, उद्ेग या चिन्ता होना, कोल्हूमे 
पेरा जाना, चरखीमें कसा जाना, पहियोंके नीचे दबाया जाना, अनेक प्रकारकी अभ्नियोंमें 
जलाया जाना, अनेक शरस्तरोंसे बेधा जाना, अनेक प्रकारके जन्तुओंसे खाया जाना, अनेक 
प्रकारके बन्धनों या कैदोंमें पड़ना, अनेक प्रकारके छुरे स्थानोंमें रहकर कष्ट पाना, अनेक 
प्रकारके अपमानोंसे छज़ित होना और अनेक भ्रकारके शोकोंसे सन्‍्तप्त होना सब आधि- 
भौतिक ताप है । _ 

इस प्रकार ऐसे और बहुतसे आधिभोतिक ताप हैं जो दुःखके पद्ाडु हैं और जिनका 
पूरा-पूरा घर्णन नहीं हो सकता । पर श्रोताओंको इतनेसे ही समझ लेना चाहिए कि 
भाषिभौतिक ताप कितने प्रकारके और कैसे होते हैं । 


आाठवों समास 
आधिदेविक ताप 


पहले आध्यात्मिक और तब उसके घाद आधिभौतिक तापोंका वर्णन किया गया है। 
अब घतछाया जाता है कि भाधिदेविक ताप कोन-से हैं। श्रोता कोग सावधान होकर 
सुने । कहा है--- 

2032 शुभाशुभेन कर्णा देद्दान्ते थमयातना । 
स्वगेनरकादि भोक्तव्यमिदं चेवाधिदेविक ॥ 

मलुप्य अपने शुभ और क्षशुभ कर्मोके कारण मरने पर जो यम-यातना और स्वर्ग, 

नरक जादिरा भोग करता है, उसे आषिदेविक ताप कहते हैं। चह मदान्ध होकर भविवेकसे 

अनेक प्रकारके दीप जौर पातक करता है जो अन्तर हुःखदायक होते भौर यम-यातनाका 

भोग कराते हैं। शारीरिक, भाथिक, सानसिक या राजबल शादि सामथथ्योसे जो छोग 
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न करने योग्य काम करते हैं और नीतिका विचार छोड़कर अजुचित कृत्य करते हैं, उन्हें 
अन्तर्में यम-यातना भोगनी पड़ती है। वे स्वार्थके कारण अपनी आँखें बन्द कर लेते हैं 
और मनमें अनेक प्रकारकी अभिलाषाएँ भोर बुद्धियाँ धारण करके दूसरोकी बृत्ति, भूमि, 
द्रव्य, खी और पदार्थ आदि छीन छेते हैं। वे सदान्ध और उन्मत्त होकर जीव-घात और 
कुटम्ब-घोंत आदि अनुचित क्रियाएँ करते हैं ओर इसी लिए यम-यातनाएँ भोगते हैं। 
मर्यादाके विरुदु आचरण करनेसे आमाधिपति आमको और नीति तथा न्‍्यायका परित्याग 
करने पर देशाधिपति देशको दंड देता है। देशाधिपतिकों राजा दंड देता है और राजाको 
ईश्वर दंड देता है । जो राजा नीति और न्यायके भनुसार आचरण नही करता, वह यस- 
यातना भोगता है। जो राजा अनीतिके कारण अपना ही स्वार्थ देखता है, वह पापी 
होता है। इसी लिए कहते है कि राजा अन्तर्मे नरक भोगता है । जब राजा राज“नीति 
छोड़ देता है तब यम उसे पीड़ देते है; और यदि यम नीति छोड़ता है, तो देवता छोग 
उस पर आक्रमण करते हैं। इईंबवरने ऐसी मर्यादा बना रखी है; इसलिए नीतिपूर्वक 
व्यवहार करना चाहिए । नीति ओर न्याय छोड़ने पर यम-यातना भोगनी पड़ती है। 
यमको देव अर्थात्‌ ईंइवर प्रेरणा करता है; इसी लिए उसके दिए हुए कष्टको आधिदृविक 
ताप कहते है । यह यम-यातनाका तीसरा ताप बहुत ही भीषण है । शाखोंमें यम-दुंड 
या यम-यातनाके अनेक प्रकार बतछाये गये हैं और उनका भोग अवश्य ही करना पड़ता 
है। इसीका नाम आधिदेविक सन्‍्ताप है। शाखोमे यम-यातनाके कष्ट विद्द्‌ रूपसे 
बतलछाये गये है और वे शरीरमे अनेक प्रकारके प्रमाद उत्पन्न करते हैं । स्वर्ग पाप और 
पुण्यके अनेक कलेवर होते है और प्राणीको उन्हीं कलेवरोंसे डालकर अनेक प्रकारके पार्पो 
और धुण्योंका भोग कराया जाता है। शाखस्रो्म कहा दे कि पुण्य करनेसे अनेक पकारके 
विलास प्राप्त होते है ओर दोष या पाप करनेसे कठोर यातनाएँ भोगनी पड़ती है। 
शास्तरोंकी इन बातो पर अविश्वास नहीं करना चाहिए । जो छोग वेदोंकी आज्ञाके अनु- 
सार नही चलते धौर इंइवरकी भक्ति नहीं करते, उन्हे यम यातना पहुँचाते हैं और उसी 
यातनांको आधिदेविक ताप ऋछते हैं। े 

अक्षोभ नामक नरक बहुतसे उद्दंड जीव तथा पुराने कीड़े रव-रव शब्द करते हैं; 
डसीमें पापी छोग हाथ-पैर घाँधकर डाल दिये जाते है। इसीका नाम आधिदृविक ताप 
है । वहाँ घड़ेकी शकलछका एक ऐस! कुंड है जिसका पेट बहुत बड़ा और सुँद बहुत छोटा 
है। उसीमे दुर्गन्धि और वमन भरा है। उसीको कुम्भीपाक कद्दते हैं। पापीकों तपी हुईं 
भूसि पर रखकर तपाते है, जलूते हुए खम्मेके साथ बाँध देते है और अनेक प्रकारके गरम 
चिसटोंसे दागते है। इसीका नाम जाधिदेविक ताप है। यमके दंडकी बढ़ी-बड़ी झारें 
पदृती है और चहाँ यातनाकी अपार सामग्री है। वहाँ पापी छोग जो भोग भोगते हैं, 
उसीको भाधिदेविक ताप कहते है। इस पुध्वी पर जो जनेक प्रकारकी मारें पड़ती है, 
यसकी यातना उनकी अपेक्षा कहीं अधिक कठोर होती है। वहाँक़ी सारके कभी विश्राम 
ही नहीं होता । थमके दूत चारो भोरसे खींचते है, झकझोरते, तानते और मारते हैं । 
न प्राणी उठ सकता है, व बैठ सकता है, न शे सकता है, न लेट सकता है। बराबर 
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यातना पैर यातना मिलती है। वह जोर-जोरसे रोता और हिचकियाँ लेता है, घधक्म- 
धक्केसे घबरा जाता है, सूखकर ठठरी हो जाता है और बहुत कष्ट पाता है।: उसे कठो- 
रतापूर्ण बातें कहकर कठोरतापूर्वक मारते हैं और अनेक प्रकारकी यातनाएँ देते हैं जिनसे 
पापी छोग बहुत न्नस्त होते हैं। इसीका नाम आधिदेविक ताप है। 
पहले जो राज-दंड बतछाये गये हैं, उनकी अपेक्षा यह यम-दंड और भी अधिक 
कठोर है। चहाँकी यातना बहुत ही प्रचंड, भीषण और दारुण है। आध्यात्मिक और 
आधिभौतिक दोनों तापोसे आधिदेविक ताप कहीं उम्र है। यहाँ उसका संकेत मात्न कर 
दिया गया है। हि 
नवा ससास 
मृत्यु-निरूपण 
यह संसार सदैव तथ्यार सवारकी तरह झत्युकी ओर जा रहा है। झत्युसे कोई 
भहीं बचता । झत्यु हर समय इस शरीरकों हरण करनेकी प्रतीक्षार्मे रहती है । नित्य 
कालकी संगति छगी रहती है और होनहारका पता नहीं चलता । कमके अनुसार प्राणी 
देश-विदेशमें मरता है। ज्योंही संचित कर्मोका भोग समाप्त होता है, त्योंही क्षण भरका 
भी अवकाश नहीं मिलता | पलक सारते ही यहाँसे चल देना पड़ता है। अचानक कालके 
दूत आ पहुँचते हैं और मारते हुए रत्यु-पथ पर ले चलते हैं। झत्युका वार होने पर कोई 
सहारा नहीं मिरता और आगे-पीछे सभी पर उसका पहार होता है। झत्यु या काल 
ऐसी बढ़िया लाठी है जो बड़े-बढ़े बलवानोंके मस्तक पर भी अवश्य ही पड़ती है। न 
तो कोई राजा-मद्दाराजा और न कोई बड़ा बछवान ही उससे बच सकता है। 
मृत्यु यह नहीं देखती कि अमुक आदमी ऋर, जक्नार या संझ्राम-भूमिमें चीरतापूवक 
थुद्धू करनेवाछा है। न वह यही देखती है कि अमुक आदमी क्रोधी, प्रतापी, उम्र रूप- 
वाला, महा खल, बलवान, धनवाव, सर्व-गुण-संपन्न, विख्यात श्रीमान्‌ , भदूसुत पराक्रमी, 
भूपति, चक्रवर्ती, करामाती, भनेक श्रकारकी युक्तियाँ जाननेवाछा, हयपति, गजपति, 
नर॒पति, प्रसिद्ध राजा, सव छोगोंमें श्रेष्ठ राजनीतिश, अच्छा वेतन पानेवाला, तहसील 
धघसूल करनेवाला, व्यवसायी, बहुत बढ़ा राजा, सुद्राधारी, व्यापारी, किसीकी नारी या 
शाजकन्या है। रूत्यु न तो काय और कारण अथवा वर्ण और अवर्णका ही भेद जानती 
है और न किसीको कमनिष्ठ ब्राह्मण समझकर ही उस पर दया करती है । चह यह नहीं 
देखती कि भर्लुक व्यक्ति ज्युत्पन्न या बुद्धिसान, सभ्य, सब प्रकारसे विद्वान्‌ , घूते, बहुश्रत, 
पहुत अच्छा पंडित, पौराणिक, वैदिक, याक्िक, ज्योतिषी, शमरिहोन्नी, ओरोग्रिय, यन्त्र- 
मच्च जादिका ज्ाता, समस्त शासखरोंका क्ञवाता, शाखक्ष, वेदज्ञ या सर्वज्ञ है। घह यह 
नहीं देखती कि अम्लुक व्यक्तिके श्राण लेनेसे ब्रह्महत्या, गोहत्या ख्री-हत्या यथा वबालहत्या 
होगी। वद यह नहीं देखती कि अम्जुक व्यक्ति राग या तालका छ्वाता है अथवा तरव- 
ज्ञानी, तत्ववेत्ता, योगाभ्यासी, संन्यासी या थोग आदिके वलसे कालकों धोखा दे सकने- 
घाला दे। चह यह नहीं देखती कि झमुक व्यक्ति सावधान, सिद्ध, प्रसिद्ध चैद्य, तान्त्रिक, 
शोस्वामी, तपस्दी, सनसस्‍्वी, उदासीन, ऋषीदवर, कपीश्वर, दि्गम्वर, समाधिस्थ, हट- 
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योगी राजन्योगी, वीतराग, ब्रद्मचारी, जयाधारी निरोहारी) योगीश्वर, सन्त, महन्त, 
शुघ्त हो जानेवाला,-स्वाधीन या पराधीन है। वह समस्त जीवोंको खा-जाती है। इस 
संसारमे कोई खझत्युके सार्गपर आा छगा है, कोई आधा रास्ता पोर करें चुका है और कोई 
बद्धावस्थाके कारण उस मार्गके अन्त तक पहुँच चुका है। रत्यु न तो बालक और युवाका 
मैद करती है और न यही देखती है कि यह आदमी उत्तम लक्षणोंवाला, विचक्षण, बहुत 
अच्छा वक्ता, बहुतसे छोगोंका आधार या पारन करनेवाला, उदार, सुन्दर, सब प्रकारसे 
चतुर, पुण्यात्मा, इंदवरका भक्त या विशेष सत्कर्म करनेवाला है । 
खैर ; ये सब बातें हो सु्की | यह देखो कि झत्युते कौन बचा है। रूत्युके पथ पर 
आगे-पीछे सभीको जाना पड़ता है। उद्धिज, स्वेदज, भंडज और जरायुज चारो प्रकारके 
जीव, परा, पश्यन्ती, मध्यमा और चैखरी चारो प्रकारकी वाणियाँ, जीवॉकी चौरासी 
छाख योनियाँ सभी झूत्युको प्राप्त होती हैं; और उनमें जितने प्राणी जन्म लेसे हैं, वे 
सभी भरते हैं । रत्युके भयसे चाहे कोई कहीं भाग जाय, तो भी झत्यु कभी नहीं छोड़ती। 
चाहे कुछ करो सृत्युको किसी प्रकार धोखा नहीं दिया जा सकता | म्र॒त्यु न तो देखती है 
कि यह स्वदेशी है, न देखती है कि विदेशी या निरन्तर उपवास करनेवारा है। वह 
' हरि, हर या ईंइवरके अवतार आदि बड़े-बड़े छोगोंकों भी नहीं छोड़ती। श्रोता छोग 
नाराज न हों । सभी लोग जानते हैं कि यह झत्युछोक है। यहाँ जो प्राणी जन्म छेता 
है, चह अवश्य मरता है। इसमें सन्देह करनेकी कोई बात नहीं है। इसका नाम ही 
झत्यु-लोक विख्यात है और यह बात बड़े-छोटे सभी जानते हैं। पर यदि कोई सन्देह 
भी करे तो क्‍या यह झुत्यु-छोक न रहेगा ? यहाँ जो उत्पन्न होगा, वह नष्ट भी अवश्य 
होगा। इन सब बातोंकों जानकर लोगोंको उचित है कि यहाँ आकर अपना जन्म साथक 
करें और मरनेके उपरान्त भी इस लोकमें कीति रूपमें बने रहें । जितने छोटे और बड़े 
भाणी हैं, उन सबकी झूत्यु निश्चित है। यदि कोई इसके विपरीत कुछ कह्दे तो वह कभी 
न मानना चाहिए। बड़े-बड़े वैभववाले, बड़ी-बड़ी आयुष्यवाले, अगाध महिमावाले, 
अनेक पराक्रसी, कपटी, संग्राम-झूर, बलवान, बहुत समय देखनेवाले कुलीन, राजा- 
महाराजा, पालक, चालक, युक्तियोंके तार्किक, विद्यामें सागर, बलके पर्वत, धनके कुवेर, 
पुरुंपाथ और विक्रमवाले, ठाट-बाटले काम करनेवाले, शस्रधारी, परोपकारी, धर्म-रक्षक, 
प्रतापी, सत्कीत्तिवाले, नीति जाननेवाले, राजा, मतवादी, कार्यवादी और विवादी आदि 
सभी घले गये । बड़े-बड़े पण्डित, शब्दों पर झगड़्नेवाले वैयाकरण, जनेक सतोंपर बाद- 
विवाद करनेवाले, बड़े-बड़े तपस्वी, संन्‍्यासी, सारासारका विचार करनेवाले संसारी, 
वेषधारी ओर दूसरे अनेक प्रकारके छोग तरह तरहके ढज्ञ और रूप दिखाकर चले गये। 
अनेक ब्राह्मण-समसुदाय और अनेक आचाय॑ चले गये । इस प्रकार सभी चले गये । हाँ 
एक वही छोग रह गये जो आत्मज्ञानी थे और जाकर भाव्म-स्वरूपमें मिल गये । 
दसवाँ समास 
वेराग्य-निरूपण 
यह संसार एक बहुत बढ़ी हुईं ,नदीके समान हैं जिसमें अनन्त जरूचर हैं और 
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जहरीले काल-सर्प डसनेके लिए दौड़ते हैं। आशा, ममता और झरीरका भेम-रूपी घड़ि- 
यार छोगोंको अपनी ओर खींचकर दुःख और संकटमें डाछते हैं । अहंकार रूपी सभगर 
मनुष्योंको ले जाकर पातालूसें डुबा देता है, जहाँ से चह फिर निकल ही नहीं सकता। वह 
काम-रूपी सगरके चंगुरूसे नहीं निकलने पाता; तिरस्कार उसके पीछे छगा रहता है और 
मद तथा मत्सरके कारण अममें पड़ा रहता है। वासना रूपी नागिन उसके गले पड़ी 
रहती है और समय-समय पर अपनी भयानक जीस निकारूकर विष उगलती रहती है। 
मनुष्य अपने सिर पर गृहस्थीका बोझ छादे हुए “मेरा, मेरा” कहता रहता है और डूबते 
रहने पर भी उस बोझको कुछके अभिमानके कारण नहीं छोड़ता । वह आन्तिके अन्ध- 
कारमें पड़ा रहता है, अभिमान रूपी चोर उसे लूट लेता है और अहंता रूपी भूत-वाघा 
उसे आ घैरती है । इसी अकारके बहुतसे भेवरोंमें पड़े हुए छोग इस बढ़ी हुईं नदीमें 
बहते चले जाते हैं। पर जो छोग उस संकटके समय भक्तिपुर्वक भगवानको पुकारते हैं, 
उनके लिए भगवान्‌ दौड़े आते हैं और उन्हें उस पार ले जाते हैं । और जो बेचारे 
संक्तिसे रहित होते हैं, वे बराबर उसमें बहे चले जाते है। 
भगवान्‌ केवछ भक्ति-भावके भूखे हैं । वे भक्ति देखकर भूल जाते हैं और संकटसे 
भक्तकी रक्षा करते हैं। जिसे सगवानका प्रेस होता है, उसकी भगवान्‌ भी चिन्ता रखते 
है और अपने दासके समस्त सांसारिक दुःख दूर करते हैं। जो छोग ईंश्वरके समीप पहुँच 
जाते हैं, वे आत्मानन्दका भोग करते हैं । ऐसे लोग धन्य हैं। जिसका जैसा भाव होता 
है, उसके लिए ईश्वर भी चैसा ही होता है; क्योंकि वह प्राणी सान्नके मनका भाव 
जानता है । यदि किसीका भाव माया अथवा छलसे युक्त होता है तो उसके लिए ईदइवर 
भी घहुत बड़ा ठग बन जाता है। उसका फौतुक विलक्षण है। वह जैसेको तैसा है। जो 
जिस तरह उसका भजन करता है, चह उसे वैसी ही शान्ति देता है। यदि किसीका 
भाव कुछ भी कम होता है तो वह स्वयं ही उससे दूर हो जाता है। जो जैसा होता है, 
दर्पणमें उसका प्रतिविमग्ब भी वैसा ही दिखाई देता है। अतः उसका झुख्य सूत्र था 
कुझी स्वयं सबके पास होती है । इधर हम जो कुछ जैसां करते हैं, उधर वह भी वैसा 
ही हो जाता है। यदि हम जाँखें खोलकर उसकी ओर देखें तो वह भी हमें अच्छी तरह 
देखने ऊूगता है। यदि भौंहें चढ़ाकर देखें तो वह भी क्ड हो उठता है और हमें हँसते 
हुए देखकर वह भी प्रसन्न होता है। भावका जैसा भ्तिविस्व पड़ता है, परमात्मा भी 
वैसा हो जाता है। जो जिस प्रकार उसे भजता है, उसे वह उसी प्रकार प्राप्त होता 
है। भक्ति-भावकी सहायतासे ही छोग परमार्थके मार्गसे होते हुए भक्तिके बाजारमें पहुँ- 
चते हैं, जहाँ सजनोंके साथ मोक्षका चौदद्य ( चारों ओर फेला हुआ बाजार ) रूगता 
है। जो लोग भक्तिपूर्वक देखरका भजन करते हैं। वे ईश्वरके समक्ष पावन हो जाते हैं जोर 
अपने भावके घलसे अपने पूर्वजों तकका उद्धार कर डालते हैं। वे स्वयं भी तर जाते हैं 
भौर दूसरोंको भी तारते हैं; और उनकी कीर्ति सुनकर जभक्त छोग भी भावुक जौर 
भक्त बन जाते हैं । जो छोग इस प्रकार इंदवरका भजन करते हैं, उनकी माताएँ घन्य 
ह ज्लीर उन्होंने लपना जन्म साथक किया है। जो छोग भगवादको प्रिय हैं, में उनकी 
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बड़ाई कहाँ तक करूँ | उन्हें परमात्मा स्वयं सहारा देकर सब ढुःखोसे पार उत्तारता है। 
बहुतसे जन्म हो चुकनेके उपरान्त अन्त यह नर-देह श्राप्त होता है, जो जन्म-सरण या 
आवागमनका अन्त करके ईश्वरसे मिलाता है। इसी लिए वे भक्त लोग धन्य हैं जो 
ईंशवर-रूपी धन या कोषका संचय करते हैं। मानों उनके अनन्त जन्मोंका पुण्य यहाँ 
आकर फल देता है। यह आयुध्य रत्नोंका सनन्‍्दूक है जिसमें भजन-रूपी सुन्दर रत्न 
भरे हुए हैं। यह आायुष्य ईंब्वर॒कों अर्पित करके खूब आननन्‍दकी रूट मचाओ। यद्यपि 
ईंदवरके भक्तोंके पास धन-वैभव नहीं होता, तथापि वे ब्रह्मा आदिसे भी श्रेष्ठ होते हैं, 
क्योंकि थे सर्दी! निराशाके आननन्‍्दसे ही सल्तुष्ट रहते हैं । जो लोग केवल ईंश्वरके सहारे 
रहकर संसारकी ओरसे निराश हो जाते हैं, उन भक्तोंकी जगदीश ही सब भप्रकारसे 
सैंभालता है। उन्हें संसारके दुःख ही परम सु्खोंके समान जान पढ़ते हैं। पर जो पढ़े* 
लिखे मूर्ख होते हैं, वे संसारके सुखोर्मे ही भूले रहते हैं । जो इेश्वरसे पूर्ण श्रेम करते हैं, 
वे आनन्दुका सुख भोगते हैं । उनका आत्मानन्दवारछा अक्षय कोष अलौकिक है । वे अक्षय 
सुखसे सुखी होते हैं, संसारके हुःख भूल जाते हैं, विषयोसे पराआुख हो जाते हैं और 
ईंबवरके रंगमें रंग जाते हैं। ऐसे छोग नर-देहके द्वारा इंबवरकी प्राप्ति करते हैं; और 
जो लोग अभक्त होते हैं, उनका नर-देह मानों व्यर्थ जाता है। जिस तरह अचानक 
कोई बहुत बड़ी सम्पत्ति पाकर उसे कौड़ियोंके मोल दे देता है, उसी प्रकार अभक्त छोग 
अपना यह अमूल्य जन्स गैंवा देते हैं । जिस प्रकार कोई बहुत तपोंके फल-स्वरूप पारस 
पत्थर पाकर भी उसका उपयोग करना न जानता हो, उसी प्रकार अभक्त छोग इस 
संसारमें आकर और यह शरीर पाकर भी उसे सार्थक करना नहों जानते और माया- 
जालमें फँसे रहकर यहाँसे अकेले हाथ झाड्ते हुए चले जाते हैं। इसी नर-देहके द्वारा 
ही बहुतसे लोगोंने उत्तम गति पाई है । पर कुछ बेचारे आवागमनके ही फेरमें पड़े रहते 
हैं; भतः सनन्‍्तोंकी संगति करके यह नर-देह सार्थक कर लेना चाहिए ; क्योंकि पहले 
नीच थोनिश्नोंमें बहुतसे दुःख झलेले जा चुके हैं । कोई नहीं जानता कि कौन समय कैसा 
आवेगा। जिस प्रकार पक्षी दसों दिशाओंमें उड़ जाते हैं, उसी श्रकार न जाने किस 
समय यह सारा वैभव और पुत्र-कलन्न आदि कहाँ चले जायेंगे। यहाँ एक घड़ीका भी 
ठिकाना नही है। सारा जन्म व्यर्थ बीत गया है; और इस बार झूत्यु होते ही फिर 
आगे वही नीच योनि तथ्यार है। कुत्ते और सूअर आदिकी नोच योनियोर्मे अनेक कष्ट 
भोगने पड़ते है। उनमें प्राप्त होनेपर भरा कहीं उत्तम गति सिर सकती है। पहले 
गर्भवासमें अनेक कष्ट भोगे जा चुके हैं और बड़ी कठिनतासे तुम्हारी उन कष्टोंसे सुक्ति 
हुईं है। वे सब दुःख स्वयं जीवने ही भोगे थे । उस समय वहाँ ख््री-पुश्रन आदि कोई 
साथ नहीं था। और जागे भी फिर वहाँ अकेले ही जाना पडेगा | कहाँकी माता, कहाँके 
पिता, कहॉँकी बहन और कहाँका भाई ! कहाँके मिन्न और कहाँके ख्री-पुत्न-कलतन्न आदि ! 
इन सबको तुम झूझा समझो । ये सब केवल सुखके साथी हैं। ये दुःखर्म कभी तुम्हारा 
साथ देनेवाले नहीं। कहाँकी ग्रहस्थी और कहाँका कुछ । इन सबके लिए तुम क्यों 


व्याकुल होते हो १ धन-घानन्‍्य और लक्ष्मी सभी अनित्य हैं। कहाँका घर और कहाँकी 
| “म 
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गहस्थी | किसके लिए व्यर्थ परिश्रम करते हो १ जन्म भर बोझ ढोते रहोगे भौर अन्तर 
सब यहीं छोड़ जाओगे । कहाँका यौचन और कहाँका वैसच ! कहाँका हाव-भाव और 
कहाँका आनन्द ! ये सभी मायाकी बाते हैं। यदि तुम इसी समय मर जाओ तो रघुनाथको 
न पा सकोगे, क्योंकि तुम बराबर “मेरा मेश” ही करते रहे हो । तुम अनेक जन्म भोग 
चुके हो और तुम्हें ऐसे छाखों माता पिता, ख्री, कन्या और पुत्र आदि मिल चुके हैं । ये 
सब कर्म-योगसे मिले हैं और इन्होंने एक स्थानमें जन्म लिया है। अरे पढ़े-लिखे मू् ! 
उन्हें तुमने अपना सान रखा है ? जब स्वयं तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा नहीं है, तब 
औरोंकी क्या गिनती है । इसलिए अब भक्तिपूर्वक केवल भगवानका ध्याने करो । यह 
दुष्ट पेट भरनेके लिए अनेक नीचोंकी सेवा करनी पड़ती है और अनेक प्रकारसे उनकी 
स्तुति आदि करनी पड़ती है। जो तुम्हें पेटके लिए अन्न देता है, उसके लिए तो तुम 
अपना यह शरीर तक बेच देते हो ! पर जिस हेश्वरने तुम्हें जन्म दिया है, उसे क्यों 
भूल जाते हो ? जिस इंश्वरकों दिन-रात सब जीवोंकी चिन्ता रूगी रहती है, जिसके 
श्रधिकारसे मेघ वर्षा करता है, सम्ुद्न अपनी स्यादा धारण किये रहता है, शेषनाग 
पृथ्वीको धारण किये रहते हैं, सूर्य श्रकट होता है और जो अपनी सत्ता मान्नसे यह सारी 
सृष्टि चला रहा है, वह देवाधिदेव बहुत कृपाठु है। उसका कौशल या लीला कोई नहीं 
” जान सकता | जो अपनी कृपालठताके कारण समस्त जीवॉका पालन और रक्षा करता है, 
उस सर्वात्मा श्रीरामकों छोड़कर जो प्राणी विषय-वासना अहण करते हैं, वे दुशात्मा तथा 
अधस हैं ओर अपने कियेका फल पाते है । रामकों छोड़कर जो आशा की जाती है, उस 
सबको तुम निराशा या प्यर्थ ही समझो । “मेरा मेरा” कहते रहनेसे तो केचक कष्ट ही 
होता है। ज्ञो कष्ट भोगना चाहता हो, वह भले ही विषयोंकी चिन्ता करे। विषय- 
चासनाकी पूति न होनेसे जीव विकरू हो जाता है। आनन्द-घन रामकों छोड़कर जो 
विषयोर्मे अपना सन लगाये रहता है, उस विषयासक्तका समाधान कैसे हो सकता है ? 
जो केवल सुख ही सुख चाहता हो, उसे रघुनाथजीका भजन करना चाहिए और अपने 
समस्त कटम्बियोंको छोड़ देना चाहिए जो दुःखके मूल हैं। वासनाके फेरमें पड़नेसे ही 
सारे अपकार और दुः्ख होते हैं, इसलिए केवल वही सु खी होता है जो विषय-वासनाओं- 
का परित्याग करता है | जो सुख विषयक कारण उत्पन्न होते हैं, ही परम दुःखदायी 
होते हैं। उनका यह नियस है कि पहले तो वे मीठे और अच्छे ऊगगते हैं और उनके 
ज्न्तमें शोक होता है। जिस प्रकार कॉटेका चारा निगलनेम पहले मछलीको सुख होता 
है, पर खींचे जाने पर उसका गला फट जाता है, अथवा चारा छेकर दौड़ता हुआ हिरन 
जारसें फंस जाता है, ठीक उसी प्रकार विषय-सुखकी मिठास भी कष्टदायक है । चाहे 
चह सुख मीठा क्‍यों न मारूस हो, पर घह होता है बहुत ही कह | इसीलिए कहते हैं 
कि रघुनाथसे भीति करो | 
थद सुनकर भक्त कहता ऐ--है स्वामी |! यह घतलाभो कि यह' जन्म किस प्रकार 

सार्थक हो सकता है और किस प्रकार थम-छोकसे रक्षा हो सकती है ? परमात्मा कहाँ 
है भीर वह झुझ्ते किस भकार मिऊ सकता है भौर किस भकार दुःखके मूछक इस संसारसे 


-अधण भक्ति . प्‌ 


छुटकारा हो सकता है ? है कृंपामूति, सुझे ऐसा उपाय बतरूाओ जिससे इस अधोगति- 
का अन्त हो और निश्चित्‌ रूपले भगवानकी श्राप्ति हो । 

घक्ता कहता है--एकनिष्ठ होकर भगवानका भजन करना चाहिए | उसीसे सहज- 
में समाधान हो सकता है। भक्त पूछता है--पर चह भगवद्धजन किस प्रकार होना 
चाहिए और मन कहाँ रखा जाना चाहिए ९ सुझे भगवद्धजनके छक्षण बतराइएु । उदास 
होकर भक्तने यह प्रश्न किया और ग़ुरुके पेर इद्तासे पकड़ रिए। उसका गछा भर 
आया और दुः्खके कारण उसकी आँखोंसि ऑँसू बहने छंगे। शिष्यकी यह अनन्यता 
देखकर सदूगुरुने उसके सकझ्लावसे अ्रसन्न होकर कहा--अब अगले समासमें स्वानन्द 
उसड़ पड़ेगा । ८ 


चोथा दशक 


नवधा भक्ति 
पहला समास 
श्रवण - भक्ति 


हे गणनाथ, तुम्हारी जय हो ! तुम विद्या-वैसवर्मे समर्थ हो । तुम्हीं मुझसे अध्यात्म* 
विद्याका परमार्थ कहछाओ । हे वेद-जननी शारदा, तुफ्हें नमस्कार है। तुस्हीसे सब 
सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और मनमें मननके लिए स्फुर्ति होती है। अब मैं सदूगुरुका 
स्मरण करता हूँ जो सब श्रेष्ठोत्ते अधिक श्रेष्ठ हैं और जिनकी कृपासे ज्ञानका विचार 
उत्पन्न होता है। भ्ोताओंने यह भच्छा प्रइदन किया है कि भगवद्नजन किस प्रकार किया 
जाय । इसी लिए में अनेक मनन्‍्थोंके आधार पर कुछ कहता हूँ । श्रोतः छोग सावधान 
होकर सुन । सत-शाल्लोर्मे जो कुछ कहा गया है, वह में बतलाता हुँ । इसे सुनकर श्रोता 
लोग पवितन्न हों। कहा है-- ४ 
श्रवर्ण कीत्तेन॑ विष्णो: स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अचेन॑ वन्दन॑ दास्य॑ सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ 


इस अकार भजन या भक्तिके ये नो भेद बतछाये गये हैं । आगे इन्हींकी ब्याख्या 
की जाती है। शओोताओंको ध्यानपूर्वंक सुनना चाहिए । प्रथम भजन या भक्ति यह है कि 
हरि-कथा, पुराण और अनेक प्रकारके अध्यात्म-निरूपणोंक्ा श्रवण करना चाहिएु। कर्म- 
मार्ग, उपासना-मार्ग, ज्ञान-मार्य, सिद्धान्त-सासे, गुरुकी सक्तिका सा्ग, योग-मार्ग और 
चैराग्य-मार्गकी बातें सुननी चाहिए । भनेक प्रकारके अ्रतों, तीथों और दानोंकी सहिमा 
सुननी चाहिएु। अनेक प्रकारके माहालय और स्थानों, सन्त्र-साधनों तपों तथा पुरश्चरणों 
आदिके फल सुनने चाहिएँ। यह सुनना चांदिए कि दुग्धाहारी, निरादारी, फलाहारी, 
पणांदारी, तृणाहारी और नाना भाद्वारी कैसे होते हैं ; उष्णवास, जरूवास, शीतवास, 
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भरण्य-वास, भूगर्भ-बास और जाकाश-वास' कैसा होता है ; जप करनेवाले, तपस्या 
करनेवाले, तापसं, योगी, निम्नही, हठयोगी, शक्ति मार्गी और अघोर योगी कैसे होते हैं। 
यह भी सुनना चाहिए कि भनेक प्रकारकी मुद्राएँ, आसन, चमत्कार, लक्ष-स्थान, पिंड- 
लान और तत्त्वज्ञान कैसे होते हैं ; अनेक प्रकारके पिण्डों था सृष्टियोंकी रचनाएँ कैसी 
होती हैं भौर भूगोलकी रचना कैसी होती है, चन्द्र-सूये और तारा मण्डल, अद्द मण्डल, 
मेघ सण्डरू, इक्कीस स्वर्ग और सात पाताल कैसे होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन्द्र, 
देवियों, वायु, वरुण और कुचेरके स्थान केसे है, नौ खंड, चोदहों शुवन और आहठों 
दिग्पालोंके स्थान कैसे हैं, अनेक प्रंकारके घने वन और उपवन कैसे हैं। यह भी सुनना 
चाहिए कि गण, गन्धवे, विद्याघर, यक्ष, किन्नर, नारद, तुम्बर और अष्ट नायकोंके संगीत 
और विधार कैसे है ; राग, ताल, नृत्य, बाद्य, अमृत सिद्धि योग और असंगका ज्ञान 
कैसे होता है ; चोदृह विद्याएँ, चोंसठ कराए, सामुद्विकके लक्षण, मनुष्यके बत्तीस छक्षण 
और अनेक प्रकारकी दूसरी कछाएँ कैसी होती है ; मन्त्र, औषधे, टोटके, सिद्धियाँ, 
अनेक प्रकारकी छताएँ और औषधियाँ, धातुए५ँ, रसायनकी क्रियाएँ जादि कैसी होती हैं 
और नाड़ीका ज्ञान किस प्रकार होता है। यह भी सुनना चाहिए कि किस दोषले कोन- 
सा रोग होता है और किस रोगके लिए कौन-सा प्रयोग करना चाहिए और किस 
प्रयोगके लिए कौन-सा योग ठीक होता है 4 यह भी सुनना चाहिए कि रौरव और 
कुम्सीपाक आदि नरक कैसे है ; यमलोकमें केसी-केसी यातनाएँ होती है ; स्वर्ग कैसे- 
कैसे सुख और नरकोंमें केसे-केसे दुःख होते हैं, नौ प्रकारकी भक्तियाँ और चार प्रकारकी 
मुक्तियाँ केसी होती हैं ओर उत्तम गति केसे प्राप्त होती है, पिंडों और प्रह्मांडॉकी रचना 
कैसी होती है, भनेक प्रकारके तत्त्वोंका विवेचन केसा होता है और सारासार विचार क्या 
है । यह समझनेके लिए अनेक अ्रकारके मत जानने चाहिएँ कि सायुज्य मुक्ति और मोक्ष' 
कैसे मिरता है ; अनेक प्कारके मर्तोका पता छगाना चाहिए ; यह सुनना चाहिए कि 
चेदों, शास्रों ओर पुराणोंसे क्या लिखा है ; महावाक्योंके विवरण सुनने चाहिएँ और 
तनुचतुष्टय ( स्थूछ, सूक्ष्म, कारण और सहाकारण ये चार प्रकारके शरीर ) का रहस्य 
समक्षना चाहिए | इस प्रकार ये सब बातें सुन छेनी चाहिएँ और फिर उनमें जो कुछ 
सार हो, वह अद्ण कर लेना चाहिए और जो भ-सार हो, उसका त्याग कर देना चाहिए । - 
बस इसीका नाम श्रवण-भक्ति है | सगरण परमात्माके चरित्र सुनने चाहिएँ अथवा 
अध्यात्म-ज्ञानके द्वारा यह जानना चाहिए कि निगुण ब्रह्म क्या है। बस अ्रवण-भक्तिके 
यही लक्षण हैं। संगुण ईंघवरके चरिन्न और निर्गुण धह्मयके तत्व तथा सन्त्र दोनों ही परम 
पविन्न है और इनका श्रवण करना चाहिए । जयन्तियाँ, उपवास, अनेक अकारके साधन, 
सन्त्र, यन्त्र, जप, ध्यान, कीति, स्तुति, स्तवन, भजन आदिका अनेक प्रकारसे श्रवण 
करना चादिएु | इस मकार सगरुण परमाव्माके गुणों और निर्गुण ध्मके अध्यात्म निरूपण* 
की यात सुननी चाहिएँ भौर विभिश्नताकों छोड़कर भक्तिका मूल हँदना चादहिए्‌। श्रवण- 
भक्तिफा यह निरूपण ओोताओंकी समझमें आ गया होगा । अब जागे कीत॑न-भक्तिके 
छक्षण चतलाये जाते हैं । 


फोतन-भक्ति ईद 
दूसरा समास हि 

फोतन-भक्ति ह 

श्रोताओने पूछा था कि भगवद्धजन क्या है । इसलिए नौ प्रकारकी भक्तियाँ बत- 
लाई गई थीं। उनमेंसे पहली भ्रवण-भक्तिका निरूपण हो छुका है| भत्र दूसरी कीतेन- 
भक्तिकी बातें सुनिये । परमात्माके सगुण अथवा स्थूछ रूपसे सम्बन्ध रखनेवाली 
दरिकथाएँ सुननी चाहिए. और अपनी अखण्ड वाणीसे भगवानकी कीर्तिका विस्तार 
करना चाहिए । बहुतले अन्य पढ़ने चाहिएँ, उनकी सब बातें कण्ठ करनी चाहिएँ और 
निरन्तर भगवानकी कथाएँ कहनी चाहिएँ । स्वयं अपने सुख और स्वार्थंके लिए. हरि-कथा 
कहनी चाहिए और कभी बिना हरि-कथाके न रहना चाहिए । नित्य नये उत्साहसे हरि- 
कथाका विस्तार करनेमें उद्योगशीऊ रहना चाहिए और सारे ब्रह्मांडको हरि-कीतनसे भर 
देना चाहिए. । अत्यन्त हार्दिक प्रेमके साथ सदा हरि-कीतंनमें ऊगे रहना चाहिए ॥ 
भगवानको कीर्तन प्रिय है और उससे अपना भी समाधान होता है । कलियुगर्मे हरि- 
कीर्तनसे ही लोगोंका उद्धार होता है । सगवानके अनेक प्रकारके विचिम्न ध्यान करने 
चाहिएँ, उनके अलूंकारों और भूषणोंका वर्णन करना चाहिए और अन्तःकरणमें उनकी 
मूर्ति स्थापित करके उनकी कथाएँ कद्दनी चाहिएँ । बहुत रुचिपुर्वक परमात्माके यश, 
कीतिं, प्रताप और सहिसाका वर्णन करना चाहिए जिससे भरक्तोकी आत्मा सन्‍्तुष्ट होती 
है। करताक छ्ेकर कथाएँ कहनी चाहिएँ, उंचका अन्वय और गूढ़ व्याख्या करनी चाहिए, 
परमात्माके नार्मोका घोष करना चाहिए, अनेक ग्रक्ारके प्रसंगोंका वर्णन करना चाहिए, 
उनके सम्बन्धके गीत गाने चाहिएँ, प्रन्थोके पाठान्तर चतठाने चाहिएँ और उनका निरू- 
पण करना घाहिए। ताक और स्र्दंगके साथ हरि-कीत्तन, संगीत और रृत्य करना चाहिए 
श्र अनेक प्रकारकी कथा्भोके अनुसन्घानका तार हटने ही न देना चाहिए । कीतनके 
आलनन्दर्मे मद्गद होकर खूब कथाएँ करनी चाहिए और श्रोताओंके भ्रवणपुट भआनन्दसे 
भर देने चाहिए । करप, रोमांच, स्फुरण और भेमाश्रके साथ भजन गाने चाहिएँ भौर 
देवताभोंके द्वार पर साष्टांग नमस्कार करना चाहिए । समयालुसार पद, दोदे, छोक, 
प्रबन्ध, मुद्रा भादि अनेक उन्दोंमें चीरभ्ली तथा विनोदकी थातें कहनो चाहिएँ । नो 
रतसेसे सम्बन्ध रखनेवाले तथा ंगार-रसपूर्ण गथ जोर पथ कहने चाहिएँ और शा्तरोंके 
आधार पर जनेक प्रकारकी प्रत्ताविक बाते कहनी चाहिएँ । भक्ति, ज्ञान जौर वैराम्यके 
छक्षण बतलाने चाहिएँ ; नीति, न्याय जौर स्वधर्मकी रक्षाके उपाय बतलाने चाहिए भीर 
साधन मार्ग तथा अध्यात्मदा भली-भाँति निरूपण करना चाहिए 4 असंगके अनुसार 
एरि-कथाए फनी चाहिएँ, सगमुणके उपासकॉके सामने सगुण आस्मकी कीत्तिका वर्णन 
फरना चाहिए भोर मिर्मुणकी दपासना करनेवा्लोके सामने अध्यात्स-विधाकी यातें कहनी 
घादिएँ । पूर्व पक्षका त्याग करके नियमपर्यक सिद्धान्तका निरूपण करना चादिए और 
सदा ध्यवरिधत रीतिसते सब यातें कहनी घादिएँ । चेदोंका पारायण फरना घादिए भौर 
छोगेफि सामने एराणोंकी कथाएं कदनी चादिए कौर भाया तथा धक्षफा पूरा विवरण 


धर हिन्दी दासंबोध 


घतलाना चाहिए । ब्राह्मणलकी आदरपूर्वक रक्षा करनी चाहिए और भजनके द्वारा उपा- 
सनाकी रक्षा करनी चाहिए और गुंरु-परस्परा बराबर बनाये रखनी चाहिए। वैराग्य और 
ज्ञानके लक्षणोंकी रक्षा करनी चाहिए । पंरम दक्ष और विचक्षण छोगोंको सभी बातें 
सँमालनी पड़ती हैं ! कोई ऐसी बात न कहनी चाहिए जिससे कीतंन सुननेवंलोंके मनसें 
सन्देह उत्पन्न, हो, सत्यके सम्बन्धमे उनका समाधान न हो अथवा नीति और न्यायके 
साधनमें बाधा पड़े । सशुण बरह्मकी कथा कहना ही कीतेन है । यदि .अद्वेतका निरूपण 
किया जाय तो भी उसके सग्ुण पक्षकी बराबर रक्षा करते चलना चाहिए । वक्तत्वके 
लिए अधिकारकी आवश्यकता होती है । अव्पक्ञ लोग ठीक-ठीक उत्तर नहों दे सकते ।- 
वक्ताको आचारवान और अनुभवी होना चाहिए । सभी पक्षोंकी रक्षा करते हुए श्ञानकी, 
बातें कहनी चाहिएँ जिससे झ्राणी मात्रकों वेदुका ज्ञान प्राप्त हो और थे उत्तम मार्गमे 
छगे। संब प्रकारके वाद-विवाद छोड़कर परमात्माके ग्रुणोंका कीतेन करना चाहिए । 

इसीका, नाम भजन है और यही दूसरी भगवद्षक्ति है | कीत॑नके द्वारा बहुत बड़े-बढ़े. 
दोष नष्ट हो जाते हैं और इसमें सन्देह नहीं कि उससे उत्तम गति और सगवानकी 
भक्ति प्राप्त होती है । कीतनसे वाणी पवित्र होती है और मलुष्यमें सत्पान्नता आती है । 
हरि-कीत॑नसे प्राणी मात्र सुशील होते हैं । कीत॑नसे व्यअता या चंचलता नष्ट होती है, 

सनमें निश्चय उत्पन्न होता है और श्रोता तथा वक्ता दोनोंका सन्देह नष्ट होता है। तद्या- 

के पुत्न नारद सदा हरिकीतन करते रहते हैं, इसी लिए. छोग नारदुकों नारायण कहते 

हैं। कीतेनकी महिमा अगाघ है और उससे परमात्मा सन्तुष्ट होता है । हरि-कीतेनमें 

समस्त तीथों और जगदात्माका निवास होता है । * 


तीसरा समास 
स्मरण-भक्ति 


पहले कीतनका निरूपण किया गया दे जो सब छोगोंको पावन करनेवाला है । 
अब विष्णु-स्मरण नासकी तीसरी भक्तिकी बात सुनिये । इसमें इंश्वरका स्मरण करना 
चाहिए. और बराबर उसका नाम जपते रहना चाहिए । नासका स्मरण करनेसे समाधान 
होता है । नित्य नियम परवंक सबेरे, दोपहर और सब्ध्याकों तथा सदा स्वदा नामका 
स्मरण करदे रहना चाहिए | सुख, दुख, उद्देय और चिन्ताके समय और परम आनन्द- 
की अवस्थार्मे बराबर नामका स्मरण करते रहना चाहिए; नामके स्मरणके बिना कभी 
न रहना चाहिएु । हुपे और विपादके समय, पर्वक्रे समय, पश्चाचाप; विश्राम और 
निद्राके समय वरावर नाम स्सरण करना चाहिए | सकटके समय, ग़हस्थीकी अनेक 
प्रकारकी खंझटोंके समय, विपत्तिके समय, चलते समय, थातें और काम-घन्धा करते 
समय, खाने-पीने, सुख करने और नाना प्रकारके उपभोगके समय परमात्माका नाम 
कसी भूलना नही चाहिए । चाहे सम्पत्ति हो भौर चाहे विर्षात्त, काऊकी गति चाहे जैसी 
हो, नास-स्मरणकी स्थिति कसी छोड़नी नहीं चाहिए । वैसव, साम्य और सत्ता, अनेक 
मकारके पदार्थों और उत्कृष्ट सौसाग्यका भोग करते ससय नामका स्मरण कभी ने छोड़ना 


पाद-सेचन-भक्ति ६६ 


चाहिए । चाहे पहले अच्छी दशा रही हो और बादसें घरी दशा आई हो, और चाहे पहले 
बुरी दशा रही हो और बादमें अच्छी दशा आईं हो, चाहे जैसा प्रसंग आ पड़े, पर 
नामका स्मरण कभी न छोड़ना चाहिए । नाम-स्मरणसे संकटोंका नाश होता है, विश्न दूर 
होते हैं और उत्तम पद॒की प्राप्ति होती है । नाम पर निष्ठा रखनेसे भूत-पिशाचकी सुब 
बाधाएँ, बह्मगरह,, बह्म-राक्षस, सन्त्र-साधनमें होनेवाले दोषोंसे उत्पन्न उन्‍्माद तथा अनेक 
प्रकारके खेद नष्ट होते हैं। नामसे विष-बाधा तथा सब प्रकारके रोग आदि दूर होते हैं 
और अन्त उत्तम गति प्राप्त होती है। बाल्यावस्था, युवावस्था, कठिन अवस्था, बूद्धा- 
चस्था और अन्तिम अवस्था आदि सभी अवस्थाअंमें नामका स्मरण करते रहना चाहिए । 
नामकी महिमा शंकर जानते हैं, इसी लिए थे लोगोंकों राम-नामका उपदेश देते हैं । 
राम-नामके कारण ही वार!णसी सुक्ति-क्षेत्र कहछाती है । राम-नामका उछठा जप करके 
भी वाल्मीकि तर गये और उन्होंने सौ करोड़ छोकोंमें पहलेसे ही रघुनाथजीके चरित्रका 
वर्णन कर डाला । हरिनामसे प्रह्मद तर गये, अनेक प्रकारके आघातों और संक्ोसे बचे। 
नारायणका नास जपनेसे अजामिल भी पावन हो गया। नामके-प्रभावसे पत्थर पानी पर 
तैरे, असंख्य भक्तोंका उद्धार हुआ और बड़े-बड़े पापी भी परम पवित्न हो गये । 
प्ररमेश्वरके अनन्त नाम हैं। नित्य नियमपृ्वंक उनका स्मरण करके छोग तर जाते 
हैं। नामका स्मरण करनेसे थमकी यातना नहीं होती। हजारों नामॉमेंसे कोई एक नाम 
लेने पर भी जीवन साथक हो जाता है और नामका स्मरण करनेसे मनुष्य पुण्य-छोक 
बन जाता है। यदि प्राणी और कुछ भी न करे और झुखसे केवछ राम-नामका जप करे, 
तो भी चक्रपाणि सनन्‍्तुष्ट होकर अपने भक्तकों सेभाल लेते हैं । जो निरन्तर नामका स्मरण 
करता रहे, उसे पुण्य-शरीर समझना चाहिए। रासके नामसे बहुत बड़े-बड़े दोषोंके पहाड़ 
भी नष्ट हो जाते हैं। नासकी महिमा अगाघ है ; उसका पूरा-पूरा वर्णन नहीं हो सकता। 
नामसे बहुतोंका उद्धार हुआ है । स्वयं चन्द्रमौलि महादेवजी भी उसी नामके कारण 
हलाहछूके प्रभावसे बच गये । नाम जपनेका अधिकार चारो वर्णोकों है । नाम किसीको 
छोटा था बड़ा नहीं समझता । नामके प्रभावसे जड़ और मूढ़ भी भव-सागरसे पार हो 
जाते हैं । इसी लिए कहा जाता है कि नामका अखड स्मरण करना चाहिए और मनमें 


भगवानके रूपका ध्यान करना चाहिए। इस भ्रकार यहाँ इस तीसरी भक्तिका निरूपण 
किया गया है । 


चोथा समास 


पाद-सेवन-भक्ति 
पहले नाम-स्मरणका निरूपण किया गया है। अब चौथी भक्ति पाद-सेवनकी बातें 
सुनिये । पाद-लेवनका मतलब यह है कि सद्गति श्राप्त करनेके छिए काया, चचन और 
मनसे सदुगुरुके चरणोंका सेवन किया जाय । जन्म और मरणके कष्टोका अन्त करनेके 
लिए सदुगुरुके चरणोंमे अनन्य भक्ति भाव रखना ही पाद-लेवन कहलाता है । बिना 
सदूगुरुको कृपाके इस भव-सागरसे पार होनेका और कोई उपाय नहीं है ; इसलिए कौ. 
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छगाकर सदूगुरुके चरणोंका सेवन करना चाहिए । सद्गुरु सारासारकी सब बातें बतला- 
कर और हृदयमें ब्रह्मका निर्धारण कराके 'डसके दर्शन करा देता है । वह त्ह्म ऐसी वस्तु 
है जो नं तो आाँखोंसे दिखाई पड़ती है, न मनमें जिसका अनुमान हो सकता है और न 
बिना संग-त्याय किये उसका अजुभव हो सकता है । यदि उसका अनुभव करना चाहें 
तो संग-त्याग नहीं होता और बिना संग-त्यागके भन्नुभव नहीं होता । उसका कुछ-कुछ 
ज्ञान स्वयं अनुभवसे ही होता है ; और लोगोंके लिए वह कोरी कथा है । संग-त्याग, 
निवेदन, विदेह-स्थिति, अलिप्तता, सहज स्थिति, उन्‍मनी ओर विज्ञान ये सातों एक-रूप 
हैं। इनके सिवा उसके कुछ और नाम भी हैं जिन्हें समाधानके संकेत-वचत कहना 
चाहिए । उन सब बातोंका ज्ञान पाद-सेचनसे हो जाता है। वेद, वेदोंका रहस्य, वेदान्त, 
सिद्ध, सिद्ध सावका रहस्य, सिद्धान्त, अनुभव, अनुभवकी बात, अनुभवका फल और 
सत्य चस्तु, ब्रह्म आदि बहुत-सी ऐसी चीजे हैं जिनसे अनुभव या ज्ञान प्राप्त होता है 
जौर यह अनुभव अथवा ज्ञान सन्‍्तोंकी संगतिसे प्राप्त होता है। अतः इस चौथी भक्ति 
सम्तोंके पादु-लेवनसे चह गुप्त परत्रह्म सलुष्य पर प्रकट हो जाता है । चह परबह्य प्रकट 
होने पर भी छिपा हुआ है और छिपा हुओ होने पर भी प्रकट है । और यह गुरुकी 
चरण-सैवाका सार्ग उस छिपे हुए और प्रकट दोनोंते अछूग है । यह है तो मार्ग, पर 
अन्तरिक्ष या आकाशकी तरह शून्य है जिससे सभी बातें पूर्व पक्षके समान अनिश्चित्‌ 
था सन्दिग्ध हैं और उस अलक्षको देखने जाते हैं तो वह दिखाई नहीं देता । जिसे 
लक्षसे ऊखते या देखते हैं ओर ध्यानसे जिसका ध्यान करते ,हैं, उस पर-अह्यका ज्ञान, 
इाख-प्रतीति, गुरुप्रतीति और आत्म-प्रतीति इन तीनों अकारकी प्रतीतियाँसे स्वयं हो 
जाना चाहिए । ये बाते अनुभवके द्वारा और सारासारका विचार करने पर ज्ञात हो 
जाती हैं और सत्संगसे सत्य बातका पता रूग जाता है । यदि सत्य देखने रूगे तो 
असत्य बातका पता रूग जाता है । यदि सत्य देखने लगे तो असत्य नहीं रह जाता 
भर यदि असत्य देखने रूगें तो सत्य नहीं रह जाता । सत्य और असत्यका देखना 
देखनेवाले पर ही निर्भर करता है। देखनेवाला जिस चीजकों देखता है, उसी चीभके 
समान जब वह स्वयं भी हो जाता है, तभी चह अच्छी तरहसे उसको देख सकता है 
और उसका समाधान हो सकता है । जितने प्रकारके समाधान हैं, थे सब सद्युरुसे 
ही भाप्त होते हैं । सदुगुरुके बिना कभी सन्‍्मार्ग नहीं मिल सकता । अनेक प्रकारके 
प्रयोग, साधन, परिश्रम, उद्योग और विद्याभ्यास अथवा और किसी प्रकारके अभ्याससे 
वह सा नहीं सिर सकता, क्योंकि यह केवल गुरु-गम्य है र्थाव्‌ केवल गुरुके द्वारा ही 
मिल सकता है । जो बात णम्याससे नहीं प्राप्त हों सकती और साधन द्वारा जिसकी 
सिद्धि नहीं हो सकती, वह भला बिना सदूगुरुके कैसे श्राप्त हो सकती है ! अतः ज्ञान- 
भागे पर घलनेके लिए सत्संग करना चाहिए । विना सत्संगके उसका नाम भी न छैना 
चाहिए । सदगुरके चरणोंकी सेवा करनेका ही नाम पाद-सेवन है और इस चौथी भक्ति 
पाद-सेवनके यही लक्षण हैं। यह ठीक है कि देव ता, त्राह्मण, महालुभाव, सत्पात्न और 
भननसें ददु भक्ति रखनी चाहिए । परन्तु ये सव छोकाचारकी भौर कदने-सुननेकी बातें - 
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हैं। वास्तवमें सदूगुरुके चरणोंका सेवन ही सच्चा पाद-सेवन नामक चौथी भक्ति तीनों 
छोकोंको पविश्न करती है जौर इसीसे साधकको सायुन्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए 
यह चौथी भक्ति दूसरी बड़ी-बड़ी भक्तियोंसे भी बड़ी है और इसके द्वारा बहुतसे आणी 
अव-सागरसे पार हो जाते हैं । म 


पाँचवाँ समास 
अचेन-भक्ति 

ऊपर चौथी भक्तिके लक्षण बतछाये गये हैं । अब सावधान होकर पाँचवीं भक्ति 
अचैनकी बातें सुनिये । अचनका सतरूब यह है कि शाख्में कहे हुए विधानोंके अनुसार 
देवताओंका पुजन और अर्च॑न करना चाहिए । जनेक प्रकारके आसरनों, उपकरणों, वर्ों; 
अलकारों, आाभूषणों आदिके द्वारा भावस पूजा करना और सनमें मूर्तिका ध्यान करना 
ही पाँचवीं भक्ति है । देवता, प्राह्मण, अप्रि, साध, सन्त, जतीत, यति, महाजुभाव, 
गायत्री, धातु, पत्थर और मिद्दीकी मूर्ति, चित्नमें लिखित मूर्ति, सत्पान्न, अपने घरके 
देवता, सप्त-भंकित और नव-अंकित शिला, शालिग्राम, शकछ, चक्रांकित, छिंग, सूर्य- 
क़ान्त, सोम, चन्द्रकान्त, बाण, तांडछ, नर्मदेथवर, मैरव, भगवती, नू्सिह, बनशंकरी, 
नामझुद्रा, सिक्के आदि, अनेक प्रकारके देवताओं और पंचायतनों भादिकी पूजा करनी 
श्राहिए । ग़णेबा, शारदा, विह्वछ, रंगनाथ, जगन्नाथ, तांडवमूर्ति, श्रीरंग,, हुमान, गरुढ़, 
सत्स्य, कूमे, वाराह, चसिह, वामन, भार्गव, रास, कृष्ण, हयग्रीव, केशव, नारायण, 
साधव, गोविन्द, विष्णु, सधुसूदन, ब्रिविक्रम, चामन, श्रीधर, हृषीकेश, पद्मनाभ, दामोदर, 
संकषण, चासुर्देव, प्रयज्न, भनिरुद, पुरुषोत्तम, अधोक्षज, नारसिंह, अच्युत, जनादँन, 
उपेन्द्र तथा हरि और इर॒की अनन्त सूर्तियोंका पूजन करना चाहिए। भगवान्‌, जगादात्मा, 
जगदीश्वर तेथे। शिव और शक्तिकी अनेक मूर्तियोंका देवाचनमें पूजन करना चाहिए । 
अश्वत्थ नारायण, सूर्य नारायण, लक्ष्मी नारायण, त्रिमल्ठ नारायण, श्रीहरी नारायण, 
क्षादि नारायण, शेषशायी परमात्मा जादिका पूजन करना चाहिए। - हे 
इस प्रकार यदि देखा जाय तो परमेश्वरकी अनन्त मूर्तियाँ हैं उन्होंका अरचन पाँचवीं 
भक्ति है । इसके अतिरिक्त कुल-घर्म भी कभी छोड़ना नहीं चाहिए और उत्तम अथवा 
सध्यम रीतिसे उसका पाऊन करते चलना चाहिए । अनेक प्रकारंकी कुल-देवियाँ और 
जोगिनियाँ आदि भी हैं जिनका कुछ-घर्मके अनुसार पूजन करना चाहिए । अनेक तीर्थों 
और क्षेत्रोंमे जाना चाहिए और चहाँके देवताओंका पूजन करना चाहिए । इस पकार 
नेक उपचारोंसे परंमेशवरका अचेन करना चाहिए । पंचास्त, चन्दन, अक्षत, पुष्प, 
सुगन्धित द्रव्य, धूप, दीप, कपूरकी आरती, सुन्दरं खाद्य पदार्थ और नैवेचय, अनेक 
प्रकारके फछ, पान आदि, दक्षिणा, अनेक प्रकारके श्लूकार, दिव्य, चखस्र, वनमसारा, 
पालकी, छत्त, सुखासन, मेघडम्बर, सूर्यसुखी, पताका, झंडा, चीणा, करतांछ, झदँग 
आदि अनेक प्रकारके पदार्थोत्े देवताओंका पूजन करना चाहिए, अनेक प्रकारके'उत्सव 
फ़रने चाहिएँ ; भक्तोंके समुदाय एकन्न करने चादिएँ और भक्तिपर्वंक भ्नेक भक्तों और 
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कीत॑नकारोंके कीतन कराने चाहिए । इन सब बातोसि भगवानके प्रति सद्भाव बढ़ता है। 
वापी, कप, सरोवर, देवमन्दिर, शिखर, राजांगण, तुसलीवन और भुददँघरे आदि बनवाने 
चाहिएँ । सठ, मंडप, धर्मशाला, देवालयोंके पास धर्मशाछा, नक्षत्न-माला ( २७ नक्षश्रों- 
के नाम पर २७ रत्ोंकी मारा ) अनेक प्रकारके वस्र, अनेक प्रकारके परदे, मंडम, चेंदोए, 
रल, तोरण, घण्टे, हाथी, घोड़े, गाड़ियाँ, अलंकार तथा अलंकारपात्न; हृव्य और द्वव्यपात्र, 
अन्न भौर जल तथा उनके पान्न आदि बनवाकर देवताओंकों समर्पित करने चाहिएँ। 
वन, उपवन, पुष्पवाटिकाएँ, तपस्वियोंके लिए पर्णकुटियाँ जादि बनवानी चाहिएँ। 
जगनज्नायक परसात्माकी यही पूजा है । शुक, सारिका, मोर, बत्तख, पपीहै, चकोर, कोयल, 
चीतल, साँभर कस्तूरी-ठग भौर गन्ध-बिछाव, गौ, भेंस, बैल, बन्दर भादि अनेक प्रकारके 
जीव और छड़के देवालयोंमें समर्पित करने चाहिएँ । काया, चाचा और मनसे, वित्त, 
जीव और आणसे सद्भावपूर्चक्े भगवानका अचेन करना चाहिए | इसीका नाम अचेन- 
भक्ति है। इसी प्रकार अनन्य भक्तिपूर्वंक सदगुरुका भजन करना चाहिए । इसीका नाम 
“भरावदू-भजन है और यही पाँचवीं भक्ति है । यदि किसीसे इस प्रकारकी पूजा न हो 
सके तो उसे मांनस-पूजा करनी चाहिए । परमेश्वरकी मानस-पूजा तो अवश्य होनी चाहिए, 
क्योंकि उसका भी बहुत महत्व है। सानस-पूजा उसे कहते है जिसमें केवछ मनमें सब 
पदार्थोंकी कल्पना करके वे भगवानको अर्पित किये जाये और उनकी पूजा की जाय । 
जिन जिन पदाथोंकी अपने जापको आवश्यकता हो, उन सबकी मनमें कढ़पना करके 
मानस-पूजा करनी चाहिए । 
छठा सम्तास 
वन्द्न-भक्ति 
पहले पाँचवीं भक्तिके लक्षण वतलाये गये हैं । अब सावधान होकर छठी भक्ति 
दन्‍्दुनका वर्णन खुनिये । देवताओं, सनन्‍्तों, साधुओं और सज्जनोंको नमस्कार करना 
चाहिए । सूर्य, इश्वर और सद्गुरुको साष्टांग नमस्कार करना चाहिए। अनेक देवताओंकी 
प्रतिमाओं, हश्वर और गुरुको साष्टांग प्रणाम करनेका विधान है ; और घाकीकों उनके 
अधिकारके अनुसार नमस्कार करना चाहिए । छप्पन कोटिके विस्तारवाली इस प्रथ्वीमें 
विष्णुकी जो जनन्त'मूर्तियाँ हैं, उन सबको प्रेमपूर्वक साष्टांग नमस्कार करना चाहिए । 
शिव, विष्णु, सू्थ और हनुमानके दृर्शनोंसे पापोंका नाश होता है, इसलिए इन्हें नित्य 
नियमपूर्वक विशेष रूपसे नमस्कार करना चाहिए । कहा है--- 
शंकर: शेषशायी च माकतेग्डो मारुतिस्तथा ।* 
एतेषां दशेन पुण्यं नित्यनेमे विशेषतः ॥ 
भक्त, छानी; चीतराग, भद्दानुभाव, तपस्वी, योगी और सत्पान्नको देखते ही नमस्कार 

करना चाहिए। चेदश, शाखज्ञ, सर्वक्ष, पण्डित, पौराणिक, विद्वान, याज्षिक, वैदिक और 

पविन्न एरुपोंकी धरावर नमस्कार करना चाहिए। जिस मलुप्यमें कोई विशेष गुण दिखाई 

प्रदे, समझ छेवा चाहिए कि उसमें सदूगुरुका भधिष्ठान है । इसलिए जादरपूर्वक उसे 
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' नमस्कार करना चाहिए. । गणेश, शारदा, शक्ति, हरि और हर आदिकी अनेक प्रकारकी 
तियाँ होती है और अरूग-अछूग बहुतसे देवता होते हैं जिनका कहाँ तक वर्णन किया 
जाय । इन सब देवताओंको जो नमस्कार किया जाता है, वह सब एक भगवात्रकों ही 
पहुँचता है। इस सम्बन्धर्म एक वचन दै-- 
आकाशात्पतितं तोय॑ यथा गच्छुति सागरम्‌ | 
सवदेव नमस्कार: केशवंप्रति गच्छति॥ 
इसलिए सभी देवताओंको अत्यन्त आद्रपूवक नमस्कार करना चाहिए । देवताओं 
परमात्माका अधिष्ठान माननेसे मनमें बहुत अधिक घुख होता है । जिस प्रकार देवताअंर्मे 
' परमात्माका अधिष्ठान है, उसी प्रकार सत्पाश्नोमे सद्गुरुका अधिष्ठान है; इसलिए दोनोंकों 
नमस्कार करना चाहिए ॥ नमस्कारसे मनुष्यमें इेश्वरके प्रति तन्मयता आती है, विकरंप 
था सन्देंहका नाइं होता है, अनेक सत्पान्नोके साथ सख्यता अथवा मिन्नता स्थापित 
होती है, दोष दूर भागते हैं, अन्यायके, लिए क्षमा मिलती है, जड़ता दूर होती है और 
सन्देहोंका समाधान होता है । छोग कहते हैं किसीका सिर नीचा कर देनेसे बढ़करे 
उसके लिए ओर कोई दंड नहीं है; इसलिए देवताओंके भक्तोंकी सदा चन्दना करते 
रहना चाहिए और उनके सामने सिर झुक जाना चाहिएु। नमस्कार करनेसे बड़ोंके मनमें 
ऋपा उत्पन्न होती है, उनका प्रसन्नता बदुती है और गुरुदेव भक्तों पर प्रसन्न होते हैं । 
शुरू मनसे नमस्कार करनेसे दोषोंके पर्वत नष्ट होते हैं और स्वयं परमेश्वर कृपा करता 
है । नमस्कार करके पतित भी पावन हो जाता है, उसे सनन्‍्तोंकी शरण सिलती है और 
जन्म-मरणकी क्षझट दूर होती है । यदि कोई बहुत बढ़ा अन्याय करके भी सामने आवें 
और आकर साष्टांग नमस्कार करे, तो श्रेष्ठ पुरुषषोको उचित है कि उस अन्याय करनेवाले* 
को क्षमा कर दें। इसलिए नमस्कारले बद़ूकर और कोई अनुकरण करनेके योग्य बात नहीं 
है। नमस्कारसे मज॒ष्यसे सदूब॒द्धि आती है। नमस्कार करने न तो कुछ खर्च होता है, 
न कष्ट होता है और न किसी उपकरण या सामग्रीकी आवदयकता होती है। नमस्कार* 
से बदृकर और कोई सहज कास नहीं है । पर नमस्कार अनन्य भावसे करना चाहिए। 
ऐसा सहज उपाय छोड़कर और दूसरे साधनों या उद्योगोंकी क्या आवश्यकता है। जब 
साधक भक्तिपूवेक नमस्कार करता है, तब साधुको उसकी चिन्ता होती है और चह उसे 
झुक्तिके सुगम मार्ग पर ले जाता है। इसलिए नमस्कार सबसे श्रेष्ठ है। नमस्कारसे घड़े 
बढ़े सत्पुरुष अ्रसन्न होते हैं । इस प्रकार यहाँ यह छठी भक्ति बतराई गई है। 


सातवा सपम्रास 
दास्य-भक्ति 
पहले छठीं भक्तिके लक्षण चतलाये जा छुकेहें | जब सातवीं सक्तिकी बातें सावधान 
होकर सुनिये | यह सातवीं सक्ति दास्य कहलाती है | इसमें सदा किसी देवताके स्थान 
पर उपस्थित रहना चाहिए भौर वहाँ जो काम सामने जा जाय, वह सबक करना चाहिए। 
'देवताओंके वैमवकी देख-रेख करनी चाहिए, उसमें क्रेसी बातकी कमी न होने देना 
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चाहिए और भगवानकी भक्तिका खूब विस्तार करना चाहिए । ह॒टे हुए देवालयोंकी मरम्मत 
कंरानी चाहिए और नई धर्मशाराएँ आदि बनवादी चाहिए। अनेक प्रकारके जी्ण और 
जंजर भवनोंका जीणोंड्वार करना चाहिए और जो कास सामने आवे, वह तुरन्त कर 
डालना चाहिए । नये-नये हाथी, घोड़े, रथ, सिंहासन, चौकी, पालकी, सुखासन, मचान,' 
डोले, विमान, मेघडस्वर उत्न, चबर, सूर्यसुखी, झण्डे आदि, तरह-तरहके सामान बहुत 
आद्रपर्वक बनवाकर भेंट करने चाहिएँ ; अनेक प्रकारके यान या विमान, बैठनेके लिए 
उत्तम स्थान भौर सोनेके आसन यत्रपूर्वक तय्यार कराने चाहिए । भवन, कोठरियाँ, 
पेटियाँ, सन्दूक, कंडाक भौर गगरे आदि बनवाने चाहिएँ । इसी प्रकारके और सब 
सामान यलपू्ेक बनवाने चाहिएँ। भुटईंघरे, तहखाने, विवर और अनेक गुप्त द्वार, अमूल्य 
वस्तुओंके लिए भांडार, अलंकार, भूषण, अच्छे-अच्छे चस्र, अनेक प्रकारके सुन्दर रल, 
अनेक धातुर्ञके तथा सोनेके पातन्न, पुष्प-वाटिकाएँ, वन, दक्षेके बगीचे आदि तय्यार 
कराने चाहिएँ और उनके दृक्षोंकी जरसे सींचना चाहिए । अनेक प्रकारके पशुओं और 
पक्षियोंके लिए शालाएँ और चित्रशालाएँ, वाथ-शारा और बाव्य-शाहाएँ, तय्यार 
फरानी चाहिएँ और उनमें बहुतसे 'गुणी गवैये रखने चाहिएँ । पाकशाला, भोजनश्ाला, 
सामग्रीमृह, धर्मशाला, सोनेवार्लोके लिए शयनागार आदि षड़े-बढ़े स्थान, अनेक प्रकारके 
छुगन्धित द्वव्योंके लिए स्थान, अनेक प्रकारके खाद्य पदार्थों और फरलोंके लिए स्थांन 
शौर अनेक प्रकारके रसॉंके किए स्थान आदि यत्रपू्वंक बनवाने चाहिएँ । अनेक प्रकारकी 
चस्तुओंके लिए जो पुराने स्थान हृट-फ़ूट गये हाँ, उनकी सरस्मत करानी चाहिए और 
नये स्थान भी बनवाने चाहिएँ । इेखरके वैसवका पूरा-पूरा वर्णन नहीं हो सकता | सभी 
काम पेरिश्रमपूर्वक करने चाहिएँ ; दास्य कार्यके लिए सदा तत्पर रहना चादिएु जोर कोई 
काम भूलना नहीं चाहिए. । जयन्तियाँ और पर्व भादि महोत्सव ऐसे ठाट-बाटसे करने 
, चाहिएँ जिन्हें देखकर स्वर्गके देवता भी झुग्ध हो जाये। इस प्रकार वैभवके बढ़े-बड़े काम 
श्री करने चाहिएँ और साथ ही दासत्वके छोटे-छोटे काम भी करने चाहिए । प्रसज्ञ था 
प्रदने पर सदा सावधान रहना चाहिए । जब जिन चीजोंकी आवश्यकता हो, ' तब जे 
चीजे तुरन्त देनी चाहिएँ भौर सब प्रकारकी सेवाएं अत्यन्त प्रेमपू्वक करनी चाहिए। 
पाद प्रक्षाऊन, जान, आचसन, गन्ध, अक्षत, चख, जाभूषण, आसन, जऊ अयनेक प्रकारके 
फूल, धूप, दीप, नैवेश आदिकी व्यवस्था करनी चाहिए। शयनके लिए उत्तम स्थानोंकी 
व्यवस्था करनी चाहिए ; पीनेके लिए ठण्ढा जल रखना चाहिए ; ताम्बुछू देना चाहिए 
और राग-रागिणियोंसे युक्त सुंदर पद्‌ या भजन गाने चाहिए । सुगन्धित द्वव्य, फुलेंल, 
अनेक प्रकारके सुगन्घित तेल और तरह-तरहके खाने योग्य फल अस्तुत रखने चाहिएँ । 
देवस्थानोकी भली-भाँ ति स्वच्छ और परिष्कृत करना चाहिए, जछसे जछके पात्र भरने 
चाहिएँ भौर अच्छे-अच्छे चस्त धो लाने चाहिएँ | सब लोगॉकी व्यवस्था करनी चाहिए, 
आनेचाले लछोगोंका जातिध्य-सत्कार करना चाहिए । बस यददी सातवीं भक्ति है । अनेक 
अकारकी स्तुतियों जौर करुणासे भरी बातें कहदनी चाहिए जिनसे सब छोगोंके चित्त 
प्रसन्न हों । इस अकार मेंने भपनी घुद्धिके भनुसार सातवीं भक्तिके छक्षण बतछाये हैं । 
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दि किसीसे ये सब बात प्रेत्यक्ष रूपसे न हो संके, तो उसे इसी भ्रकारकी मानस पूजा 
करनी चाहिए । देवताओंकी भी और सदूगुरुकी भी इसी प्रकार दासता करनी चाहिए | 
और यदि प्रत्यक्ष पदार्थोसे इस प्रकारकी पूजा न हो सके, तो मानस पूजा करनी चादिए। 
ह 4 श 
' खाठवा समात्त 
सख्य-भक्ति 

पहले सातवीं भक्तिके छक्षण बताये जा छुके है। अब सावधान होकर आठवीं 
भक्तिकी बातें सुनिए । इसमें इेश्वर या देवताके साथ परम सख्य भाव स्थापित करना 
चाहिए और उन्हें प्रेमके बन्चनसे बाँचना चाहिए। इसीको आठवी भक्तिका छक्षण सम- 
ना चाहिए । भगवानके साथ सखा भाव सदा इसी अकार स्थापित हो सकता है कि 
उन्हे जो बातें अत्यन्त प्रिय हों, स्वयं वह्दी बातें करनी चाहिएँ और उन्हीके अनुसार 
व्यवहार करना चाहिए। परमात्माकों भक्ति-भाव, भजन, निंरूपेण, कथा कीतेन और 
प्रेमी भक्तोंका गायन प्रिय होता है। बस हमें भी इसी प्रकारके कार्य करने चाहिएँ और 
यही सब बातें हमें भी प्रिय होनी चाहिएँ। इसीसे दहसारा मन भी परमात्माके सनके 
समान हो जायगा और उसके साथ हमारा सखा भाव हो जायगा। ईंशरके साथ सख्य 
भाव स्थापित करनेके छिए हमें अपना सुख छोड़ देना चाहिए और अनन्य भावसे जीवन, 
प्राण और शरीर तक उसे अर्पित कर देना चाहिए। अपनी सांसारिक झंझटोको छोड़कर 
केचक इंवरका चिन्तन करते रहना चाहिए और ईश्वरका ही निरूपण, कीत॑ंन औौर कथा- 
चार्ता करते रहना चाहिए । यदि ईश्वरके साथ सखा भाव स्थापित करनेमें अपने परम 
घनिष्ठ सम्बन्धियों और मिन्नोंको भी छोड़ना पड़े तो उन्हे छोड़ देना चाहिए और ईश्वरको 
सब कुछ अर्पित कर देना चाहिए। यहाँ तक कि अन्तमे श्राण भी उेसे सौप देने चाहिए। 
भगवानमें ऐसा प्रेमपूर्ण भाव रखना चाहिए कि चाहे हमारा सर्वस्व नष्ट हो जाय, पर 
ईंदवरके साथ हमारा सख्य भाव बना रहे । ईबरवरकों द्वी अपना प्राण समझना चाहिए 
और प्राणकी सब भ्रकारसे रक्षा की जाती है । और यही परम प्रीतिका छक्षण है। जब 
ईंद्रवरके साथ ऐसा परम सख्य भाव स्थापित हो जाता दै, तब इंब्रवरको भी भक्तकी 
चिन्ता होती है। जिस समय पांडव छाक्षागृहमे जछूने लगे थे, उस समय ईइवरने उन्हें 
विवर द्वारा निकारूकर उनकी रक्षा की थी | इंध्वरके साथ सख्य भाव स्थापित करनेकी 
कुंनी स्वयं हमारे.पास है । हम जैसी बात कहेगे, उसकी प्रतिध्वनि भी वैसी ही होगी। 
इसी प्रकार यदि हमारे सनमे ईइवरंके श्रति अचन्‍्य भाव द्वोता है, तो ईश्वर भी तत्काक 
हम पर असन्न हो जाता है। और जब हम उसको ओरसे ुशखी या उदासीन होते हैं, 

तो वह भी इसारी ओरसे दुःखी या उदासीन हो जाता दै। कहा है--- 

” थे यथा माँ प्रपचन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । 

अर्थात्‌ , भगवान कहते है कि जो मुझे जैसा समझता है, उसके लिए मैं भी वैसा 
ही हो जाता हूँ । जो भेगवानका जिस प्रकार भजन करता है, उसके लिए भगवान्‌ भी 
वैसे ही हो जाते हैं; इसलिए भगवान्रको, प्राप्त करनेकी कुंजी स्वयं अपने ही पास 
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समझ्ननी चाहिए । यदि कोई बात हमारे सनके मुताबिक न होने पर भगवान परसे हमारे 
विष्ठा हट जाय तो उसका दोष स्वयं हम पर है। मेघ चाहे चातककी ओर अनुरक्त न 
हो, पर फिर भी चातक उसकी ओरसे विम्युख, नहीं होता। चन्द्रमा चाहे समय पर न 
डगे, तो भी उस पर चकोरकी अनन्य भक्ति रहती है। भगवानके साथ इसी प्रकारका 
सख्य भाव रखना चाहिए; मनमें दृदू निश्चय रखना चाहिए और ईश्वर परसे अपना 
ससत्व कभी हटाना नहीं चाहिए। भगवानकों केवल अपना सखा ही नहीं बल्कि, माता, 
पिता, गोती, विद्या, छक्ष्मी, घन और वित्त सभी कुछ समझना चाहिए। सभी छोग 
कहते हैं कि हमारे लिए इंशवरकों छोड़कर और कोई नहीं है; पर चस्तुतः उनकी निष्ठा 
दैसी नहीं होती। भक्तको ऐसा कभी न करना चाहिए, बल्कि सच्ची मिन्नता करनी चाहिए 
और मनमें इद्वरके प्रति दृढ़ विश्वास रखना चाहिए । अपने मनोगत विचारोंके कारण 
ईश्वर पर क्रोध करना सख्य-भक्तिका लक्षण नहीं है। ईश्वरकी इच्छाको ही अपने छिए 
उचित समझना चाहिए । स्वयं अपनी इच्छाके लिए भगत्ानको क्‍यों छोड़ा जाय ? हमें 
इंदवरकी इच्छाके अनुसार ही आचरण करना चाहिए, वह जो कुछ करे, उसको ठीक 
समझना चाहिए; फिर तो ईंइवर स्वभावतः कपाछ है ही । इंश्वरकी कृपाको देखते हुए 
माताकी कृपा भी कोई चीज नहीं है; क्योंकि माता भी विपत्तिके समय अपने बारूककी 
हत्या कर डालती है। पर कभी किसीने यह भी देखा या सुना है कि ईशवरने कभी 
अपने किसी भक्तका वध किया है? शरणागतके किए इंदइ्वर वज्ञका पिंजरा अथांत्‌ वच्ञके 
समान दृढ़ जाधार और रक्षक बन जाता है। ईश्वर सदा अपने भक्तोंका पक्ष लेता है, 
पतितोंका उद्धार करता है भौर अनाथोंका सहायक होता है । इंश्वर अनाथका पक्षपाती 
है, वह अनेक प्रकारके संकटोंसे उनकी रक्षा करता है ; वही अन्‍्तर्साक्षी परमात्मा 
गजेन्द्रकी सहायताके लिए दोड़ा था। ईश्वर कृपाका सागर और करुणाका मेघ है | वह 
कभी अपने भक्तोंको भूल नही सकता । ईंइवर अपने भर्फ्तों पर प्रीति रखना जानता है, 
इसलिए उसीसे मिन्नता करनी चाहिए। सब सम्बन्धी बड़े दुष्ट और धोखेबाज हैं। वे 
कभी संकटके समय काम नहीं जाते । इईइवरकी मिन्नता कभी नहीं दृदती और उसका 
प्रेम कसी कम नहीं होता । चह अपने शरणागतकी ओरसे कभी विम्युख नहीं होता । 
इसलिए केघल ईइवरसे ही मिन्नता करनी चाहिए और अपना सुख-दुःख उसीसे कहना 
पाहिएु । आठची भक्तिके यही सब लक्षण समझने चाहिएँ। शास्तरोंमे कहा गया है कि 
परमात्मा और गुरु दोनों समान होते हैं; इसलिए सदूगुरुके साथ भी सख्य भाव ही 
होना चाहिए । े 
| नवों समास 
. आत्म-निवेद्न-भक्ति 

पहले आाउवीं भक्तिका निरूपण हो चुका है। अब सावधान होकर नदीं भक्तिकी 
पाते सुनिये । नवों भक्ति भात्म-निवेदन है, जिसकी बातें स्पष्ट करके बतराई जाती हैं। 
आत्म-विवेदनका लक्षण सुन छीजिये।. अपने भापको परमात्माके चरणंमें अर्पित कर 
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दैना चाहिए । अब विवरण सहित इसका तरव बतछाते हैं। स्वयं अपने आपको भक्त 
कहना और 'उससे विभक्त रहकर उसका भजन या भक्ति न करना एक बहुत ही विलक्षण 
बात है। रक्षण होने पर भी विलक्षण, ज्ञान होने पर सी अज्ञान और भक्त होने पर भी 
विभक्त होना इसीको कहते हैं। भक्त वही है जो विभक्त न हो और विभक्त वही है जो 
भक्त न हो, भौर इस बातका विचार किये बिना कभी समाधान नहीं हो सकता । इस- 
किए इस बातका विचार करना चाहिए ; इश्वरको पहचानना चाहिए और स्वयं अपने 
हृदयमें ही अपने आपको हूँदूना चाहिए। यदि तत््वपुवेक इस बातका विचार किया जाय 
कि मैं कौन हूँ तो यह स्पष्ट हो जाता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। जब यह शरीर या तत्त्व 
पंचतर्वोंमें मिल जाता है, तब वह “में” कहाँ रह जाता है ? इस प्रकार जाव्म-निवेदन 
आपसे आप और सहजमें हो जावा है | हमें सब कुछ तत्त्तके रूपमें ही दिखलाई पड़ता 
है और विचारपूर्वक देखनेसे सबको निरसन था निर्णय हो जाता है। प्रकृतिकों अछूग 
कर देनेसे केवल आत्मा रह जाती है, तब फिर “मैं” केसा भौर कहाँका ? एक तो झुझुय 
परमेश्वर दे और दूसरी संसारके रूपमें प्रकृति है। फिर इन्र दोनोंके बीचमें तीसरा चोर 
“मैं? कहाँसे भा घुसा ? 

ये सब बातें बिलकुल ठीक और सिद्ध होने पर भी अपने शरीशके सम्बन्धर्म मिध्या 
अभिमान होता है। पर यदि विचारपूर्वंक देखा जाय तो कहीं कुछ भी नहीं है । तत्त्वका 
विचार करने पर पता चलता है कि यह ब्रह्मांड रूपी पिंड केवल तत्वोंकी रचना है और 
तस्वोंसे बनी हुईं बहुत सी व्यक्तियाँ विदवके रूपमें फैली हुई हैं । साक्षित्वसे तत्तोंका 
निरसन हो जाता है; अर्थात्‌ स्वयं अपने अस्तित्वकी साक्षीसे यह सिद्ध हो जाता है कि 
“मैं” तत्त नहीं, हु. और आत्मानुभवसे साक्षित्वका अन्त हो जाता है, अथांत्‌ आत्माडुमव 
होने पर यह भाव ही नष्ट हो जाता है कि “मैं” हूँ। इस प्रकार भादिमें भी और अन्त 
* भी एक भात्मा ही रह जाती है। फिर यह “मैं” बीचमें कहाँसे चर आया ? अर्थात्‌ 
यह “में” रह ही नहीं जाता । जात्मा एक है और वह स्वानन्द्धन है और कहा गया 
है--अहं आत्मा | ऐसी दक्षार्म वह भिन्न कहाँ रह गया? कहा है--सो5हं हंसा, भर्थात्‌ 
“मैं वही आत्मा हैँ. ।” इस बचनका गूढ़ अर्थ समझना चाहिए। आत्साका विचार करने 
पर “में” रह ही नहीं जाता | भात्मा निर्गुण और निरंजन है। उसके साथ भननन्‍्य या 
अविभक्त भाव होना चाहिए। और अनन्‍्यका अर्थ है जिसमें अन्य कोई न हों । तय फिर 
“में? कहाँ रह गया ९ आत्मा उद्दैत है, उसमें द्वेताद्देत कुछ भी नहीं है। तब फिर वहाँ 
“ई” वाली बात कहाँ रह गई १ जात्मा पूर्णतासे परिपूर्ण है मौर उसमें न तो गुण है 
और न गुण । उस निखिल नि्गुंणमें यह “में” कहाँसे आया १ त्वं, तत भौर भसि 
आदि पर्दोका निरसन हो जाने पर, अर्थात्‌ सब पकारके भेदासैदका अन्त हो जाने पर, 
और तत्वमसिवाले सिद्धान्तकी सिद्धि हो जाने पर, केवल पुक ब्रह्म दी बच जाता है । 
तब फिर उसके बीचमें यह “में” कहाँसे जाया १ 

जब जीवात्मा जौर शिवात्मा आदि उपाधियोंका निरसन या अन्त हो गया, तब 
यह प्रश्न होता है कि यह जीवात्मा और शिवात्ममा भी कहाँसे आई ? जय स्वरूपके 
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सम्वन्धर्मे उृढ़ निश्चय हो गया, जब अपने स्वरूपका ठीक-ठीक पता छग गया, तब 'मैं” 
कहाँ रह गया ? कहा जाता है कि “में? मिथ्या है और केवल ईश्वर ही सच्चा है, और 
इंश्वर तथा भक्त दोनोंमे अनन्य भाव है । इस चचनका ठीक अभिप्राय केवछ अनुभवी 
छोग जानते हैं । बस यही भात्म-निवेदन है और इसीसे ज्ञानियोंका समाधान होता है। 
नत्रीं भक्तिका यही लक्षण है । जिस प्रकार पंचभूतोंमें आकाश, और सब देवताओंमे 
जगदीश्वर श्रेष्ठ है, उसी प्रकार नवधा भक्तिमें यह नवीं आत्म-निवेदनचाऊी भक्ति सबसे 
शेंड है। जब तक यह आत्म-निवेदनवाली नवीं भक्ति नहीं होती, तबतक मनुष्य जन्म 
और मरणके बन्धनसे नहीं छूटता । यह बात बिलकुल सत्य है; इससे अन्यथा भर 
कुछ हो ही नहीं संकवा | इन नौ प्रकारकी भक्तियोंसे सायुज्य मुक्ति भ्ाप्त होती है 
और उस साथुज्य मुक्तिका कब्पॉन्तर्म भी नाश नहीं होता । शेष तीनों अ्रकारकी 
मुक्तियोंका तो अन्त या नाश हो जाता है, पर सायुज्य मुक्तिको अचल समझ्नना चाहिए। 
तीनों लोकॉंका विर्वाण हो जाने पर भी साथुज्य झुक्तिका अन्त नहीं होता । वेदों और 
शास्त्रों सुक्ति चार प्रकारकी कही गई है। इनमेंसे पहली तीनों सुक्तियोँंका तो अन्त हो 
जाता है, पर चौथी सुक्ति सदा बनी एहती है। पहली मुक्ति सलोकता, दूसरी समीपता, 
तीसरी स्वरूपता और चौथी साथुज्यता है । ये चारों मुक्तियाँ आणीको ईश्वरका भजन 
क़रनेसे प्राप्त होती हैं । आगे इन्हीका सली-भाँति निरूपण किया जाता है | भ्रोता छोग 
सावधान होकर सुने । ४ 
दसवाँ समास 
रे रष्टि-वणन और घारों मुक्तियाँ 
आरस्ममें केवछ निराकार ब्रह्म था। उसीमें स्फूर्ति होनेसे अहंकारकी उत्पत्ति हुईं, 
और इसी अहड्लारसे पत्चभूतोंकी सृष्टि हुई है। इन बातोंका विचार आगे शान-दशक ' 
ज्ञामक दरवे दशकर्मे किया गया है। वह अहझ्लार चायुके समान है और उसके बाद तेज 
या अपिका स्वरूप है। उसी तेजके आधार पर जू आवरण रूपसे फेला हुआ है। उसी 
ज़लूवाले आवरणके आधार पर शेपनाग इस पृथ्वीकों धारण किये हुए हैं। इस पृथ्वीका 
विस्तार छप्पन कोटि है । इसको चारों ओरसे सात सागर घेरे हुए हैं और बीचमें बहुत 
बड़ा सुमेरु पेत है। आठ दिग्पाऊ, जो इस ध्थ्वीके परिवार-रूप हैं, कुछ दूर पर इसके 
'चारों भोर हैं । वह विज्ञाल मेरु पर्वत सोनेका है और यह पृथ्वी उसीके आधार पर है। 
उस सुमेरुका विस्तार चौरासी हजार योजन है ; और उसकी ऊँचाईकी तो कोई सीमा 
ही नहीं है ! पृष्वीके अन्दर वह सोलह हजार योजन तक घँसा हुआ है । उसके चारों 
ओर छोकाछोक पवेतका घेरा है । उसके धाद हिमालय है, जहाँ जाकर सब पांडव गछ 
गये थे। केवल घमराज युधिष्ठिर तथा तमाल़नील श्रीकृष्ण बच गये थे जौर वहाँसे आगे 
यदे थे । वहाँ जानेका भाग नहीं है। भार्गमें बढ़े-बढ़े सप, जो देखमेमें पर्चतके समान 
जान पढ़ते हैं, पढ़े शीतक वायुका सुख छे रहे हैं । उसके बाद वद्विकाश्नम और बढ़ी- 
नारायण ईं, जहाँ यदे-बढ़े त्पस्वी छोग निर्वाण प्राप्त करनेके लिए देह-त्याग करने जाते 
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हैं। उसके और आये बद्री-केदार हैं जिनके दर्शन सभी बढ़ेन्‍छोटे कर आते हैं । यह सब 
मेरु पर्वतका ही विस्तार है । इस मेरु पवतकी पीठपर तीन बड़े-बड़े ४ंग हैं जिन पर 
ब्रह्मा, विष्णु और महेश परिवार सद्दित रहते हैं । ब्रह्माका *टंग मेरु पतकी तरह सोने- 
का है, विष्णुका #ग-मरकतका,है और शिवका *दंग स्फटिकका है जिसका नाम कैलास 
है। विण्णुके शंगका नाम बैकुंठ और ब्रह्माके शंगका नाम सत्यलोक है और इसके बाद 
इन्द्रकी पुरी अमरावती पड़ती है। वहाँ गण, गन्धर्व, छोकपार और तेंतिस करोड़ 
दैवता निवास करते हैं। इसी प्रकार चौद॒हो छोक उस सोनेके प्व॑त मेरुकों घेरे हुए 
हैं। वहाँ स्वर्गमें कामघेलुओंके अनेक झुण्ड हैं, कल्पंतरुभोंके अपार वन है और जगदह-' 
जगह अख्तके सरोवर भरे पड़े हैं। वहाँ चिन्तामणि, हीरे और पारसकी बहुत बड़ी- 
बड़ी खान हैं भौर वहाँकी भूमि सोनेकी और चमकती हुईं है। वहाँ परम रमणीय त्तेज 
फैला हुआ है, नवरत्नोंकी पाषाण-शिलाएँ हैं ओर अखंड हर तथा आनन्द छाया रहता 
है। वहाँ अस्तके भोजन, दिव्य सुगन्‍्ध और दिव्य सुमन हैं और निरन्तर अष्टनायकों 
तथा गन्धवोंका गान हुआ करता है। बहाँ यौवन या युवावस्थाका नाश नहीं होता, 
रोग था व्याथि आादि नहीं होती और कभी इृद्धावस्था या झत्यु नहीं आती । वहाँ सब 
छोग एकसे एक बढ़कर सुन्दर, एकसे एक बढ़कर चतुर, धीर, उदार और चार हैं। वहाँके 
दिव्य देहघारी विद्यछ्ताके समान ज्योतिः-स्वरूप हैं और उनका यश, कीर्ति तथा प्रताप 
असीम है। इस प्रकारका वह स्वर्ग-भुवन समस्त देवताओंका निवास-स्थल है ; चहाँकी 
महिमा जितनी कही जाय, वह सब थोड़ी है। 
इस छोकमें जिस देवताका भजन किया जाय, वहाँ उसीके छोकमें रहनेकों जगह 
मिलती है। यही सालोक्य भुक्तिका लक्षण है । यदि किसी देवताके छोकमें रहनेको 
स्थान मिले, तो उसे सालछोक्‍्य मुक्ति कहते हैं ; यदि देवताके समीप रददनेकों मिले, तो 
चह समीपता है ; और यदि उसी देवताका स्वरूप प्राप्त हो जाय तो वह तीसरी सारूप्य 
सुक्ति दै। इस सारूप्य सुक्तिमें शरीर तो उसी देवताके समान हो जाता है, पर श्रीवत्स, 
क्ौस्तुभ-मणि और लक्ष्मी नहीं मिरती । जब तक पुण्यका भोग रहता है, तब तक वह 
उन्हें भोगता है ; और पुण्योका अन्त होते ही वह वहाँसे ढकेऊ दिया जाता है। फिर 
वे सब देवता जैसेके तैसे रह जाते हैं । इसलिए ये तीनों मुक्तियाँ नष्ट हो जानेवाली हैं, 
एक सायुज्य मुक्ति ही शाश्वत या सदा बनी रहनेवाली है। वह मुक्ति प्राप्त करनेका 
उपाय बतलाया जाता है। सावधान होकर सुनें। कव्पान्तमें ब्रह्मांडका नाश हो जाता 
है और सुमेरु पवत सहित पृथ्वी जल जाती है। जब सब देवता ही चले गये, तब फिर 
भुक्ति कहाँ रह गई ! उस समय केवर निगुण परमात्मा रह जाता है और उसकी निगुंण 
भक्ति भी बनी रहती है। इसलिए केचर सायुज्य मुक्ति ही अचल भौर अविनश्वर है । 
निगणमें अनन्य भाव रखनेसे सायुज्य सुक्ति प्राप्त होती है। निर्मेण भक्तिके द्वारा निरेण- 
के साथ एकरूप हो जानेका ही नाम साथुज्य मुक्ति है । सगुण भक्ति चछ तथा निर्मण 
सक्ति अचल है। यह बात सदूगुरुको शरणमें जानेसे बिरकुल स्पष्ट रूपसे साल्स हो 
जाती है । 
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७० हिन्दी दासबोध् 
पाँचवाँ दशक 
पहला समस्राल 
गुरु-निश्चय गो 
- है पूर्णाम, परम पुरुष, आत्माराम, सदूगुरु, तुम्हारी जय हो । तुम्हारी महिमा 
कही नहीं जा सकती । जो वस्तु देवताओंकी भी सिछूना कठिन है और जिसका शब्दोसे 
वर्णन नहीं हो सकता, तुम्हारी कृपासे उस' चस्तुका अलूभ्य छाभ सव्‌शिष्यकों हो जाता 
है। जो त्रह्म योगियोंका वर्म, शंकंरका निज धाम, विश्रामका भी विश्राम और परम 
गुह्य तथा अगाध है, तुम्हारे योगलसे श्राणी अपने दारीरसे स्वयं वद्दी बह्म हो जाता है 
और इस दुर्घट संसारके हुःखोंसे सर्वथा मुक्त हो जाता है । 
हे स्वामी, स्वयं तुम्हारी ही कृपासे अब मैं गुरु और शिष्यके लक्षण बतलाता' हूँ ॥: 
सोक्षकी इच्छा रखनेवालोंकों इन्हींके अलुसार सद्गुरुकी शरणमें जाना चाहिए । ब्राह्मण“ 
ही सबका गुरु हो सकता है ; फिर चाहे वह क्रियाहीन ही क्यों न हो । अनन्य भावसे * 
उसीकी शरणमें जाना चाहिए । जब इन बआाह्यणोंके लिए स्वयं नारायणने अवतार लिया 
और विष्णुने भ्ठगुकी मारी हुईं छातका चिह्न श्रीवत्स अपने हृदय पर धारण किया, तब 
औरोंक्री बात ही क्‍या है! ब्राह्मणक्रे चचचसे ही झ्ूद्र भी ब्राह्मण हो जाते हैं और- 
ब्राह्मणोंके मन्त्रोच्चारणसे धातु तथा पाषाणमें देवत्व आ जाता है। जिसके गलेमें यज्ो<- 
- पंवीत न हो, वह अवश्य ही शूद्व है । जब यज्ञोपवीत संस्कार होने पर मलुष्यका दूसरा 
” जन्म होता है, तब चह द्विज कहलाता है। चेदोंकी आज्ञा है कि प्राह्मण सबके लिए 
पूज्य हैं। जो बात चवेदके विरुद्ध हो, चह प्रमाण नहीं है और भगवानकों भी अप्रिय है। 
योग, यज्ञ, श्रत दान, तीर्थांटडन आदि कर्म-मार्यका कोई काम बिना ब्राह्मणके नहीं होता । 
प्रह्मण मर्तिमान वेद और प्राह्मण ही भगवान्‌ हैं। उनके कह देनेसे ही मनोरथ पूर्ण हो 
जाते हैं । प्राह्मणका पुजन करनेसे कृत्ति शुद्ध होती है और भगवानमें समन ऊगता है। 
भाह्मणके चरणारतसे प्राणी उत्तम गति पाते हैं। ब्रह्मओोजमें भी ब्राह्मण हो पूज्य हैं 
भर जातियांकी भरा कौन पूछता है ! तो भी भगवान भावके भूखे हैं । वे जाति-पाँति 
नहीं देखते । जब बड़े-बड़े देवता भी ब्राह्मणोंकी चन्दना करते हैं, तो फिर वेचारे मनुष्य 
किस सिनतीमें हैं । प्राह्मण चाहे मूद भी क्यों न हो, पर वह सारे संसारके लिए घन्द- 
नीय है। .कोई अन्त्यज चाहे कितना ही बड़ा विद्वान्‌ क्यों न हो, पर उसे छेकर कोई 
क्या करे। उसे ब्राह्मणके साथ बैठाकर पूज तो सकते ही नहीं ! जो काम लोकमतके 
विरुद्ध हो, उसकी घेदु भी अवहेला करते हैं, और इसी लिए उसका नाम पाखंड मत 
रखा गया है | जो हरि-हरफ्ले दास होते हैं, उन्हें म्राह्मणेर्मे विश्वास द्वोत्रा है। झाह्मणों-' 
की भक्तिने बहुत्तोंकी पावन किया है । यदि कोई कहे कि जब भाह्मणके द्वारा ही परमात्मा- 
की प्राप्ति हो सकती है, तो फिर सद्गुरुकी क्‍्यय आवश्यकता है, तो यह बात ठीक नहीं 
है ; क्योंकि विगा सदुगुरुके श्रह्मशान नहीं होता । अपने घ्म-कर्ममें श्राद्मण पुष्य हैं, तो 
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भी सदृगुरुके बिना शान नहीं होता ; और जंब तक बह्ाक्षा्न न हो, तबं तक जन्म- 
मरणका अन्त नहीं होता) सदूगुरुके बिना कभी ज्ञान हो ही नहीं सकता और भज्ञानी 
लोग सदा संसार-सागरमें बहते ही रहते हैं । बिना ज्ञान हुए जो कुछ किया जाता है; 
उसके कारण फिर-फिर जन्म होता है ; इसी लिए दृद्तापूर्वक सद्गुरुके पेर पकड़ने 
चाहिएँ । जो ईश्वरके द्शंन करना चाहता हो, उसे सत्संग करना चाहिए । बिना सत्संग- 
के देवाधिदेवकी प्राप्ति नहीं होती । बेचारे अज्ञान छोग बिना सदूगुरुकी शरणमें गये ही 
अनेक अकारके साधन करते है ; पर बिना गुरुकी कृपाके उनका सारा परिश्रम व्यर्थ 
होता है। छोग कार्तिक-स्नान, साघ-स्नाव, ध्रत, उ्यापन, दान, गोरांजन ( जरूते हुए 
काठले अपना शरीर दागना ), धृम्नपान ( वृक्षमं उछटे रऊटककर नीचे जरूती हुईं आग- 
का घूओाँ पीना ) आदि करते और पंचामि तापते हैं। हरिकथा और पुराण आदि 
आद्रपूर्वक सुनते हैं ; बड़े-बड़े कठिन तीथोंकी यात्रा करते हैं; स्वच्छतापूर्वक देवाचेन, 
स्नान और सन्ध्या-वन्द्व आदि करते हैं ; कुशके आसन पर बैठकर तिलक, साला, 
गोपीचन्दुन और श्री, स॒ुद्रा आदिकी छाप धारण करते है। अध्ये, पात्र, सम्पुठ, गोकर्ण, 
मन्त्र-यन्त्रोंके ताम्रपत्र और अनेक भ्रकारके उपकरण सासने रखकर ठाद-बाटसे पूजा करते 
हैं। घनघन करके घण्टा बजाते हैं ; स्वोन्नों ओर स्तवनोंका पाठ करते हैं; आसन, मुद्रा, 
ध्यान, नमस्कार और प्रदक्षिणा आदि कृत्य करते हैं। बेल, नारियल आदि चढ़ाकर 
पंचायतन तथा मिद्दीके छिग आदिकी सम्पूर्ण और सांगोपांग पूजा करते हैं । निष्ठा और 
नियमके साथ उपवास तथा बहुत आयासपूर्चक दूसरे अनेक कृत्य करते हैं | पर वे इच 
सब कर्मोका केवछ फल पाते है, उसके मर्म तक नही पहुँचते । छोग हृदयमें फलकी 
आशा रखकर यज्ञादि कर्म करते हैं और स्वयं अपनी इच्छासे फिरसे इस छोकसें बार- 
बार जन्म लेनेका सून्रपात करते हैं। छोग बड़े-बड़े परिश्रम करके चौद॒हों विद्याओंका 
अभ्यास करते हैं और उन पर ऋद्धि-सिद्धिकी कृपा हो जाती है ; पर फिर भी बिना 
सदूगुरुकी कृपाके उनका सचा हित नहीं होता-यमसुरीमें होनेवाले इनके कष्टोंका अन्त 
नही होता । जब तक ज्ञानकी प्राप्ति न हो, तब तक जन्म-मरणका बन्धन नहीं हृटतां 
और बिया गुरुकी कृपाके अधोगति और गर्मचासका अन्त नहीं होता । जब तक ब्रह्म- 
ज्ञान प्राप्त न हो, तब तक ध्यान, धारणा, मुद्रा, आसन, भक्ति-माव और भजन सभी 
व्यर्थ हैं। जो लोग बिना सद॒गुरुकी कृपा आप्त किये अनेक प्रकारके साधनोके चक्करमें 
पड़े रहते हैं, वे उसी प्रकार ठोकर खाकर गिरते हैं, जिस प्रंकार कोई अन्धा ठोकर खाकर 
गड्ढे या खाईमें गिरता है। जिस अकार आऑखोंसे अंजन ऊगानेले छिपा हुला खजाना 
दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार सदूगरुकी शिक्षासे ज्ञानका प्रकाश सामने आता है। 
बिना संदूगुरुके जन्म व्यर्थ होता है, सब अकारके दुःख होते हैं और सांसारिक पीढाओं, 
का अन्त नहीं होता । सद्शुरुके ही वरद हाथोंकी कृपासे ईंशवर अकट होता है और 
अपार सांसारिक दुःखोंका नाश होता है । पहले जो बड़े-बड़े सन्त, महन्त और सुनीरवर 
हो गये हैं, उनके सनमें भी ज्ञान ओर विज्ञानका विचार सद्गुरुकी कृपासे ही उत्पन्न 
हुआ था। धक्षीराम, कृष्ण भादि भी गुरुकी सेवार्मे बहुत तत्पर रद्दते थे। बढ़ेनवड़े सिद्ध 
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साछु और सन्त पुरुषोनेि भी अपने-अपने गरुकी सेवा की है। समस्त सष्टिका संचालन 
करनेवाले ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश आदि भी सदूगुरुके चरणोंकी सेवा करते हैं। सदूगुरुके 
सामने उनका सी कोई महत्व नहीं है।' जो मोक्षकी इच्छा रखता हो, उसे किसीको 
सदूयुरु बनाना चाहिए। बिना सदुगुरुके कल्पान्त तक भी सोक्षकी आप्ि नहीं हो 
सकती । परन्तु सदुगुरु साधारण गुरुओंके ससान नहीं हुआ करते। वे ऐसे होते हैं 
जिनकी कृपासे शुद्ध ज्ञानका अकाश होता है। भगले समासमें ऐसे सदगरुकी पहचान 
बतलाई जाती है। श्रोता ध्यानपूर्वक सुने । 
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भो छोंग करामातें दिखलाते हैं, वे भी गरु कहलाते हैं ; पर वे मोक्ष देनेवाले गरु 
नहीं होते । करामाते दिखलानेवाले गरु नजरबन्दी, टोना-दोटका, झाड़-फैक, साबर मन्त्र, 
अनेक प्रकारके ऊटक-नाटक, चमत्कार तथा कौतुक आदि दिखिलाते और उन्हींके सम्बन्ध- 
की अनेक असम्भव बातें बतछाते हैं । वे अनेक प्रकारकी औषधियोंके प्रयोग, कीमिया- 
गरी, छाग और केवल आँखोंले देखकर इच्छित वस्तुएँ प्राप्त करनेके उपाय आदि बतलाते 
हैं। एक प्रकारके गुरु वे भी होते हैं जो साहित्य, संगीत, रागोंका ज्ञान, गीत, जृत्य, 
दान, सुर आदि अनेक वियाएँ सिखलाते हैं। कुछ गुरु पंचाक्षरी विद्या, अनेक अकाशकी 
क्ादू-ऊूँक या पेट भरनेकी विदाएँ भी सिखलाते हैं। जिस जातिका जो ध्यापार होता - 
है, पेट भरनेके लिए वह व्यापार सिखलानेवाले भी गुरु कहछाते हैं, पर वे सद्गुरु नहीं 
होते । अपने माता-पिता भी गुरु ही होते हैं, 'पर भव-सागरसे पार लगानेवाले सदूगुरु 
दूसरे ही होते हैं । गायत्नी मन्त्र सिखलानेवाले गरु वास्तवर्मे कुल-गरु होते हैं। परन्तु 
बिना ज्ञानके सलुष्य भव-सागरसे पार नहीं होता | जो ब्रह्म-ज्ञानका उपदेश करे, अश्ञानं- 
का अन्धकार नष्ट करे, जीवाव्माका परसातव्साके साथ संयोग करावे, जीवत्व और शिवत्व- 
के कारण इईैइवर और भक्तमें होनेवांछा भेद दूर करे, अर्थात्‌ भक्तको परमेश्वरसे मिलावे, 
यही सदूगुरु है। भव-भय रूपी थधाघ उछलकर जीव-रूपी बछड़ेकों ईैश्वर-रूपी गोसे छीन 
लेता है। सदूगुरु वही है जो ज्ञान-रूपी तलवारसे उस बाघकों मारकर जीवरूपी बछढ़े- 
को बचाता है ओर उसे फिर ईश्वर-रूपी गौसे मिझाता है। मायाजालमे पढ़े हुए श्राणियों 
और संसारके दुःखोंसे दुःखी होनेवाले लोगोको मुक्त करनेवाला ही सच्चा गुरु है। वासना 
रूपी वर्दीमें इूबते हुए प्राणीकों बचाकर पार ऊगानेवारा ही सदूगुरु है । जो कान देकर 
गर्सवासके संकर्टोसि छुड़ाता है, इच्छा-रूपी बन्धन काटता है, जो शब्दोंका अन्तर दूर 
करके सची और सार वस्तुके दर्शन कराता है, वह्दी अनार्थोका गुरु और रक्षक है। जो 
देचारे एकदेशी जीवको ब्रह्म स्वरूप बनाता है, जो अपने वचन सात्रसे संसारके संकट 
पूर करता है, जो वेदोंका गढ़ तत्त बतलाकर चह तत्व शिष्यके अन्तःकरणमें अच्छी तरद 
अंकित कर देता है, वही सदूगुरु है। वेदों, शाजों औौर महानुभावोंका अजुभव एक ही 
है लोर यही भनुभव सदूगुरु रूप है। ऐसा शुरु सन्देदका नाश करता है, अपने घर्मका 
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भक्तिपूर्वक पान करता है और वेदोंके विरुद्ध कोई काम नहीं करता | पर जो व्यक्ति 
अपने सनम उठनेवाली पत्येक इच्छा पूरी कर छेता है; अर्थात्‌ जो अपने सनको वहमें 
नहीं रख सकता, वह गुरु नहीं है, बढ्कि ऐसा मिखारी है जो छोमके कारण शिष्यक्के 
पीछे-पीछे रूगा फिरता है। जो शिष्योंकों साधन मार्गमें न लगा सके और स्वयं इन्द्रियों 
का दमन न कर सके, ऐसे कु-गुरु यदि कोड़ीके तीच भी सिर्ले तो उनका त्याग करनो 
धवाहिए | सदूगुरु उसीको समश्षना चाहिए जो ज्षरनका बोध कराता हो, जविद्याका 
समूल नाश करता हो, और इन्द्रिय दमनका प्रतिपादन करता हो । जो केवल रुपये पर 
बिकते हैं भौर जो दुराशाले दीन बनकर अपने दिष्योंके अधीन बने रहते हैं, थे सच्चे 
गुरु नहीं हैं । जिसके गछेमें पापिन कामना पड़ी हो और इसी कारण जो अपने शिष्य- 
को अच्छे ऊगनेवाले काम ही करता हो, वह गुरु महाभघधम, चोर, ठग, पापी और घनके 
लिए छुरे-चुरे कर्म करनेवाला होता है। जिस प्रकार दुराचारी वैद्य अपने रोगीके मनके 
सुताबिक सब काम करके उसका सब कुछ छीन लेता है और अन्त उसके श्राण भी 
ले लेता है, उसी प्रकार ऐसा पापी गुरु भी शिष्यकी बे द करके उसे सांसारिक 
धन्धनोंसे और भी अधिक जकड़ देता है भौर परमात्मासे मिलने नहीं देता । ऐसे गुरुसे 
सदा दूर रहना चाहिए । 

जो छुछध बह्मश्ानी होने पर भी कर्मयोगी हो और सदा उत्तम आचरण करता हों 
बही सदूगुरु है जौर वही परमात्माके दर्शन करा सकता है'। जिसमें केवछ ऊपरी 
आाउम्बर हो और जिसे कानमे सन्त्र देने भरका ज्ञान हो, ऐसा पामर शुरु परव्माके 
विरुद्ध होता है। जिसमें गुरु-प्रतीति, शाख-प्रतीति और आत्म-प्रतीति हो, अर्थात्‌ जिसकी 
इन तीनोंमें अनन्य भक्ति हो, वी सच्चा गुरु है और सोक्षकी इच्छा रखनेवालेको आदर- 
पूवेक ऐसे ही गुरुकी शरणमें जाना चाहिए।जो अद्वैतका तो अगाघ निरूपण करता हो, 
पर फिर भी जो पिषय-वासनासें फंसा हुआ हो, उस गुरुसे कभी फछसिद्धि नहीं 
हो सकती । जो निरूपण करते समय मनमें जानेवाली ऊटपटाँग सभी तरहकी बातें 
फेद चलता हो ओर कृतव॒द्धि या ज्ञानी न हो, चद सच्चा गुरु नहीं है । अध्यात्मका 
निरूपण करते समय सामथ्य और सिद्धिकी घात आ पढ़ने पर जिसके मनमें दराशा 
उत्पन्न हो और अनेक प्रकारके चमत्कारोंका प्रसंग आने पर जिसकी बुद्धि चब्चल हो जाती 
हो, सत्सरके कारण जिसके मनमें यह भाव उत्पन्न होता हो कि--“पहले बढ़े-ब़े विरक्त 
और भक्त हो गये हैं जो इंबवरके समान समर्थ थे ; उनके सासने हमोरा यह ज्ञान तो 
स्यर्थ ही है; यदि हममें भी वेसी ही शक्ति होती तो बहुत अष्छा था ॥” चह कभी 
सदूगुरु नहीं है । दुराशाका- नाश होने पर ही परमात्मा मिलता है । जिसके भर्न्म 
हुराशा हो, वह छुद्र कामुक और केवछ छाब्दोंका ता है, सदूगुरु नहीं है । इसी 
दुराशा या कामनाने बहुतसे ज्ञानियोंकों पागल करके चष्ट कर दिया और घहुतसे वैचारे 
सूख तो कामना करते-करते सर ही गये । ऐसे सन्त विरले ही होते हैं जो कामनासे 
बिलकुल रहित हों भौर जिनका मन अक्षय तथा जलोकिक हो । यों तो सभीका आत्मा- 
रूपी घन अक्षय है, पर उनकी शरीर-सम्बन्धी ममता नहीं छूटती, थे ईंबचरके भागते 
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अ्ष्ट हो जाते हैं। सिद्धि और सामथ्य बढ़ जाने पर वे समंक्षते हैं कि हसमें बहुत महत्व 
आ गया है और इसीसे उनका देह-बुछधिका अभिमान बहुत बढ़ जाता है । जो छोग 
अक्षय सुखको छोड़कर सामथ्य-प्राप्तिकी इच्छा रखते हैं, थे मूखे हैं | कासनासे बढ़कर 
और कोई दुःख नहों है। जो कार्मना ईश्वरको छोड़कर किसी और पक्षमें की जाती है 
उससे आणीको अनेक प्रकारकी यात्नाएँ होती हैं और अन्तर्मे उसका पतन भी होता 
है। शरीरका अन्त होनेके साथ ही,साथ सामथ्य भी चली जाती है औौर अन्तर्म उंसी 
कामनाके कारण वह भावनासे दूर रहता दे । इसलिए निष्कास और दृदजुद्धि सद्गुरु ही 
भव-सागरसे पार उतार सकता है । सदूयुरुके सुख्य लक्षण यह हैं कि उसमे विमलऊ 
ज्ञान हो, निश्चयात्मक समाधान और स्वरूप-स्थिति हो । इसके सिवा उसमें प्रबल 
वैराग्य और उदासीन बृत्ति होनी चाहिए और धर्म-सम्बन्धी आचरण शुद्ध होना चाहिए। 
इसके सिवा सदूगुरु ऐसा होना चाहिए जो वराबर अध्यात्मका श्रवण, हरि-कथाका 
निरूपण और परमार्थक्ती व्याख्या करता हो । सारासारका विचार करनेवारा ही संसार- 
का 5छार कर सकता है साथ ही उसे नवधा भक्तिका आधार होना चाहिए, क्योंकि 
उससे अच्छी तरह लोक-संग्नद हो सकता है । इसलिएपु जो नवधा भक्तिका साधन करता 
हो, वही सच्चा सदूधुरु है। जिसके हृदयमें झुद्ध ब्रद्मश्ञान हो और जो बाहर निष्ठापूर्वक 
सक्ति तथा भजन करता हो, उसके पास आकर बहुतसे लछोग विश्रान्ति पाते है। जिस 
परमार्थ्मे उपासनाका आधार न हो, उसका फिर और कोई अधार नहीं होता ; और 
बह आदमी बिना करके अनाचार करने लगता और अष्ट हो जाता है । इसी लिए ज्ञान, 
चैराग्य, भजन, स्वधर्म, कम, साधन, कथा-निरूपण, श्रवण, मनन, नीति, न्याय, मर्यादा 
आदिमेंसे यदि एक चीजकी भी कमी हो तो देखनेमे विलक्षणताया खराबी जान पड़ती 
है; और इसलिए सदूगुरु वही है जिसमें ये सभी लक्षण वर्तमान हों । ऐसा सदूगुरु 
बहुतोंका पाछन करनेवाल होता है ओर उसे बहुतोकी चिन्ता होती है। सदूगुरुके पास 
अनेक प्रकारके साधन होते हैं और चह बहुत समर्थ दोता है । जो बिना क्म-योगका 
साधन किये परमार्थथा साधन करता है, वह पीछेसे बहुत जल्दी अष्ट हो जाता है। 
इसलिए महातुभाव पहलेसे ही सोच समझकर काये करते है । जो छोग आचार और 
उपासना छोड़ देते हैं, वे देखने में भ्रष्ट भौर अभक्त जाब पढ़ते हैं । ऐसे छोगोंकी महत्ताकों 
कोई नहीं पूछता । जहाँ कर्म और उपासनाका अभाव हो, वहाँ मानों बदकनेकी जगई 
निकल जाती है। ऐसे करूंकी समुदाय पर सासांरिक लोग हँसते हैं । 
नीच जातिके आदमीको गुरु बनाना भी बहुत ही निनदनीय है । ऐसा शुरु ब्रह्म 
सभासें चोरोंकी तरह छिपता फिरता है । त्राह्मणोंकी सभामे उसका चरणोद्क नही लिया 
जा सकता ; और यदि उसका प्रसाद सेवन किया जाय तो प्रायश्चिच् करना पढ़ता है। 
यदि उसका चरणोदुक भौर प्रसाद न लिया जाय, तो उनकी नीचता प्रकट हो जाती दै 
भौर उसके भति भक्तिका लोप हो जाता है। यदि ऐेसे नीच जातिवाले गरुकी भरयांदा 
रखी जाती है, तो उससे पम्राह्मण क्षुब्ध या अगप्रसन्न होते है ; और यदि पाह्मणोको 
प्रसक्ष करनैदा विचार किया जाय तो गुरु भप्रसन्न होता है । इस प्रकार ,दोनों तरफ 
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कठिनता आ उपस्थित होती है | इसलिए नीच जातिके आदमीकों गरु नहीं बनना 
चाहिए । तथापि यदि किसीकी श्रद्धा नीच जातिवाले गुरु पर ही हो, तो उसे केचल 
स्वय॑ ही अष्ट द्वीना चाहिए ; और बहुतसे छोगोकों अष्ट नहीं करना चाहिए | अब यह 
कहकर यह विचार समाप्त करते हैं कि गुरु स्वजातिका ही होना चाहिए, नहीं तो 
अटष्टाचार मचता है। 

लितने उत्तम गण हैं, वे सभी सद्गुरुके लक्षण हैं। तो भी उनकी पहचानके लिए 
यहाँ कुछ बातें बतराई जाती हैं । कोई या ही गुरु होता है, कोई मन्त्र-गरु होता है 
कोई यन्त्र-गुरु, कोई तन्त्र-गुरुू; और किसीको था ही उस्ताद कहते हैं। किसीको राज- 
गुरु भी कहते हैं। कोई कुल-गुरु और कोई मात्रा हुआ गुरु होता है । कोई विद्या-गुरु, 
कोई कुविद्या-गुरु,.कोई असदूगुरु और कोई दण्ड देनेवाला जाति-गुरु होता है । एक माता 
गरु, एक पिता गुरु, एक राजा गुरु और एक देव गुरु होता है; और एक सकल 
कलाओंका जाननेवाला जगदूगुरु होता है। इस प्रकार ये सन्नह गुरु होते हैं । इनके सिवा 
और भी कुछ गुरु होते हैं । उनके नाम भी सुन लीजिए । एक स्वप्न-गुरु, एक दीक्षा-गुरु 
और एक प्रतिभा-गुरु होता है । कुछ छोग स्वयं अपने आपको ही अपना गुरु बताते 
हैं। प्रत्येक जातिके व्यापारका भी एक अछग गुरु होता है । इस प्रकार बहुतसे गुरु होते. 
हैं। मिन्न-भिन्न मर्तोंसे इस भ्रकार बहुतसे गुरु होते हैं, पर मोक्ष देनेवाला गुरु इन सबसे 
अछग है । जिसमें अनेक प्रकार की सद्विद्याद और गण हों और साथ ही जिसमें कृपा 
भाव भी हो, वही सदूयुरु है। श्रोता छोग सद्गुरुके यही छक्षण समझ,। 
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पिछले समासमें सद्गरुके लक्षणोंका विशद निरूपण किया है । अब सद्शिष्यके 
लक्षण बतलाये जाते हैं। श्रोता लोग सावर्धान होकर सुन । बिना सदगुरुके सद्शिष्यका 
कोई उपयोग नहीं होता ; और बिना सद्शिष्यके सदूगुरु व्यर्थ है । उत्तम और शुद्ध 
भूमि हृढ़कर उसमें रद्दी बीज बोनेसे अथवा चट्टान पर उत्तम बीज बोनेसे जो दशा होती 
है, वंही दशा असद्गुरुके सामने सद्शिष्यकी और असद्शिष्यके साथ सद्गुरुकी होती 
है। सद्शिष्य तो सत्पात्र होता है, पर सद्‌गुरु उसे मन्त्र-तन्त्र भादि घतलाता है जिससे 
उसका न तो इहलोक सुघरता है, और न परछोक । अथवा गुरु तो पूरी कृपा करता है, 
पर शिष्य ठीक उसी प्रकार अनधिकारी है, जैसे भाग्यवान पुरुषके आगे भिखारी पुत्र 
हो । मतरूव यह कि सदुगुरु और सद्शिष्य दोनों एक दूसरेके विना व्यर्थ होते हैं । 
यदि दोनों सद्‌ न हों तो परलोक नहीं सुधरता । जहाँ सदुगुरु और सद्शिष्यका जोड़ 
मिल जाता है, वहाँ कुछ भी परिश्रस नहीं करना पड़ता ; अनायास ही दोनोंके हौसले 
पूरे हो जाते हैं। यदि भूसि भी अच्छो हो ओर वीज भी भच्छा हो, पर चर्षा न हो, तो 
भीवीण नही उगता। इसी भकार सदयुरु भौर सद्शिष्यके मिलने पर भी विना जध्यात्म- - 
निरूपणके काम नहीं चलता । यदि बीज वोय! गया जौर वह जमा भी, पर यदि उसकी 
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देख-रेख न की गईं तो भी वह नष्ट हो जाता है | इसी प्रकार साधनाके बिना साधकके 
भी सब काम बिगड़ जाते हैं। जब तक अनाज तय्यार होकर घर में न आ जाय, तब 
तक सभी कुछ करना पड़ता है । . बल्कि अनाज घरमें आ जाने पर खाली नहीं बेठना 
पघाहिए। इसी प्रकार आत्मज्ञान हो जाने पर भी बराबर साधन करते रहना चाहिए। 
एक बार बहुतन्सा खा लेने पर भी फिर भोजनकी आवश्यकता होती: ही है । आत्मज्ञान 
हो जाने पर भी साधनाकी आवश्यकता होती ही है। इस म्रकार भव-सागरसे पार उतरनेके 
लिए साधन, अभ्यास, सदूगुरु, सद्शिष्य, सद्शास्तरोंके विचार, सत्कम, और सद्वासनाकी 
आवदयकता होती है । इसके छिए बराबर सदुपासना, सत्कर्म, सज्किया, स्वधम, सत्संग 
और नित्य नियम आदि करते रहना चाहिए । इन सबके एकत्र होने पर ही विमल शान 
प्रकट होता है ; और नहीं तो जन-समुदायमें खूब पाखंड फेलता है। पर इसमें शिष्य- 
का दोष नहीं होता । सब कुछ सद्गुरु पर ही निभेर करता है । सदूयुरु ही अनेक 
प्रकारके यत्न करके अवगुण दूर करता है । सद्गुरुकी कृपासे असद्‌ शिष्य भी सद्‌ हो 
जाता है। पर सद्शिष्पसे असदूगुरु कभी सद्‌' नहीं हो सकता। यदि शिष्य ही असदू- 
गुरुको सदू कर दे, तो फिर शिष्यका ही महत्व बढ़ जाय, वही गुरु पद पा जाय और 
ग़ुरुका महत्त्व नष्ट हो जाय । तात्परय यह कि गुरुसे ही सन्‍्मार्ग मिलता है और नहीं तो 
पाखण्डसे सर्वेनाश होता है । यद्यपि भव-सागरसे पार उतारनेका भार सदूगुरु पर दी 
होता है, तो भी यहाँ सद्शिष्यके कुछ लक्षण बतलाये जाते हैं । 
सदूशिष्यका मुख्य छक्षण यह है कि वह सदूगुरुके वचनोंमें पूर्ण विश्वास रखता 
हो और अनन्‍य सावले उसकी शरणमें रहता हो । शिष्यको पविन्न; सदाचारी, विरक्त, 
अनुतापी, निछ्ावान, छुचिमान, सब प्रकारसे नम्न, विशेष उद्योगी, परम दक्ष, अलक्ष 
या प्रह्मयकी ओर ध्यान रखनेवारछा, अति धीर, अति उदार, परमार्थके विषयर्म अत्यस्त 
तत्पर, परोपकारी, निर्मत्सर, अर्थ या तात्पयमें प्रवेश करनेवारा, परम छुद्ध, परम 
सावधान, अगाघ उत्तम गुणोंवाला, प्रज्ञावान, प्रेमी, भक्त, मर्यादा और नीतिवाला, 
थुक्तिवान, बुद्धिमान, सत्‌ तथा असत्‌ या नित्य और अनित्यका अन्तर समझनेवाला, 
चैयेबान, इृद्लती, कुलीन, धुण्यशील, सात्विक, भजन और साधन करनेवाला, 
विश्वासी, शारीरिक कष्ट सहन करनेवाछा, परमाथंकी ओर बराबर बढ़नेवाला, 
स्वतन्त्, सबका मिन्न, सत्पान्न, सब गुर्णसे युक्त, सद्विधा और सद्भावसे युक्त और 
परम झुद्ध भ्न्‍्तः- करणवाला होना चाहिए। शिष्यको अविवेकी या जन्मसे ही सुखी 
नहीं होना चाहिए, वल्कि संसारके दुःखोसे सनन्‍्तप्त होना चाहिए | जो संसारके 
इुगखेंसे दुःखी और त्रिविध तापॉले तप्त हो, वही परमार्थका अधिकारों होता है । 
सांसारिक दुःखोंसे दी चैराग्य उत्पन्न होता है ; इसलिए जो बहुत दुःख भोगता 
' है, वह्दी परमार्थथी जोर ध्यान दे सकता है । जो संसारसे बहुत हुखी होता है, 
उसीके मनसें विदवास उत्पन्न होता है और उसी विश्वासके बरसे वह सदुगुरुकी 
शरण जाता है। ऐसे बहुतसे छोग इस भवसागरमें इब गये, जिन्होंने अविश्वासके 
कारण सदुगुरका भाधार छोदू दिया। उन्हें सुख-ुःख रूपी जलूचरोंने धीचमें ही खा' 
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डाला । इसलिए जिसे सदुगुरुकी षातों पर पूरा विश्वास, ही) “चही. सदुशिप्य है और 
सोक्षके अधिकारियोंमें अम्रगण्य है। जो सदगुरुके चचरनोसे सन्त॒ुष्ट होती है, चही सायुब्य 
सुक्तिका अधिकारी होता है और सांसारिक हुःख रूपी पंक या संकटर्म कभी नहीं फँसता। 
जो सदगुरु या निगुंण ब्रह्मकी अपेक्षा देवता या सगुण ब्रह्मको बढ़ा समझता है, वह 
सदा वैभव और शक्तिके धोखे पड़ा रहता है और सच्चा वैभव या स्थायी सुख नहीं 
प्राप्त कर सकता । सद्गुरु तो सत-स्वरूप हैं और देवताओंका कव्पान्तर्मे नाश हो जाता 
है | ऐसी दशामें हरि और हर आदि देवताओंकी सामथ्य कहाँ रह गईं | इसी छिए्‌ 
सदुयुरुकी सामथ्य अधिक है और उनके सामने ब्रह्मा आदिकी कोई गिनती नहों है । 
परन्तु अव्पब्ुद्धि सनुष्यकी समझमें यह बात नहीं आती ।' जो शिष्य अपने गुरु और 
देवताकी वराबरी करता हो, वह दुराचारी है। उसके मनमें आन्ति रहती है और वह 
सिद्धान्त नहीं जानता | देवताकी सृष्टि मनुष्यके विचार या भावसे ही होती है और 
मन्‍्त्रोंके द्वारा ही उसमें 'देवत्व आता है। पर सदगुरुकी कल्पना ईबवर भी नहीं कर 
सकता । इसी लिए सदूशुरु देवताओंकी अपेक्षा करोड़ों गुने अधिक वड़े हैं जिनका वर्णन 
करनेमे वेदों 'और शास्रोमे झगड़ा मचा हुआ है। सद्गुरुके चरणोंकी बराबरी और कोई , 
नहों कर सकता । उनके सामने देवताकी सासथ्यो कोई चीज नही है। वे तो माया- 
जनित हैं । जिस पर सदगुरुकी कृपा होती है, उसके सामने देवताओंका भी बस नहीं 
चलता । वह अपने क्ञानबरूसे वैभवको तृणके ससान तुच्छ समझता है | जब सद्गुरुकी 
कृपाका बल होता है, तब उस अपरोक्ष ज्ञानसे माया समेत सारा ब्रह्मांड भी तुच्छ जान 
पड़ता है। यह है सत्शिष्यका महत्व । वह सद्गुरुके वचनोम्रे पुरी भक्ति और विश्वास 
रखता है और इसी लिए वह स्वयं देवाधिदेव या सदूगुरु हो जाता है। पहले तो ऐसे 
सद्शिष्यका हृदय सांसारिक तापोंसे तपता है और तब वह सद्गुरुके वंचनोंसे झुछ 
होता है। सद्गुरुके कहनेके अनुसार चलनेमें चाहे सारा ब्रह्मांड उसके विरुद्ध क्यों न हो 
जाय, तो भी उसके छुछ भाषसें कोई अन्तर नही पड़ता । सद्शिष्य कसी सद्गुरुकीं 
शरण नही छोडता और सत्‌ कर्म करके ईश्वरके समान पविन्न हो जाता है। जिसके 
हृदयमें सद्गुरुके श्रति ऐसा सद्धाव होता है, चही मुक्तिका अधिकारी होता है.। बाकी 
सब छोग सायावी और पाखण्डी असद्शिष्य होते हैं। जिन्हें विषय-भोगमें ही सुख 
जान पड़ता है और जो परमार्थके सम्पादनको केवल छौकिक समझते हैं, ऐसे पढ़े-लिखे 
झूखे छोगोंकी देखादेखी सदगुरुक्नी शरणमें जाते हैं ; पर ज्योंही उनकी विपय-वासना 
प्ब्रर होती है, त्योंही वे फिर घर-ग्ृहस्थीमें फेस जाते हैं और उनका परमार्थ सम्बन्धी 
विचार सलिन हो जाता है । अब वह परसार्थके मार्ग तो आलूसी हो जाते हैं और 
उस्तीके बहाने अपंचोर्स फसे रहते है और घर-गृहस्थीका बोझ ढोते हुए झंझरटोंमे पड़े 
रहते हैं । दे पलों ही सुखी रहकर परसार्थका तमाशा दिखलाते हैं और आन्‍्त, सूद 
तथा मतिमन्द बनकर कामनाओंके जारूमें पड़े रहते हैं। जिस भकार सुभरको सुगन्धित 
लेप ऊगाना या भेंसके दारीर पर चन्दुन लगाना च्यथ्थ होता है, उसी प्रकार विपय- 
घासनामें फेसे हुए आदसीको भद्यज्ञान या जिवेकका उपदेश देना व्यर्थ होता है! जैसे 
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कूदेस लोटनैवाले गधेके लिए- परिसर या सुवासका आनन्द है और अँधेरेसें रहनेवाले 
उल्लूके लिए हंसोंकी पंक्ति है, उसी प्रकार विषय-दह्वार पर खड़े होकर उसके भोगकी 
प्रतीक्षा करनेवालेके लिए और अधःपतनकी ओर जानेवालेके रहिए भगवद्नक्ति और सत्संग 
है। जिस तरह कुत्ता दाँत निकालकर हड्डी चबाता है, उसी तरह विषयी सज्भुष्य विषम- 
भोगमें लिप रहता है| ऐसे कुत्तेको उत्तम भोजन देने या बन्द्रको सिंदासम पर बैठाने- 
से जो दशा होती है, वही दशा विषयासक्तको ज्ञान देनेसे होती है। जिस प्रकार जन्म 
भर गधे पालनेवारा घोबी या ऊुम्हार पंडितोंमं नहीं बैठया जा सकता, उसी प्रकार 
विषयासक्तको परमार्थका उपदेश नहीं दिया जा सकता । जिस प्रकार कोई डोम कौवा 
हंसोंके दरूमें मिलकर अपने आपको हंस बतछाता है और फिर भी विष्ठाकी ओर ही 
ध्यान रखता है, उसी प्रकार सज्नोंकी संगतिर्में विषयासक्त बैठकर अपने आपफो सजन 
घतलाता है और उसका मन विषय-रूपी मरूमें ही लगा रहता है । जिस प्रकार बगढमें 
स्त्री लिये हुए कोई ध्यक्ति कहता हो कि सुझे संन्यासी बनांओे, उसी प्रकार विषय- 
चासनामें फंसा हुआ मनुष्य ज्ञानोपदेश प्राप्त करनेके लिए बड़बड़ाता है। ऐसे पढ़े-छिखे 
मु भक्त अद्लेतका सुख क्या जानें ! वे नारकी स्वयं अपनी इच्छासे नरक भोगते हैं । 
जिस प्रकार वेश्याकी सेवा करनेवाला मन्त्रोपदेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार विषयों- 
का दास कभी भक्तराज नहीं हो सकता । ऐसे बेचारे विषयी ज्ञानकी बातें क्‍या जाने ! 
वे तो वाचाल होते हैं और व्यर्थ बकवादके जाल्‍ूमें फँसे रहते हैं । ऐसे शिष्य परम नष्ट, 
कनिष्ठोले भी कनिष्ठ, हीन, अविवेकी, दुष्ट, खछ और भारी दुजन होते हैं। ऐसे पाप- 
रूपी भारी दोषी और अत्यन्त कठोर भनुष्योंके किए भी एक प्रायश्रित्त है और वह है 
अनुताप था पश्चात्ताप। ऐसे लछोगोंको फिरसे सदगुरुकी शरणमें जाना चाहिए, उन्हें 
सन्‍्तुष्ट करना चाहिए और उनकी कृपा-दृष्टिसे फिर छुद्ध होना चाहिए । जो अपने स्वार्मीके 
साथ द्वोह करता हो, उसे तब तक नरकमें वास करना पड़ेगा, जब तक चन्व्रमाका अस्तित्व 
रहेगा । उसके लिए अपने स्वामीको सन्त॒ष्ट करनेके सिवा और कोई उपाय ही मही है। 
केवछ इसशान वैराग्य या क्षणिक वैराग्य उत्पन्न होने पर जो सद्युरुकी शरणमें 
जाता है, उसका ज्ञान कभी ठहर नहीं सकता । जो मनमें कृत्रिम भाव रखकर गुरुमन्त्न 
लेता है, चह मन्त्रके कारण दो दिनके लिए शिष्य बनता है | इस प्रकार वह बहुतसे 
गुरु घना छेता है, पाखंडकी बातें सीख लेता है और मुहजोर, निलेज तथा पाखंडी बन 
जाता है । वह कभी रशोता है, कभी गिरता-पढड़ता है, कभी उस पर वैराग्य सवार होता 
है और कभी अपने जाता होनेका अमिमान सवार होता है । कभी तो उसके भनमें 
विश्वास उत्पन्न होता दे भौर कभी वह गुरांता है । इस प्रकार पाय्ॉकी तरइ भनेक 
प्रकारके ढठोंग रचता है। उसके हृदयमें काम, क्रोध, मद, मत्सर, छोम, मोह आदि नाना 
विकारों जौर अमिसमान, कपट तथा तिएस्कार आदिका संचार रहता है । उसके 
अन्तम्करणमें अहँकार, अपने शरीरके प्रति प्ेंस यथा आसक्ति, अवाचार, विपय-लोल- 
पता और सांसारिक अ्रपंचोंका उद्देग बास फरता है। वद्द दीघंसूमी, कृतप्त, पापी, 
कुकर्मी, छुतवी, विकलपी, भ्रमक्त, जभावुक, शीमकोंपी, निप्ठुर, पर-घातक, कठोर-द्ृदय, 
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आलरूसी, अविवेकी, भविश्वासी, अधोर, अविचारी और सब बातोंमें सन्देह करनेवाछा होता 
है ; और उसके हृदयमें आशा, ममता, सृष्णा, कल्पना, कुड॒द्धि, दु्वंत्ति, हुवांसना, झूखता, 
विषयकामना आदि दुर्गुणोंका निवास होता है। ईष्यां, सत्सर और तिरस्कारके वश हो 
कर वह औरोंकी नित्दा करता है और जान-बुझकर देहासिमानले पागल हो जाता है । 
चह भूख प्यास नही सह सकता, न सहसा नींद रोक सकता है, कुटस्बकी चिन्ता नहीं 
छोड़ता और अमर्म पंदा रहता है । वह जबानी बड़ी-बड़ी बातें करता है, पर उसमें” 
चैशग्यका छेश भी नहीं होता और वह पश्चात्ताप, बैय या साधनका सार्ग नही अहण 
करता । उसमें भक्ति, विरक्ति या शान्ति नहीं होती, न सदचृत्ति, लीनता यथा इन्द्रिय- 
दुमसन होता है और न कृपा, दया, तृप्ति अथवा सद्बुद्धि ही होती है । वह कायाकों कष्ट 
देनेसे जी चुराता है, धर्मके विषयमें परम क्ृपण होता है, अनुचित कृत्य नहीं छोड़ता 
और उसका हृदय कठोर होता है । वह छोगोंके साथ सर व्यवहार नही करता, सजानों- 
को अप्रिय होता है और सदा दूसरोंके दोष या न्‍्यूनता ही देखता रहता है। वह सदा 
झूठ बोलता है और छल-कपट करके छोगोको फेसाता है और उसकी क्रिया या विचारोंमें 
सत्यता मही होती । वह दूसरोंको कष्ट पहुँचानेमें तत्पर रहता है और बिच्छू या साँपकी 
तरह छुरी बातें कहकर सबके अन्तः्करणकों पीड़ित करता है। बह अपने दोष छिपाकर 
घूसरोसे कठोर बातें करता है और छोगोंमे झूठे गुणों और दोषोंका आरोपण करता है। 
यह स्वयं पापात्मा होता है कौर उसी प्रकार दूसरों पर दया नहीं करता जिस प्रकार 
हिंसक भोर दुराचारी छोग दूसरोंका हुःख नहीं समझते । ऐसा दुजेन कभी दूसरोंका 
दुःख नहीं समझता. और दुर्शवरयोंकी और भी अधिक दुःख पहुँचाता है और उन्हें हुःखी 
देखकर श्वयं प्रसन्न होता है। स्वयं अपने ऊपर दुःख पड़ने पर तो वह सन ही मन बहुत 
कष्टका अशुुभव करता है, पर दूसरोंका ढुःख देखकर हेंसता है । ऐसे ही छोग यमपुरीमें 
जाते हैं और उन्हें यमदूत यातना देते हैं। भरा जो बेचारे ऐसे मदान्ध हों और जिन्हें 
अपने पूवे-जन्मोंके पापोंके कारण सुबुद्धिकी बातें अच्छी न छगती हों, उन्हें इंश्वर कैले 
मिकू सकता है ? ऐसे छोग तब समझेंगे जब बुढ़ापेके कारण उनके अंग शिथिल हो 
जायेंगे और उनके सगे-सम्बन्धो उन्हें छोड़ देंगे। जिन छोगो्मे ये सब हु्गुण नहीं दोते, 
वही सद्शिष्य, हो सकते हैं और अपनी दृढ़ भक्तिसे आनन्द भोगते हैं । जिनमें विकल्प 
और कुछका जमिमान होता है, वे अ्रपंचके कारण कष्ट पाते हैं। जिसके कारण दुःख हुआ 
हो, यदि उसीको कोई इृद्तापुवेक पकड़े रहे तो उसे अवश्य ही फिर उसके कारण दुःख 
होगा | आन तक कोई ऐसा देखा या सुना नहीं गया जिसने संसारमें फंसे रहकर सुख 
पाया हो | यह सब समझ्न-बुझ़्कर भी चद्द अपना भनहित करता है और स्वयं ही दुःखी 
होता है। जो भाणी संसारमें सुख मानते हैं, दे म्रदमति हैं। ऐसे पढ़े-लिखे मूल जान- 
घूस्कर अपनी आँखें बन्द कर छेते हैं। यह ठीक है कि पहले सुखपूर्चक मृहस्थीका भी 
कुछ काम करना चाहिए, पर साथ दी कुछ परमाथ भी करते रहना चाहिए। परमार्थकों 
बिलकुछ छोड़ देना ठीक नहीं है। यद्दाँ तक तो गुरु और शिप्यके लक्षणोंक्रा निर्पण किया 
गया है ; जब उपदेशके लक्षण बतलाये जाते हैं । 
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अब उपदेश या सन्‍्त्रके छक्षण सुनिए । सन्त्रोपदेश अनेक प्रकारके होते हैं, जिनका: 
पूरा चर्णन करना कठिन है । पर फिर भी यहाँ कुछ सन्त्रोपदेश बतलाये जाते हैं । बहुतसे 
लोग अन्‍न्त्रोंका उपदेश देते हैं। कोई केवछ नामका उपदेश देता है और कोई ऑकारका- 
जप कराता है । कोई शिव, भवानी, विष्णु, महालक्ष्मी अवधूत, गणेश, ,मातंड, मच्छ, 
छू, चाराह, जसिह, घामन, भार्गव, रघुनाथ, कृष्ण, सैरव, मछारि, हंनुमान, यक्षिणी, 
नारायण, पांडुरंग, अघोर, शेषनाग, गरुड़, वायु, वेताछ और झोटिंग आदि अनेक प्रकारके 
मन्त्रोंका उपदेश देते हैं जिनके नाम कहाँ तक गिनाये जायें ! बारा, बगुरा, काली, 
कंकाली और बुक आदि अनेक शक्तियोके अनेक मन्त्र हैं । अलूग-अछग जितने देवता 
हैं, उनके उतने ही सन्‍्त्र है। उनसेंसे कुछ सहज हैं और कुछ कठिन ; कुछ विचित्र हैं 
ओर हुछ खेचर आदि दारुण बीजोंके हैं। संसारमें इतने देवता हैं कि उनकी गिनती ही 
नहीं हो सकती और उनके मन्त्र भी उतने ही अधिक है जिनका वर्णन वाणीसे नहीं हो 
सकता । इस प्रकार भन्त्र-साराएँ असंख्य हैं और सब एकसे एक बढ़कर हैं। यह सब 
भायाकी विचित्र कछा कोन जान सकता है ९ 

बहुतसे मन्त्र ऐसे है जिनसे भूत उतरते हैं, बहुतोंसे व्यथा नष्ट होती है और 
पहुतोलि जाड़ेका छुखार और बिच्छू या साँपका विष उत्तरता है । लोग ऐसे अनेक प्रकारके 
मन्त्र कानोमे फूँकते है और उनके सम्बन्धका जप, ध्यान, पूजा आदि विधान बतलाते 
हैं। कोई शिव-शिव बतलाता है, कोई हरि-हरि कहलाता है और कोई कहता है कि 
विह्ल-विद्वल कहोंत कोई क्ृष्ण-कृष्ण/ कोई विष्णु-विष्णु और कोई नारायण-नारायण 
कफहनेका उपदेश देता है । कोई कहता है कि अच्युत-अच्युत, कोई कहता है कि अनन्त- : 
अनन्त भर कोई कहता है कि दत्त-दुत्त कहते रहना चाहिए । कोई रास-राम, कोई 5४ ३४ 
भौर कोई घनश्यामके अनेक नामोंका उच्चारण करनेके किए कहता है । कोई कहता है 
गरुका, कोई कहता है परमेश्वरका और कोई कहता हे विप्नहरणका वरावर चिन्तन करते 
रहना चाहिए। कोई श्यामराजका , कोई गरुड़ृष्वजका और कोई अधोक्षजका[ नाम जपने- 
को कहता है । कोई देव-देव कोई केशव-केशव और कोई भार्गव-भागव कहनेके लिए 
कहता है। कोई विश्वनाथका और कोई मछारिकाका नाम कहलवाता है और कोई तुकाई- 
तुकाई ( तुलजापुरकी देवी ») के नामका जप कराता है । कहाँ तक बतछोथा जाय ['शिव 
और दाक्तिके अनन्त नाम हैं । सब छोयग अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार उनके नाम 
अपनेको कहते हैं । 

कोई खेचरी, भूचरी, चाचरी और अगोचरी ये चार प्रकारकी मुद्रा बतलाता है 
और कोई अनेक प्रकारके आसनोका साधन घतलाता है। कोई चमत्कारपूर्ण ४ श्य दिख- 
छाता है, कोई रारीरके जन्दर होनेचाली जनाहन्न ध्वनि सुनाता है और कोई पिडशानी 

पिंठ छान या शरीरकी रचनाकी बातें बतराता है। कोई कर्म-मार्य, कोई उपासना-मार्ग - 
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और कोई अष्टोंग योग तथा शरीरके अन्द्रके सात चक्र बतलाता है। कोई तप करनेके 
लिए कहता है, कोई अजपा सन्त्र ( श्वासके साथ होनेवाली सो5हं ध्वनि ) का उपदेश 
देता है और कोई विस्तारपूर्वक तत्व झ्ञाव बतराता है। कोई सगुणकी और कोई निर्गेण- 
की बातें बतराता है: और कोई तीथयान्ना करनेके लिए कहता है। कोई मदावाक्य 
( अज्ञानंत्रह्म, अहंत्रद्मास्मि, तत्वमसि और अजयमात्मात्रह्म जो क्रमशः ऋक्‌ , यजुः, साम 
और अधथर्वत्रेदके श्रेष्ठ झानमय वाक्य है ) बतलछाता और उनका जप करनेका उपदेश देता 
है ओर कोई सर्च खल्विदं श्रह्मका उपदेश देता है । कोई शक्ति-मार्ग और कोई सुक्ति-मार्ग 
बतलाता है और कोई भक्तिपूर्वक इन्द्रिय-पुजन कराता है । कोई वशीकरण, स्तम्सन, 
मोहन और उद्चाटन आदिके प्रयोग बतछाता है और कोई तरह तरहके टोने-टोटके 
बतलाता है । यह तो मनन्‍्त्रोकी दशा है। इनका वर्णन कहाँ तक किया जाय। इस प्रकारके 
अर्सख्य मन्त्र हैं। यों मन्त्र तो अनेक है, पर विना ज्ञानके सब निरथंक हैं । इस विषयर्म 
भगवान श्रीकृष्णका एक वचन है--- * 
नानाशार्ख पठेल्लोको नानादैवतपूजनम्‌ । 
आत्मज्ञानंविना पार्थ सर्वेकम निरथ कम ॥ 
शैबर्शाक्तागसाद्राये अन्ये च बहवो समता: । 
अपभ्रंशसमास्तेडपि जीवानां भआ्रान्तचेतसाम्‌॥ 
. न॒हि ज्ञानेन सहदृशं पविन्नमिदमुत्तमम्‌ | 
मतलब यह कि ज्ञानके समान पविन्न और उत्तम और कोई वस्तु नहीं है इसी 
लिए पहले आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए । संब सन्‍्त्रोंसे आत्मज्ञानका मन्त्र कहीं बढ़- 
कर है। इस विपयमें श्रीकृष्णजीने अनेक स्थानों पर कहा है। यथा-- 
यस्य कप्य च व्णस्य ज्ञान॑ देहे प्रतिष्ठितम | 
तस्य दासस्य दासो5ऊहं भवे जन्मनि जन्मनि ॥* न्‍ 
आत्मज्ञानकी महिसा तो चतुर्मख ब्रह्म भी नहीं जानते, बेचारा जीवात्मा प्राणी 
क्या जान सकता है ! सब तीर्थोर्मे सवान और दान करनेका जो फल है, उससे ज्ानका 
फछ करोड़ गुनेसे भी अधिक है। कहा है--- 
प्थिव्यां यानि तीथोनि स्नानदानेषु यत्फलमू। 
तत्फल॑ कोटिशुणितम्‌ ब्रह्मश्ञानाससोपसम्‌ |॥ 
इसलिए भाव्मज्ञान गहनसे भी गहन है जौर अब उसके लक्षण घतछाये जाते हैं । 
. पाँचवोँ समास 
अनेक प्रकारके ज्ञान 
जब तक सथा और स्पष्ट क्वाव न हो, तव तक भौोर सब भकारके छान निष्फ़ल 
होते हैं ; क्योंकि उस सच्चे ज्ञानके पिना सनकी विकलता या चंचलता दूर नहीं होती ! 


प्‌ हिन्दी दासबोध॑ 


ज्ञान शब्दका उच्चारण करते ही भ्रम उत्पन्न होता है। इस पर छोग कह सकते हैं कि 
यह अम कैसा और हसका रउसस्‍्य क्या है ? अतः अब ऋमसे यह विषय बतराया जाता' 
है। भूत, भविष्य और वर्तमान सबकी बातें मालूस होनेको भी ज्ञान कहते हैं, पर वह 
वास्तविक ज्ञान नहीं है । बहुत कुछ विद्याध्ययन करना, सज्ञीव-साख, वैधक और वेदों- 
का अध्ययन करना भी ज्ञान नही है। अनेक प्रकारके व्यवसायों , दीक्षाओं और परीक्षाओंका 
ज्ञान भी ज्ञान नहीं है । अनेक प्रकारकी स्त्रियों, पुरुषों ओर नरोंकी परीक्षा भी ज्ञान नहीं 
है। अनेक प्रकारके घोड़ों, हाथियों और जंगली जानवरोंकी परीक्षा भी ज्ञान नहीं है । 
अनेक प्रकारके पशुओं, पक्षियों, भूतों, यानों, बर्तों, शर्सों, धातुओं, सिक्कों, रल्ों, पाषाणों, 
काष्ठों, भूमियों, जलों, सतेज या अप्िमय पदार्थों, रसों, बीजों, भंकुरों, पुष्पों, फर्को, 
बलियों, दुःखों, रोगों, चिन्हो, मन्त्रों, यन्त्रों, मूर्तियों क्षेत्रों, प्रहों, पान्नों, भविष्यमें होने- 
बाली. बातों, समयों, तरकी, अजञुमानों और निश्चयों भादिकी परीक्षा या ज्ञाच भी ज्ञान 
नही है। अनेक प्रकारकी विद्याओं, कराओं, चातुर्थों, शब्दो, अर्थों, भाषाओं, स्वरों, 
वर्णों, छेखों, मतों, ज्ञानों, दृत्तियों, रूपों, रसनाओं, सुगन्धियों, सष्टियों, विस्तारों, 
पदार्थों था भूमितियों आदिकी परीक्षा भी ज्ञान नहीं है । परिसित भाषण करना, किसी 
बातका तत्काल उत्तर देना या हाजिर जवाबी अथवा शीघ्र कविता करना भी ज्ञान नहीं 
है। नेश्नोंके सड्ेसते भाषण करना या समझाना, भेदुकी बात जानना या संकेतकी करा 
जानना भी ज्ञान नहीं है। काव्य-कोशल, सज्ञीत-कछा, गीत-प्बन्ध या गीत-रचना, - 
घृत्य-कछा और सभा-चातुय्य भी ज्ञान नही है। वग्विकास या अच्छी-अच्छी बाते करना, 
मोहन-कछा, रम्य और रसाल गायन-कछा, हास्य-विनोद और काम-कछा, अनेक प्रकारके 
कौशरू, चित्न-कछा, अनेक प्रकारके बाजे बजानेकी कला, इसी प्रकारकी और जनेक , 
विचिन्न कलाएँ, चौसठ कराएँ इनके अतिरिक्त और भी दूसरी कलाएँ, चौदह विद्याएँ 
भौर सकल कलाएँ आदि जानना भी ज्ञान नही है। चाहे कोई सभी कलाक्ोमें प्रवीण 
हो और विद्या मात्से परिपूर्ण हो, तो भी उसे केवछ कौशल कहेंगे, वह कभी ज्ञान 
मही हो सकता । 
ये सब बातें भी ज्ञानके समान ही जान पड़ती है, पर सुख्य ज्ञान कुछ भोर ही 

है। उस झानसे प्रकृतिका कोई सम्बन्ध नहीं है। दूसरेके मचकी बात जान लेना भी 
ज्ञान ही ससझा जाता है, पर यह आत्मज्ञानका लक्षण नहीं है। यदि कोई बहुत बढ़ा 
महानुभाव सानस-पूजा करते-करते बीचमें कुछ भूछ गया और किसीने उसे ठोक दिया 
कि यहाँ तुमने भूछ की है, तो इस भ्रकार सनकी स्थिति जाननेवारोकों परम श्ञांता 
कहते हैं। पर यह भी वह ज्ञान नहीं है जिससे मोक्ष प्राप्त होता है । अनेक प्रकारके 
ज्ञान हैं सिनका पूरा-पूरा चर्णन नहीं हो सकता; पर जिस जझ्ञानसे सायुज्यकी आप्ति होती 
है, घद ज्ञान कुछ जोर दी है । इस पर शिष्व पूछता दै--महाराज, तो फिर वह ज्ञान 
कैसा है, जिससे ममुप्यका परस समाधान होता है ? आप विस्तारप्वेक उसका वर्णन 
कीजिए । अच्छा, तो अब उस शुद्ध ज्ानके सम्बच्धकी बातें अगले समासमें बतराई 
जाती हैँ! ओता छोग सावधान होकर सुने । 


'शुद्ध ज्ञान 


खंटठा समास 


शुद्ध ज्ञान 


अब श्ानके. लक्षण सुनिए । ज्ञानका वास्तविक अर्थ आत्मज्ञान है । जिस ज्ञानसे 
मनुष्य स्वयं अपने आपको जान ले ; वही सच्चा ज्ञान है। मुख्य देवता या इंश्वरको 
जानना, सत्यका स्वरूप पहचानना और नित्य तथा अनित्यका विचार करना ही ज्ञान 
है । जिसके द्वारा इस दृश्य प्रकृतिका अन्त हो जाता है, कोई पंचभीतिक वस्तु नद्दीं रह 
जाती और द्वेत-भावका समूछ नाश हो जाता है, उसीको ज्ञान कहते हैं। जो सन और 
चुद्धिके किए अगोचर है, जिसके सामने तक नहीं ठहर सकता और जो उछेख तथा परा 
( चार प्रकारकी वाणियॉमेले सर्वश्रेष्ठ चाणी ) से भी परे है, वही ज्ञान है। जिसमे कुछ 
भी दृदयमान्‌ नही है, जिसमें अहंब्रह्मास्मिका ज्ञानभी भ्ज्ञान ही है और जो परम विमक 
तथा शुद्ध स्वरूपज्ञान है, वही सच्चा ज्ञान है । छोग सबकी साक्षी तुरीयावस्थाकों ज्ञान 
कहते हैं ; पर उस अवस्थामें होनेवाला ज्ञान भी पदार्थ-ज्ञान और व्यथ॑ है। दृश्य 
' पदार्थके ज्ञानकों पदार्थ-शान कहते है ; पर अपने शुद्ध स्वरूपका ज्ञान ही स्वरूप-ज्ञान 
कहलाता है और वही सच्चा ज्ञान है। जहाँ किसी पदार्थका अस्तित्व ही नहीं है, चर्हाँ 
सर्वसाक्षित्वका क्या जिक्र है ! इसलिए तुरीयावस्थाका ज्ञाम भी झुद ज्ञान नहीं है । 
ज्ञान वस्तुतः अद्देतको कद्दते हैं जिसमे एकको छोड़कर और दूसरा कोई होता ही नहीं ; 
भौर तुरीयावस्था भत्यक्ष द्वेत रूप है, इसलिए स्वतन्त्र और सदा बना रहनेवाला शुद्ध 
ज्ञान इन तुरीय श्ञानते भी भिन्न ही है। अत्र शुरू ज्ञानके लक्षण सुनिए । भ्रह ज्ञान कि 
हम शुद्ध स्वरूप हैं, झुद्ध और स्वरूप-ज्ञान है। महावाक्य या तस्वमसिका उपदेश बहुत 
अच्छा है ; पर यह नहीं कहा गया है कि इसका जप करना चाहिए। इसका तो साधकको 
विचार मात्र करना चाहिए। यह महावाक्य सत्र उपदेशों और मन्‍्त्रोंका सार है, पर 
इसका केवल विचार करना चाहिए । इसे जपनेसे आन्तिका अन्धकार नहीं दूर होता । 
इस सहावाक्यका अर्थ है--दस स्वयं प्रहद्म ही हे । इसलिए इसका जप करना व्यर्थ ही 
है। इस महावाक्यकी व्याख्या करना ही झुख्य ज्ञानका छक्षण है। इसका शुद्ध छक्ष्य 
अंश यही है कि हम पघ्रह्मके स्वरूप हैं। स्वयं अपने स्वरूपका सच्चा ज्ञान प्राप्त करना 
परम हुलभ ज्ञान दै। यह ज्ञान भादिसे अन्त तक स्वयंभू स्वरूप है। जिससे यह सब 
प्रकट दोता है और जिसमें सब कुछ लीन होता है, उसी ज्ञानसे वनन्‍्धनकी आन्ति दूर 
होती है । जिसके सामने सब मतन्सतान्तर दय जाते हैं और जिसकी सहायतासे सूक्ष्म 
विचार करने पर उन सब मत-मतान्‍्तरोंम एकता दिखाई पढ़ती है, जो सब चर और 
अचरका भूल है, जो झुद्ध औौर निर्मल स्वरूप है, वही वेदान्तके मतसे शुद्ध ज्ञान है। 
अपने मूछ स्थानका अन्वेषण करनेसे अज्ञान सहजमें नष्ट हो जाता हे जौर यही मोक्ष 
दैनेवाला अप्नक्लान है । अपनेको पहचान लेनेसे ही सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है जौर एक- 
देशीयताका नाश होता है। यदि मनमें ऐतु रखकर विचार किया जाय कि मैं कौन हूँ तो 
यह पता चछ सकता है कि मैं देहसे मिश्न स्वरूप हूँ । 


हे 


त्ीँ 
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अस्तु; प्राचीन काल्‍में जो बड़े-बड़े छोग इस ज्ञानके द्वारा भव-सागरसे पार हुए हैं, 
उनके नाम सुनिए | महासुनि व्यास और वशिष्ठ, समाधानी झुक और नारद, मद्ाशानी 
जनक आदि, वामदेवादि योगीश्वर, वाब्मीकि ओर अन्नि आदि ऋषीश्वर, अध्यात्म जानने- 
घाले शौनक आदि तथा सनक आदि, आदिनाथ, भत्स्येन्द्रवाथ और गोरखनाथ आदि 
अनेक महात्मा इसी शुद्ध ज्ञानके द्वारा सुक्त हुए हैं । सिद्ध, सुनि, महालुंभाव सबका 
भीतरी भाव वही छुछ ज्ञान है और महादेवजी भी सदा उसीके सुखमें मभ रहते हैं। 
यही ज्ञान, वेदों और शाखोंका सार है, गुरु-प्रतीति और आत्म-प्रतीतिका विचार है और 
यह भक्तोंकों बड़े भाग्यसे मिलता है । जिस ज्ञानकी सहायतासे साधु, सन्‍त और सजन, 
भूत, भविष्य तथा वर्तमानकी सब बातें जानते हैं, उससे भी बढ़कर गूढ़ यह आत्मज्ञान 
है। यह ज्ञान तीथ, त्रत, तप, दान, धूम्रपान, ( उलटे होकर जलती हुईं आगके,ऊपर 
लटकना और उसका धूथाँ पीना ) पंचाप्नि वा गोराजन ( ईश्वरके नाम पर अपने आपको , 
जछा देना ) से भी वह प्राप्त नहीं होता । यह समस्त साधनोंका फल और समस्त 
ज्ञानकी वरम सीमा है ओर इससे संशयोका समूछ नाश होता है । छप्पन भाषाओं 
और उन सबके अन्थोंसे छेकर चेदान्त तक सबंका गहन अर्थ वही एक ज्ञान है । पुराणोंसे 
उसका पता नहीं चलता, वेद्वाणी उसके वर्णनमें थक जाती है, पर गुरुकी कृपासे में 
यहाँ उसका रहस्य बतलाता हूँ. । यद्यपि संस्कृत और मराठी अन्धोंका सुझे कोई ज्ञान 
नहों है, पर मेरे हृदयमें कृपामूर्ति सद्गुरु स्वामी विराजमान हो गये हैं, इसलिए अब 
मुझे संस्क्रत और प्राकृत ग्रन्थोंकी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे स्वामी कृपापूर्वक मेरे 
हृदयमें आकर बस गये है। वेदाभ्यास या सद्अन्थोंका अध्ययन या इसी प्रकारका कोई 
प्रथत्न किये बिना ही केवछ सद्गुरुकी कृपासे सब बातें सहजमें हो सकती हैं । 
मराठीके जितने अंथ हैं, उन सबसे संस्कृतके अंथ श्रेष्ठ हें और संसक्रतके मन्धोंसे भी 
सबसे श्रेष्ठ वेदान्त है । जिस वेदान्तम चेदोंकी सभी बातें आजा गईं .हैं, उस चेदान्तसे 
बढ़कर श्रेष्ठ और कुछ नहों है । उस वेदान्तकों मथकर जो गहन परमार्थ निकाछा गया 
है, वह अब आप लोग सुनिए | वह ग़हनसे भी गहन सद्शुरुका वचन है जिससे अवश्य 
ही समाधान होता है। सदगुरुका वचन ही वेदान्त, सिद्धान्त ओर प्रत्यक्ष आत्मानुभव 
है | जो भत्यन्त गहन है, जो मेरे स्वामीका वचन है, जिससे मुझे अत्यन्त शान्ति मिली 
है, वही अपने हृदयकी बाद मैं जाप छोगोंको अब बतछाता हूँ. । जाप छोग सावधान 
होकर सुनें । शिष्यने स्ठान बदन होकर दृढ़तासे गुरुदेवके पेरःपकड़ छिये ; तब गुरुदेवने 
कहना आरस्म किया-- 
अहं  प्रद्मस्मि” यजुर्वेदका महावाक्य है और उसके भर्थके सम्बन्धर्में कोई तक 
नहीं हो सकता और इसीसे गुरु तथा शिष्यमें एकता होती है। इसका जभिग्राय यही 
है कि स्वयं तुस्हीं प्रद्म हो । इस विपयर्म कोई सन्देह या भ्रम मंद करो । नवधा भक्तिमें 
जो मुख्य जात्म-निवेदव हे उसका भी यही अभिग्नाय है। कल्पान्तरमें इन पंच-महाभूतों- 
7 नाश हो जाता है, प्रकृति तथा पुरुष भी ब्रह्म ही हो जाते हैं। दृश्य पदार्थोका नाश 
होते दी स्वयं “सें” भी नहीं रह जाता । और परम अदा तो आसस्मसे ही भद्वेत है | 
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उसमें सष्टिका तो कोई जिक्र दी नहीं है और आरम्मसे ही एकता या अद्वेतर है, चहाँ 
पिंड और ब्रह्मांड कुछ भी दिखाई नहों देता । ज्ञान रूपी अप्निके प्रकट होते ही इृश्य 
रूपी कूड़ान्करफट सब नष्ट हो जाता है ओर उसौके तदाकार हो जानेसे सिन्नताका मूल 
ही नहीं रह जाता | जब यह समझें आ जाता है कि यह संसार मिथ्या है, तब फिर 
उस संसारमें मन नहीं रयता । उस समय संसार यद्यपि दशय रहता है, पर फिर भी 
उसका अभाव-सा जान पड़ता है ; और इस प्रकार सहजमें ही आत्म-निवेदन हो जाता 
है। यदि गुरुमें तुम्हारी अनन्य भक्ति है, तो तुम्दें किस बातकी चिन्ता है ? तब तुम्हें 
अभक्त बनकर, जरूग होकर नहीं रहना चाहिए। इसी भावको दृढ़ करनेके लिए सदू- 
गुरुका भजन करना चाहिए । सद्गुरुका भजन करनेसे अवश्य ही शान्ति मिलती है। दे 
शिष्य इसीका नाम जात्म-ज्ञान है, इसीसे परम शान्ति मिलती है और संसारका भय 
तथा बन्धन समूल नष्ट हो जाता है। जो अपने शरीरकों ही “मैं”? समझता है, उसे 
आत्महत्या करनेवाला समझना चाहिए । वह अपने देहके अभिमानके कारण अवश्य 
ही जन्म और सरणका दुःख भोगता रह्दता है । 
है शिष्य, तुम स्थूछ, सूक्ष्म, कारण और महाकारण इन चारों प्रकारके देहोंसे अछग 
हो, जन्म-कर्मले भी अछग हो और सारी चराचर सृष्टिमें अन्दर बाहर तुम्हीं भरे हुए 
हो । वास्तव किसीके लिए कोई बन्धन नहीं है; सब छोग अमर्मे पड़कर भूले हुए 
हैं ; क्योंकि इन लोगोंने देहासिमान दृद्तापूवेक धारण कर रखा है । है शिष्य, तुम 
एकान्तमें बैठकर अपने स्वरूप, घह्म-स्वरूपमें, विश्राम छो अथवा उसका आननद भोगों 
और इस प्रकार भपना परमार्थ दृढ़ करो । अखण्ड श्रवण और सनन करनेसे ही समाधान 
होता है और ब्रह्मज्ञान पूर्ण होने पर चैराग्य होता है । यदि तुम इन्द्रियोंकों स्वच्छन्द 
रूपसे छोड़ दोगे तो तुम्हारा कष्ट कभी दूर न होगा । जिस प्रकार मणिका त्याग करते 
ही राज्य मिलता है उसी प्रकार विषयोत्रि वैराग्य होने पर पूर्ण ज्ञान होता है । सींगके 
मणिका छोम करके मर्खतासे राज्यका परित्याग करना अच्छा नहीं है । हे शिष्य, साव-: 
घान होकर सुनो । अब में भविष्यकी वात बतलाऊँगा। जिसे जिस चस्तुका ध्यान रहता 
है, उसे वही आप्त होती है । इसलिए जो जविधाकों छोड़कर सुविद्या अह्ण करता है, 
उसे शीघ्र ही परमात्मा मिलता है। जिस प्रकार सन्निपातमें रोगी भयानक दृदय देखता 
है और औौषध खाते ही उसे सुख मिलता है, उसी प्रकार जज्ञान रूपी सज्निपातमें भी, 
जो संसारके सिथ्या दृश्य या कष्ट देखता है, चह् ज्ञान रूपी औषध लेते ही सुखी होता 
है और फिर उसे वे दृश्य बिलकुल दिखाई नहीं देते। झूठे स्वम्न देखकर रोनेवाले ध्यक्ति- 
को जगा देनेपर वह पहलेकी-सी निर्भय दशार्में भा जाता है । स्वस तो मिथ्या होता है, 
पर फिर भी वह सत्य जान पड़ता है ; इसलिए उसके कारण दुःख होता है ; और जो 
मिधथ्या हो, उसका नाश ही कैसे हो सकता है ? चह स्वप्त जागनेवालेके लिए तो मिथ्या 
होता है, पर वह निद्वितकों घेरे रहता है; और यदि वह सो जाग पड़े तो फिर उसे 
कोई भय नहीं रह जाता । इसी प्रकार अविय्ाकी नींद भी इतनी गहरी होती है कि 


उससे बढ़ा भारी पायलपन समा जाता है | इसलिए श्रवण तथा भननके हारा पूर्ण 
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जामति प्राप्त करनी चाहिए । जाग्रतिका रक्षण थह है कि मनमें विषयोंकी ओरसे विरक्ति 
हो जाय । पर जो विषयोंसे विरक्त न हुआ हो, उसे साधक समझना चाहिए और उसे 
अपने बड्प्पनका अभिमान छोड़कर पहले साधन करना चाहिए । जो साधन भी न 
कर सकता हो, समझ लेना चाहिए कि वह अपने सिद्ध होनेके अभिमानके कारण 
सांसारिक बन्धनोंसे जकड़ा हुआ है । उससे अच्छा तो सुमुक्ष ही है जो भरा ज्ञानका तो ' 
अधिकारी है ! यदि ठुम पूछते हो कि बद्ध, सुसुक्ष साधक और सिद्धके लक्षण क्या हैं, 
तो इसका उत्तर अगले समासमें दिया गया है। श्रोता छोग सावधान होकर कथा सुनें । 


सातवाँ समास 


बड़-छक्षण 

यों तो सष्टिसं अपार चराचर जीव हैं, पर वे सब चार प्रकारके हैं--बड, समक्ष, 
साधक और सिद्ध । समस्त घराचरमें इन चारोंके सिवा पाँचवाँ और कोई प्रकार नहीं 
है। अब इन सबके लक्षण विस्ताश्पूर्वक कहे जाते हैं; सावधान होकर सुनिए । पहले 
घढके लक्षण बतलाये जाते हैं। फिर सुमुकझ्षु, साधक और सिद्धके कक्षण बतछाये 
जायेंगे । बद्धकी दशा तो उस अन्धैके समान होती है जो अँधेरेमें पड़ा हुआ हो । आँखें 
न रहतेके कारण उसके लिए चारों दिशाएँ शून्य होती हैं। संसारमें बहुतसे भक्त, ज्षाता, 
तपस्वी, योगी, वीतरागी और संन्यासी हैं, पर उसे इनमेंसे कोई दिखाई नहीं पड़ता । 
उसे कम, अकर्म, धर्म, अधर्स और सुगम परमार्थ सार्गमेंसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। 
उसे सव-शाखस्त्र, सत्संगति, सत्पात्न और पविचन्न सन्मार्ग भी दिखाई नहीं पड़ता । उसे 
सारासारका विचार, स्वधर्मका आचार, परोपकार और दान-पुण्य कुछ भी दिखाई नहीं 
देता । न उसमें भूत-दया होती है, न उसका शरीर पविन्न होता है और न छोगोंको 
प्रसक्ष करनेके लिए उसके वचन झदु होते हैं | वह भक्ति, ज्ञान, नैराग्य, ध्यान, सोक्ष, 
साधन जादि कुछ भी नहीं जानता | न चह निश्चयात्मक देवताकों जानता है, न सन्तों- 
का विधैक जानता है और न सायाका कौतुक समझता है। चह परमाथके लक्षण, अध्यात्म- 
निरूपण, अपना स्वरूप, जीव, उसके जन्मका मूछ, साधनाका फल, यथार्थ या तत्वकी 
बात, सांसारिक वनन्‍्धन, सुक्तिके लक्षण या उस विलक्षण वस्तु ( ब्रह्म ) का कुछ भी 
हाल नहीं जावता। यदि उसे शा्खोंका अर्थ बतरछाया जाय तो भी वह नहीं समझता ; 
यह नहीं जानता कि स्वयं मेरा स्वार्थ किसमें है; और न यही जानता है कि मैं किस' 
संकल्पसे चेंधा हैँ। वद्धका सुख्य ऊक्षण यही है कि उसे आत्मज्ञान नहीं होता । वह 
तीथ, घत, दान, पुण्य, जादि कुछ भी नहीं जानता । उसमें दया, करुणा, नम्रता, मैन्नी, 
शान्ति या क्षमा नहीं होती । जिसे ज्ञाव द्वी न हो, उसमें ज्ञानके लक्षण कैसे हो सकते 
हैं १ जिसमें वहुतसे कुलक्षण हों, वही बद्ध है । अनेक अकारके दोष करनेमें ही उसे 
परम सन्तोप होता है और वह मूखंताके ही फेरमें पढ़ा रहता है। उसमें काम,.क्रोध 
गये, सद, इन्द्, खेद, ठप, दग्भ, विषय-वासना और लोभ बहुत होता है और चद्द बहुत 
ककेश, तथा अछुभ होता है । उसमें काम-वासना, सत्सर, भधूया, दूसरेके गुणो्मे भी 


हर 
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दोष हूँद़ना या हेप-बुद्धि, तिरस्कार, पाप, विकार, अभिसान, अकड़, अहंकार, व्यग्मता 
या अशान्ति, कुक, कपट, वाद-विवाद, कुतक, भेदू-अमेदुका भाव, करता, निदुयता; 
निन्‍्दा, देष, अधमे, अभिराषा आदि अनेक प्रकारके दोष होते है । उसमें अ्रष्टता, जना- 
चार, नष्टता, एकाकार, अनीति और अविचार बहुत होता है। वह बड़ा निष्ठुर, घातक; 
हत्यारा, पातकी और क्रोधी होता है और उससे बहुत-सी कुविद्याएँ होती हैं । उसमें 
दुशाशा, स्वार्थ, कलह, अनर्थ, बदुछा चुकानेकी बृत्ति, दुर्मति, कव्पना, कासना, तृष्णा, 
घासना, मस॒वा, भावना आदि बाते बहुत अधिक होती हैं। वह बहुत विकर्पी, विषादी, 
मूर्ख, अपने परिवारके छोगोंमें आसक्त, प्रपंची, अनेक प्रकारकी उपाधियोंसे युक्त, वाचालू, 
पाखंडी, हुजंन, ढोंगी, चुगलखोर और दुष्ट होता है। उसमें अविश्वास, अम, आन्ति, 
तम, विक्षेप और विराम या आहूस्य बहुत होता है । चह बहुत कृपण, उद्धत, दूसरोंका 
भला न देख सकनेवाला और छापरवाह होता है और सदा छुरे कांमेर्मे लगा रहता है । 
चह परमार्थके विषयर्मे कुछ भी नही जानता, पर भ्रपंचोंका उसे बहुत अधिक ज्ञान होता 
है और वह अपनी उन्ही सब बातीमें परम सन्तुष्ट रहता है । वह परमार्थका अनादर 
और प्रपंचोंका आदर करता और ग्रृहस्थीका भार बहुत प्रसन्नताले ढोता है। उसे सत्संग 
अच्छा नही छगता, पर सनन्‍्तोकी निन्‍दा करनेमें उसका मन बहुत रगता है और वह 
देह-बुद्धिकी बेड़ी पहने रहता है। वह हाथ्में द्वव्यकी ही जपमाछा छिए रहता है, दिन- 
रात धनकी द्वी चिन्तामें रहता है, सदा अपनी स्लीका ही ध्यान रखता है और सत्संगका 
मानों उसके किए अकाल पड़ा रहता है । वह सदा आँखोंसे हृष्य और दाराको ही देखता 
है, कार्नोंसे उन्‍्हीकी बातें सुनता है और सदा उन्हीकी चिन्ता करता रहता है । चह' 
शरीर, वचन और मन, चित्त, वित्त, जीव और ग्राणसे सदा द्वव्य और दाराका ही भजन 
करता रहता है । वह अपनी समस्त इन्द्धियोको सब ओरसे खीचकर दव्य और दारामें 
ही छगा देता है। उसके लिए द्वृव्य और दारा ही तीथ, परमाथ और सारा स्वार्थ होता 
है। वह अपना समय और किसी काममें व्यर्थ नही जाने देता और सदा केवक घर- 
ग्रृहस्थीकी ही चिन्ता करता रहता है। उसके लिए चही कथा-वार्ता होती है। वह अनेक 
प्रकारकी चिन्ताओं, उद्देगों और दुः्खोंस फंसा रहता है और परमार्थक्ों बिककुर छोड़ 
देता है। वह घड़ी, पछ या निमेष मान्न भी सनम नही घबराता और सदा हृब्य, दारा 
तथा प्रपंचोंकी ही चिन्ता करता रहता है । उसके लिए हव्य और दारा ही तीथयात्ना, 
दान, पुण्य, भक्ति, कथा-निरूपण, मन्त्र, पुजा, जप, ध्यान आदि सब कुछ होते हैं। 
चह चाहे जागता हो भौर चाहे सोता हो,-रात-द्न विषय-वासनाकी ही चिन्तामे रहता 
है और इससे उसे क्षण भरके लिए भी अवकाश नहो मिछूता। पर बद्धके ये सब लक्षण 
सुसुक्ष होनेकी दशामे बदल जाते हैं। अगछे समाससे उसके भी लक्षण बताये जातेहै। 


आठवों समास | 
सुम्छु-लक्षण 
अपने कुछ या सांसारिक अभिमानके कारण जिसमे बहुत बुरे छक्षण होते हैं, उसका 
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सुद देखनेसे भी दोष ही लगता है| ऐसे बद्ध आणीको संसारमें मू्खतापूर्ण कृत्य करनेके 
बाद कुछ समय बीतने पर बहुत खेद होता है । वह संसारके हुःखोंसे दुःखी होता है. 
तीनों प्रकारके तापेसि बहुत कष्ट पाता है और अध्यात्मकी चर्चा सुनकर मनमें बहुत 
पछताता है । वह सांसारिक झगड़ोंसे उदासीन होता है, उसका जी विषयोंसे घबरा 
जाता है और वह कहता है कि अब ग्रहस्थीके सब होसऊे पूरे हो गये । यह सारा वैभव 
यों ही चछा जायगा, यहाँका किया हुआ सारा परिश्रम व्यथ हो जायगा । इसलिए अब 
मुझे अपना समय कुछ साथंक करना चाहिए। इस प्रकार विचार बदलने पर उसके मनमें 
बहुत चिन्ता होती है और वह सोचता है कि मेरी सारी उमर व्यर्थ चली गईं । उसे 
अपने किये हुए पुराने दोष याद आते हैं और वे सब उसके सामने आ खड़े होते हैं। 
डसे यमकी यातनाका ध्यान होता है ; बह मन ही मन उससे डरता है भोर कहता है 
कि मेरे पापोंकी गणना नहीं है। मैंने कभी पुण्यका विचार भी नहीं किया। मेरे पाषोंके 
पहाड़ लग गये हैं । अब मैं इस हुस्तर संसारसे कैसे पार उतरूँ ! मैंने अपने दोष 
छिपाये, भके आदमियोंके गुणों भी दोष रूगाये। हे ईश्वर ! मेंने व्यर्थ ही सन्तों-साधुओं 
ओर सज्जनोंकी निन्‍दा की । पर-निन्‍्दासे बढ़कर संसारमें और कोई दोष या पाप नहीं है 
और घही पाप मुझसे बहुत अधिक हुआ है। मेरे अवगुणोंसे तो आकाश फट पड़ना चाहता 
है। व तो मैंने सन्‍्तोंको पहचाना, न भगवानका अर्चन किया और न अतिथि या 
अभ्यागतको ही सनन्‍्तुष्ट किया । पूर्व जन्मके पापोंके कारण झुझले कुछ भी थ हो सका 
और मेरा मन सदा छुरे सार्यमें ही छूगा रहा। मैंने न तो कभी अपने शरीरकों कष्ट दिया, 
न परोपकार किया और न काम-मदके कारण आचारकी रक्षा की । भक्ति माताकों डुबा 
दिया, शान्ति और विश्रान्तिका भंग किया और समू्खताके कारण सदुबद्धि तथा सद्‌- 
दासवाका नाश किया । अब यह जीवन कैसे सार्थक होगा ? मैंने व्यर्थ बहुतसे दोष 
और पाप किये । विवेक ठो मेरे पास कभी फ़ठका भी नहीं । अब में कौन उपाय करूं, 
कैसे परछोक आप्त करूँ और किस प्रकार देवाधिदेवके पास पहुँचूँ ? घुझसें कभी सद्भाव * 
उत्पन्न न हुआ, मेंने केवल छौकिक वस्तुओंका ही सम्पादन किया और दस्म तथा 
साडस्वरसे अनेक प्रकारके कर्मोका खटराग किया | मैंने यदि हरिकीतन किया तो फेवर्ल 
पेटके लिए किया और दैवताओंकों हाठ-बाजारमें रखकर उनपर लोगोंसे धन चढ़्वाया । 
हे ईश्वर ! मेरी ुद्धि जैसी अष्ट हुईं, चह मैं ही जानता हूँ । मैंने अपने मनमें अभिमान 
रखकर ऊपरसे निरभिसानता दिखाते हुए बातें की और मनमें घवका ध्यान रखकर 
ईबचर॒के ध्यानका ढोंग रचता रहा । मैं अपने शाख्तर-क्षानसे सदा लोगोंकों ठगता रहा, 
और पेटके किए सनन्‍्तोंकी मिन्‍दा करता रहा। मेरे पेटमें अनेक प्रकारके दोष भरे हुए हैं। 
मैंने सत्य का उच्छेद किया, मिथ्या बातोंका अ्तिपादुन किया और पेट सरनेके लिए इसी 
प्रकारके और भी बहुतसे कर्म किये ! 

यह सब सोचकर सुसुझ्ठ अध्यात्म-निरूपणकी ओर ऊूगता है और अपनी सब वातें 
बदल देता दे । बढ पुण्य-सार्गका ध्यान करता है, सत्संगकी कामना करता है और 
गुृदस्थीसे विरक्त हो जाता है । बढ सोषता दै कि बढ़े-बढ़े चक्रवर्ती राजा चले गये ; 
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फिर मेरा वैभव उनके सामने दै ही कितना ! इसलिए, अब झुझे सत्संगति करनी 
चाहिए.। वह अपने अवगुण देखता है, विरक्तिके बलसे उन्हें पहचानता है और दुः्खी 
होकर आप ही अपनी निन्‍्दा करने छूगता है । । 

घह कहता है--मैं भी कैसा अपकारी, दग्भी, अनाचारी, पतित, चाण्डाल, दुराचारी, 
खल, पापी, अभक्त, दुर्जन, हीनोंसे भी हीन और बिलकुल पत्थर ही पेदा हुआ ? मैं 
दुरभिसानी, अत्यन्त क्रोधी और भनेक हुव्यंसनोंमें 'फेसा हुआ हूँ । मैं आलूसी, काम- 
चोर, कपटी, कायर, मूर्ख, अविचारी, निकम्मा, वाचाल, पाखंडी, मुँहजोर, कुब॒द्धि, 
कुटिछ, नितान्त अज्ञान, सबसे होन और कुछक्षणोंसे युक्त हूँ । में अनधिकारी, मछिन, 
अघोरी, अत्यन्त नीच, स्वार्थी और अनर्थी हुँ और परमाथे सुझमें नामको भी नहीं है। 
मैं अवगुणोंकी राशि हूँ, मैंने जन्म लिया और भूमिका भार बना । इस प्रकार सुसुक्ष 
अपनी निन्‍्दा आप ही करता है और गुहस्थीकी झंक्टोंते दुः्खी होकर सत्संगतिके लिए 
उत्सुक होता है। वह अनेक तीर्थोंकी यात्रा और शस-दम आादिका साधन करता है और 
अनेक अन्थोका अनुशीलन करता है। पर जब इन सब बातोंसे उसका समाधान नहीं 
होता, तब वह स्तोंकी शरण दूँद़ता है । वह अपने देह, कुछ और सम्पत्तिके तथा दूसरे 
अभिमानोंका परित्याग करके अनन्य भावसे सन्तोंके चरणोंमें जाता है । वह अहंभावका 
परित्याग करके अनेक प्रकारले अपनी निन्‍्दा करता और सोक्षकी कामना करता है | वह 
अपने बड्प्पनले छजित होता है, परमार्थके लिए कष्ट उठाता है और उसके मनमें 
सनन्‍्तोंके चरणोंके प्रति विश्वास उत्पन्न होता है। वह गृहस्थीका स्वार्थ और झंझर्े 
छोड़कर परमार्थ-साधनके लिए उत्सुक होता है और कहता है कि अब मैं सजनों तथा 
सन्तोंका दास बरूँगा । जिस मलुष्यमें इस अकारके रक्षण मिले, उसे मुसुकझ्ष समझना 
चाहिए | अब श्रोता छोग सावधान होकर साधकोंके लक्षण सुनने । 


नवाँ समास 
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पहले मुसुक्षुओंके लक्षण संक्षेप्में बतलाये गये हैं, भ्ब सावधान होकर साधकके 
लक्षण सुनिए । जो अपने अवगुण छोड़कर सत्संग अहण करता है, उसे साधक कहते 
हैं। जो सन्तोंकी शरणमें जाता है और जिसे सन्‍त छोग भाश्वासन देते है, उसे शास्में 
साधक कहते है। सन्तोंसे आत्मज्ञानका उपदेश पाकर उसके सांसारिक बन्धन टूट जाते 
हैं और वह दृद्तापूवंक साधन आरम्भ करता है। उसे अध्यात्मकी बातें सुननेका शौक 
होता है, अद्वेतके निरूपणकी ओर उसकी प्रवृत्ति होती है और वह उसका साशंश सम- 
झनेका प्रयत्न करता है । जब कद्दी सारासारकी बातोंका विचार होता है, तब वह ध्यान 
छगाकर सुनता है ओर सन्देहोंका उच्छेद करके इंदतापू्वक आत्मज्ञानका विचार करता 
है। बद सन्देहोंकी निद्वत्तिके लिए सत्संगति करता है और अपने शा्खतोंके तथा गुरुके 
अलनुभवोर्मे समन्वय करता है। घद्द अपने विवेकसे देहलुदधिको रोकता है,. आत्मजुद्धिको 
ह॒दू करता है ओर श्रवण तथा मनव करता रहता है | चह इश्य था संसार, प्रकृति और 
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मायाका विचार छोड़कर आत्मश्ोन घारण करता है और विचारपुवेंक अपना समाधान 
रखता है। वह हेत भाव छोड़कर अद्वेतका साधन करता है और एकताके भावकी समाधि 
लगाता है | वह अपने जीण तथा जजर आत्मज्ञानका जीणोंड्ार करता है और विवेककी 
सहायतासे (सव-सागरके पार उत्तरता है। वह साधुओंके अच्छे लक्षण सुनकर उन्हें 
घारण करता है और परमात्माके स्वरूपकी आपिका उथ्योग करता है । वह असत्कियाएँ 
छोड़ देता ओर सत्करियाएँ बढ़ाता है और स्वरूप-स्थिति दृढ़ करता है। वह दिन पर 
दिन अवंगुणोका परित्याग करता हुआ उत्तम गुणोंका अभ्यास करता है और आत्म- 
स्वरूपमें अपना ध्यान स्थित करता है । वह अपने इृढ़ निश्चयके बछले दृश्य था मायाको 
प्रत्यक्ष देखते हुए भी भ्रदश्यके समान कर देता है, ( अर्थात्‌ उसकी ओरसे बिलूकुछ 
डउदासीन दो जाता है ) और सदा ईश्वरके स्वरूपमें मिलऊनेका प्रयत्न करता है। वह. 
प्रत्यक्ष मायाको अरुक्ष्य कर देता है और अपचे हृदयमें अलक्ष्यकों देखता है और आत्स- 
स्थितिकी धारणा करता है । जो चस्तु साधारण छोगोंते छिपी हुई है और जिसका मनमे 
अनुमान सी नहों हो सकता, वहीं वस्तु वह दृढ्तापूर्वंक धारण करता है। जिसकी चर्चा 
करते ही जबान बन्दु हो जाती है और जिसको देखते ही आँखें अन्धी हो जाती है, 
डसीकी वह अनेक प्रकारसे साधना करता है | जो चीज साधन करनेसे सिद्ध नही होती, 
जो देखनेसे अच्छी तरह दिखाई नहीं पड़ती, उसीका साधक अपने मनर्भ अनुभव करता 
है। जहाँ सनका भी अस्तित्व नहीं रह जाता, जहाँ तक भी पंगु हो जाता है, उसीका 
वह दृद्दापुवंक अनुभव करता है । वह स्वानुभवकी सहायतासे उस वस्तुकों प्राप्त कर 
छेता दै और स्वयं ही वह वस्तु बन जाता है। वह अनुभवके सम्बन्धकी सब बातें जान- 
कर अपने आपकमें योगियोंके छक्षण स्थापित करता है और संसारसे अछूग रहकर अपना 
उद्देश्य सिद्ध करता द्वै। वह उपाधियोंसे दूर रहकर असाध्य बस्तुका साधन करता है 
जोर आत्म-स्वरूपमें अपनी बुद्धि दृद करता है । वह इंश्वर और भक्तका मूल ढूँदढ निका- 
छता है ओर स्वयं दी तुरन्त साध्य हो जाता है । वह अपने विवेकके बलसे स्वयं अपने 
ही आपको देखने छगता है और स्वयं अपने ही स्वरूपमें लीच हो जाता है। यद्यपि वह 
ऊपरसे देखनेमें दिखाई पड़ता है, पर वास्तवर्मे उसे कोई ,नहीं देख सकता | वह अहं- 
भावका त्याग कर देता है ; स्वयं अपने आपको हँढ़ने लगता है और तुरीयावस्थासे भी 
सागे बढ़ जाता है ! इसके उपरांत उन्‍्मनी अवस्थाके अन्तमे वह अखण्ड भात्मानुभव 
प्राप्त कर छेता है । और जिसे अखण्ड अनुभव प्राप्त हो जाय, चही साधक है । 

इस भ्रकार जो द्वेतका सम्बन्ध नष्ट कर देता है, भासकी भासता भी नहीं रहने 
देता और देहके रहनेपर भी विदेह हो जाता है, वही साधक है। चह अखंड स्वरूपमें 
स्थित रहता है, उसे अपने शरीरक। अहंकार नहीं होदा और उसके सब सन्देह दूर हो 
जाते हैं। उसे पंचमभूर्तोका विस्तार स्वप्नके समान जान पढ़ता है और ईच्वरके निर्गुण 
स्वरूपका निश्चय दो जाता है । जिस प्रकार स्वष्वर्म होनेवाला भय जागने पर नष्ट हो 
जाता है, उसी प्रकार इस सम्पूर्ण विस्तारके सम्बन्धर्म उसकी मिथ्या धारणा दूर हो 
जाती है और वद् उस चिस्तारकों ही मिथ्या समझने छगता है। जो माया औरोंकों 
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प्रत्यक्ष तथा ठीक जान पड़ती है, उसे साधक अपने अनुभवसे मिथ्या सिद्ध कर छेता 
है । वह मायाको उसी प्रकार छोड़कर अपने स्वरूपमें स्थित होता है जिस प्रकार कोई 
आदमी सोकर उठने पर स्वम्नके भयसे छूटकर निभेय होता है। इस प्रकार मनसे वह 
अपने स्वरूपमें स्थित रहता है और बाहरसे निस्प्ठृहता धारण करता है और सांसारिक 
उपाधियाँका परित्याग करता है। वह काम-वासनासे छूट जाता है, क्रोधसे दूर भागता 
है और मद तथा मत्सर एक किनारे छोड़ देता है, वह कुछामिमान भी छोड़ देता है, 
लोक-लजाको तो मानों ऊज्जित ही कर देता है और विरक्तिकी सहायतासे यथेष्ट परमार 
करता है। वह अवियासे दूर हो जाता है, प्रपन्नॉसे किनारे होता है और जकस्मात्र्‌ छोभ- 
के हाथसे निकल जाता है। वह अपना बड़्प्पन जमीन पर गिर देता है, वैभवको पैरोंसे 
कुचछ डालता है और महत्त्वको झँसोड़ डाऊता है। वह भेद-भावका ध्वंस कर देता है, 
अहंकारको मार गिराता है और सनन्‍्देह रूपी शतन्रुको पेर पकड़कर पटक देता है। वह 
विकल्पका चध कर डालता है, भव-सागरको थप्पड़ोंसे मारकर पीछे हटा देता है और 
समस्त भूतोंका विरोध नष्ट कर देता है। वह भव-भयकों ही भयभीत कर देता है, 
कालकी टॉँगें तोड़ देता है और जन्म-रत्युका सिर तोड़ देता है। वह' देह-सम्बन्धी 
अहंकार पर दृट पड़ता है, संकल्पों पर आक्रमण करता है और कल्पनाओंका अकस्मात्‌ 
धात करता है। चह अपना भय दूर भगाता है, छिग-दरीर या वासनात्मक सूक्ष्म शरीर- 
को जीत लेता है और विवेकके बरसे पाखण्डको पछाड़ देता है। वह गवको अपना गये 
दिखलाता है, स्वार्थवो अनर्थभे मिला देता है और नीति तथा न्‍्यायसे उस' अनर्थका भी 
दुरून करता है। वह मोहको बीचमें ही तोड़ डालता है, दुःखको दो टुकड़े कर देता है 
और शोककों काटकर अलग फेक देता है। वह हेषको निर्वासित कर देता है, नास्तिकता- 
का गला धोंट देता है और उसके भयसे कुतकका पेट फट जाता है। घह क्ञानसे विवेक- 
को और विदेकसे पैराग्य-सम्बन्धी सिद्धान्तका निश्चय करता है और उस वैराग्यकी 
सहायतासे अवगुणोंका संहार करता है। चह अधर्मको स्वधर्ससे रूटता है, सत्क्मोंसे 
कुकर्मोका नाश करता है और विचारसे अविचारकों दूर भगाकर दूसरे रास्ते पर छगा 
देता है। वह तिरस्कारको कुचछ डालता है, हेषको जड़से खोदकर फेंक देता है और 
विषादकोी अविषादसे पेरोंके नीचे रौंदता है। वह कोप पर छापा मारता है, कपटको 
अन्दर ही अन्दर कूट डालता है और सारे विश्वके छोगॉकी अपना मिन्न समझता है। 

वह भ्व्नत्तिका परित्याग करता है, सुहृर्दोका साथ छोड़ देता है और निवृत्ति मार्गले चल- 

कर ज्ञान-योगकी साधना करता है । वह विषय-रूपी ठगको स्वयं ही ठग लेता है, कुवियाके 
चार्रो घोर घेरा डाक देता है और अपने ही सगे-सम्बन्धी चोरॉसे अपने आपको छुदा 

लेता दे । वह पराधीनता पर क्रोध करता, ममतासे दुःखी होता है और एकाएक दुराशा- 

का त्याग करता है। वह अपने स्वरूपको अपने सनमें स्थापित करता, यातनाकों यातना 

पहुँचाता और उद्योग तथा प्रयत्वकी स्थापना करता है। घह साधनके सार्भ पर चछकर 

अभ्यासका संग करता है, उद्योगको अपने साथ छे लेता है और प्रयत्नकों अपना जच्छा 

साथी बनाता है। चह दक्ष भौर सावधान होकर विवेकसे नित्य और -जनित्यका निर्णय 
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करता है और देह-बुद्धिका व्यासंग छोड़कर केवछ सत्संग करता है। चह बलपूर्चक अपनी 
गृहस्थीको दूर हटा देता है, विधेकले सब जंजाल छोड़ देता है ओर झुछ आचारसे 
श्रनाचारकों अष्ट कर देता है। वह भूछनेकी चृत्ति ही भूल जाता है, आलूस्य करनेमें आलूस्य 
करता है और दुश्चिचतामें सावधान नहीं होता, बढ्कि उसकी ओरसे दुश्चित्त हो जाता है। 

अरतु । अब हम इस विषयेको समाप्त करते हैं । जो इस प्रकार अध्यात्मका निरूपण 
करके सब अवगुणोंको छोड़ दे, उसीको साधक समझना चाहिए । जो दृद्तापूर्वक सबका 
परित्याग करके परसार्थवा साधन करता है, वही साधक कहलाता है। अब अगले 
समासमें सिद्धके लक्षण बताये जायेंगे । यहाँ यह सन्देह हो सकता है कि क्या केबल 
निरुएद ही साधक हो, और जिस सांसारिक पुरुषसे त्याग न हो सकंता हो, क्या वह 
साधक नहीं हो सकता ९ इस शंकाका समाधान अगले समासमें किया गया है। श्रोता 
छोग सावधान होकर सुने । 


दसवाँ समास 
सिद्ध-लक्षण 


पिछले समासमें यह शंका की गई थी कि क्या सांसारिक व्यक्ति बिया त्यागके 
साधक नद्दी हो सकता ? यहाँ उसका विचार किया जाता है। यदि संसार या गृहर्थीमें 
रईकर भी कोई साधक बनना चाहे तो उसे कुमार्गका त्याग करके सन्मार्ग अहण करना 
चाहिए । बिना कुछुद्धिका त्याग किये सुडुछ्धि नही आ सकती ; और छुछुद्धि तथा डुरे 
सार्गका त्याग ही सांसारिक मनुष्यका त्याग है। जब भप्रपंचोंको छुरा समझकर मनसे 
विषयोंका त्याग किया जाता है, तभी परमार्थ सार्गका अवरूम्बन हो सकता है । नास्ति- 
का, संशय ओर अज्ञानका त्याग धीरे-घीरे होता है। इस' प्रकारका सूक्ष्म आन्तरिक 
त्याग गृहस्थ और विरक्त दोनोंमें होना चाहिए ; और निस्ट्टठह या विरक्तके लिए तो बाह्य 
स्याग और भी अधिक आवश्यक है । गृहस्थमें भी कुछ-कुछ बाह्य त्याग भवद्य होना 
चाहिए, क्योंकि इसके बिना नित्य नियम और सद्गन्थोंकां अवण नहीं हो सकता । 
इससे उक्त शंकाका स्वभावतः समाधान हो जाता है, अर्थात्‌, यह सिद्ध हो जाता है 
कि बिना त्थागके मनुष्य साधक नहीं हो सकता | अब प्रस्तुत विषय सुनिए | पहले 
साथधकके लक्षण बतलाये गये हैं ; अब सिद्धोंके लक्षण बतछाये जाते हैं । 

साधु स्वयं ब्रह्म-रूप हो जाता है, उसका सारा संशय घह्मांडके बाहर चला जाता 
है और उसका निश्चय अचल हो जाता है। सुस॒ुकुतामें बद्धतावाले जवगुण नहीं रह 
जाते भौर मुमुक्ष॒ताके लक्षण साधक हीनेकी दशा नहीं रह जाते । जागे चलकर 
साधकके सन्देहकी निवृत्ति हो जाती है ; अतः जिसे किसी प्रकारका सनन्‍्देह न दी, उसे 
साधु समझना चादहिएु। संशय-रदित ज्ञान ही साधुका छक्षण है और सिद्धकों कभी 
संशय हो ही नहीं सकता । कर्म-मार्ग और साधन सभीमें संशय भरा है । एक साधु ही 
सन्देद-रहित है । जिसे ज्ञान, चैराग्य और भजनमें संशय हो, उसके छिए ये सब बातें 
निरेथेक हैं। मिस इंदवर था भक्तिमें संद्य हो, वह इंशवर और भक्ति भो व्यथं है ; 
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और जिसके स्वभावमें ही संशंय हो, उसके लिए सभी बाते व्यर्थ हैं। संशय ह्ोनेपर 
प्रत, तीथ, परमार्थ, भक्ति, प्रीति और संगति सभी व्यथ हैं, और इनसे केवल संशय 
ही बढ़ता है। जिसे संशय हो, उसका जीवन और सब करना-धरना व्यर्थ ही है। संशय 
होनेपर पुस्तक-शान-या विद्वत्ता सभी व्यर्थ हैं । संशय होनेपर दक्षता और पक्षपात् 
सभी व्यर्थ हैं, ओर संशय होनेपर कभी मोक्ष नहीं हो सकता । जिसे संशय हो, वह 
सन्त, पंडित और बहुश्रत भी व्यर्थ है । संशय होनेपर श्रेष्ठठा और व्युत्पन्नता व्यथ है 
और संशय होनेपर ज्ञाता होना भी व्यर्थ है। जब तक निश्रय न हो, तबतक कोई अणु 
सात्न बात सी प्रामाणिक नहीं हो सकती। ये सव व्यर्थ ही सन्देहके प्रवाहमें पड़े हुए हैं। 
बिना निश्चयके जो कुछ कहा जाय, वह सब व्यर्थ है और वाचालतासे अधिक बोलना 
निरर्थक है । बिना निश्चयके व्यर्थ बढ़-बढ़कर जो बातें की जाती हैं, वे सब विडम्बना 
मात्र हैं, और संशयमें समावानके लिए कोई स्थान ही नहीं है। इसी लिए सन्देह-रहित 
ज्ञान और लिश्रय सम्बन्धी समाधान ही सिद्धोंके लक्षण हैं। इसपर श्रोता प्रइन करता 
है कि कौन-सा निश्चय किया जाय, और निश्चयके सुख्य रक्षण क्‍या हैं ? यह मुझे 
बताइये । अच्छा, तो सुनिये । यह जान लेना ही निश्चय है कि मुख्य देवता या ईश्वर 
कैसा है, और अनेक प्रकारके देवताओंकी गड़बड़ी नहीं मचानी चाहिए । जिसने समस्त 
चर और अचरका निर्माण किया है, उसीका विचार करना चाहिए और शुद्ध विवेकके 
द्वारा परमेश्वरकों पहचानना चाहिए | उसे यह समझना चाहिए कि सुख्य देवता या 
ईश्वर कौन है, भक्तके क्या क्षण हैं और असत्यकों छोड़कर सत्यकों ग्रहण करना चाहिए। 
अपने ईश्वरको पहचानना चाहिए और यह देखना चाहिए कि मैं कौन हूँ ; और संगका 
परित्याग करते हुए वस्तु रूप या चह्म-स्वरूप होकर रहना चाहिए. । बन्धनका संशय 
तोड़ डालना चाहिए, मोक्षका निश्चय करना चाहिए और पंचभूतोंका ध्यतिरेक या 
विश्लेषण करके यह देखना चाहिए कि उनकी रचना किस श्रकार हुईं है । पूर्व पक्षकी 
सिद्धान्तके साथ तुलना करके प्रकृतिका मूछ या तत्त देखना चाहिए और तब शान्ति- 
पूर्वक परमात्मा-सस्बन्धी निश्चय प्राप्त करना चाहिए । जब देहामिमानके साथ संशर्य 
मिल जाता है, तब सत्य-सम्बन्धी समाधान या निश्चयका नाश हो जाता है ; इसलिए 
आत्मबुद्धिका निश्चय दृद रखना चाहिए । आत्मज्ञाचकी सिद्धि हो जानेपर भी देदा- 
भिमानसे सन्देद बढ़ता है, इसकिए भात्म निश्चयपूवंक अपना समाधान इृढ रखना 
पाहिए, उसे खंडित न द्ोने देना चाहिए। देह-बुद्धिकी याद जाते ही विवेक नष्ट हो 'जाता 
है, इसलिए आत्मबुद्धिको खूब दृद रखना चाहिए । आत्मबुद्धिका निश्चय हो जाना ही 
मोक्षकी दशाकों आप्त होना है ; इसलिए कभी यह न भूलना चाहिए कि में ही आत्मा 
हैँ। यथपि यहाँ जाव्मब॒ुद्धि सम्बन्धी निश्चयके लक्षण बतछा दियें गये हैं, तथापि बिना 
सत्संगतिके इसका पुरा-पुरा श्ञान नहीं होता । सनन्‍्तोंकी शरणमें जानेसे ही संशयका 
नाश होता है । 
पर अब यह अ्करण समाप्त होना चादिएु। अब सनन्‍्तोंके लक्षण सुनिए । निःसंदेह 
होना ही सन्‍्तका मुख्य रूक्षण है। सिद्धका फोई शारीरिक रूप तो होता ही नहीं ; 
१३ 
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फिर उसमें सन्देह कहाँसे जा सकता दे १ अतः सिद्ध वही है जिसे, किसी प्रकारका 
सन्देह न हो '। यदि देह हो तो फिर लक्षणोंकी कोई कमी नहीं रहती । पर जो देहसे 
अतीत हो, उसके लक्षण कैसे बतछाये जा सकते हैं ? जो आँखोंसे दिखछाईं ही न पड़े, 
उसके लक्षण कैसे बतलाये जा सकते हैं। सिद्ध तो निर्म वस्तु या नि्ेण ब्रह्मके समान 
होता है। उसमें लक्षण कहाँसे आवेंगे ? लक्षणका अर्थ केवल गुण है और चह वस्तु 
(बढ) नि्ुण है। और उस निर्गुण शह्मके समान होना ही सिद्धोंका छक्षण है। तो भी 
ज्ञान दशक सिद्धोंके सब छक्षण बतछाये गये हैं ; इसलिए यहाँ यह विषय समाप्त किया 
जाता है। यदि इसमें कोई न्यूनता हो तो श्रोता लोग उसके लिए मुझे क्षमा करें । 


छठठा दशक 
पहला समास 


परमात्माकी पहचान 


सब लोग अपना चित्त स्थिर करें और जो कुछ कहा जाय, उसे अच्छी तरह भनमें 
रखें और निमेष भर सावधान होकर बैठें। यदि हमें किसी गाँव या देशमें रहना हो और 
हम चहाँके स्वामीसे न मिले तो हम कैसे सुखी हो सकते हैं? इसलिए जिसे जहाँ रहना 
हो, यदि वह चदाँ के स्वामीसे भेद कर ले तो उसके लिए सथ प्रकारसे अच्छा ही होता है । 
यदि प्रुसे भंट न की जाय तो उसके यहाँ मान नहीं होता और अपना महत्त्व या 
प्रतिष्ठा नष्ट होनेमें देर नहीं छऊयती । इसलिए राजासे छेकर रंक तकको वहाँके प्रभुसे 
भेंट करनी चाहिए और विवेकी छोग इसका रहस्य अच्छी तरह जानते हैं । यदि बिना 
प्रझुसे भेंट किये कोई उसके नगरमें रहे तो वह बेगारमें पकड़ा जायगा और चोरी न 
करने पर भी चोरीमें पकड़ा जायगा । इसलिए जो छोग समझदार होते हैं, वे प्रभुसे 
अवदय सेट करते हैं ; और जो छोग भेंट नहों करते, उन्हें संसार अनेक प्रकारके 
संकट भोगने पड़ते हैं । गाँवमें वहाँका अधिपति बड़ा होता है ; उससे बड़ा देशका 
अधिपति और उससे भी बड़ा न्पति होता है । राष्ट्रॉका प्रभु राजा होता है ; घहुतसे 
राष्ट्रीका पति महाराज होता है और मद्दाराजाओंका भी राजा चक्रवर्त्ती होता है । नरपति, 
गजपति, हयपति और भूपति सबमें चक्रवर्त्ती राजा बढ़ा होता है । इन सबको बनाने- 
वाला एक बह्मा होता है ; पर उस अ्ह्माका बनानेवाऊा कौन है ? जो मरद्मा, विष्णु और 
हरको भी धनानेवाला है, उस परमेश्वरकोी अनेक प्रकारके यत्न करके पहचानना चाहिए | 
जब तक उस ईश्वरकी प्राप्ति न हो, तब तक यम-यातनासे छुटकारा नहीं मिलता ; भर 
उस दध्हांड-नायकसे भेंट न होना अच्छा नहीं होता | जिस ईशरने भनुष्यकों संसारम 
भेजा है और सारे व्मांडकी सृष्टि की है, उसे न पहचाननेवाछा पतित है । इसी लिए 
ईंश्वरकों पहचानकर जन्म सार्थक करना चाहिए; और यदि उसका ज्ञान न हो सके तो 
सत्संग करना चाहिए, क्योंकि इससे उसका पता अवदधय छगता है। भगवानको जानने- 
वाला ही सन्त कट्काता है औौर वही शाश्वत तथा सशाश्वतका निर्णय करता है । जिसने 
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भनमें समझ लिया है कि ईश्वर अचल है, उसीको महालुभाव, सन्त तथा साधु समझना 
चाहिए । जो मनुष्यों रहकर लोगॉसे भिन्‍न अरथांत्‌ अछौकिक बातें बतछाता हो और 
जिसके हृदयमें ज्ञानकी जाम्रति हुईं हो, वही साध है। परमात्माको निर्मुण समझना ही 
ज्ञान है और इससे भिन्‍न सब कुछ अज्ञान है। पेट भरनेके लिए जो अनेक विद्याएँ सीखी 
जाती हैं, उन्हें छोग ज्ञान कहते हैं, पर वे साथ्थंक नहीं हैं । जिस ज्ञानसे ईश्वर पहचाना 
जाय, वही साथंक है ; बाकी निरर्थक और पेट भरनेकी विधाएँ हैं । जन्म भर अपना 
पेट भरा और शरीरकी रक्षा की, पर अन्तर्मे यह सब व्यर्थ हो जाता है । पेट भरनेकी, 
विद्याओंको सद्विद्या नहीं कहना चाहिए । जिससे उस सर्वव्यापक वस्तुकी ततकाछ 
प्राप्ति हो, वही ज्ञान है। जिसके पास इस प्रकारका ज्ञान हो, उसीकों सजन समझना 
चाहिए और उसीसे अपना समाधान करनेके लिए पश्न करना चाहिएु। यदि भज्ञानीक्े 
साथ भज्ञानीकी भेंट हो वो शान कैसे मिल सकता है ? दरिद्वके पास जानेसे धन कैसे 
मिल सकता है १ यदि रोगीके पास रोगी जाय तो घह आरोग्य कैसे हो सकता है ? भौर_ 
विबलके पास निर्बछ जाय तो उसे सद्दायता कैसे मिल सकती है ९ यदि पिशाचके पास 
पिशाच जाय ठो/क्या काम निकछ सकता है ; और 3न्मततलसे उन्मत्त मिले तो वह उसे 
क्या समझा सकता है ? मिखारीसे भीख कैसे मिछ सकती है और दीक्षाहीनसे दीक्षा 
कैसे मिल सकती है ? कृष्ण पक्षमें चन्द्रमाका प्रकाश हँदनेले कैसे मिल सकता है १ यदि 
मूर्खके पास रुख जाय तो वह समझदार कैसे हो सकता है ? और बद्ध पुरुषके पास 
बद्ध पुरुष जाय तो वह सिद्ध कैसे हो सकता है ? यदि देहीके थास देही जाय तो विदेह 
कैसे हो सकता है ? इसलिए जो स्वयं ज्ञाता न हो, वह ज्ञान-मार्ग नही बतछा सकता। 
इसी लिए ज्ञाताको ढ्ँद़ुना चाहिए, उसका अलुम्रद प्राप्त करना चाहिए और उससे 
सारासारकी बातें जाननी चाहिएँ ; तभी मोक्षकी प्राप्ति हो सकती है। 


दूसरा सास 
परमात्माकी प्राप्ति 


अब उस उपदेशके क्षण सुनिए ; जिससे साथयुज्य मुक्ति प्राप्त होती है । अनेक 
प्रकारके दूसरे मर्तोंकी खोज-करना व्यर्थ है । जिस उपदेशमें त्रह्मश्ञान न हो, उसमें 
कोई विशेषता नही है । ऐसा ज्ञान उस भूसीके समान है जिसमें धान्‍्य न हो और 
जो खाई नही जा सके । भूसीमैसे दाना और मठेमेसे मक्खन नहीं निकलता, और 
चावलोकी धोवनर्म दूधका स्वाद नहों मिलता । दृक्षोंकी छार्ल खाने या चूसनेसे कोई 
फल नही ; और गिरी छोड़कर ऊपरी छिछका खाना सूर्खता है । इसी अकार जिसमें 
ब्रह्मज्मान न दो, वह उपदेश निस्सार है; और सारको छोड़कर असारका सेवन कौन 
समझदार करेगा ? 

अब निमुंण ब्रद्मका निरूपण किया जाता है। श्रोता छोग अपना सन स्थिर कर 
ले । सारी सध्टिकी रचना पत्ममूर्तोंसे ही हुई है, पर यह सृष्टि सदा बनी नहीं रह सकती। 
इसके आादिसें भी और अन्तर्मे भी घही निगुंण ब्रह्म रहता है और पदी शाश्षत है 
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बाकी सब पत्चभूतोंको नश्वर समझना चाहिए। इन भूतोंकों परमात्मा कैसे कह संकते 
हैं? यदि मलुष्यको भूत कहा जाय तो वह भी नाराज होता है । फिर वह तो जगलनक 
परसात्मा है, जिसकी महिमा ब्रह्म आदि भी नहों जानते । उसे भछा भूतकी उपमा 
कैसे दी जा सकती है। यदि कहा जाय कि जगदीश भी भूत्तोके समान है, तो दोष 
होता है ; और यह बात सभी महापुरुष जानते हैं। पृथ्वी, जरू, तेज, वायु और आकाश 
सभीर्म अन्दर ओर बाहर वह परमात्मा व्याप्त है। ये पद्मभूत तो नष्ट हो जाते है ; पर 
आत्मा अविनश्वर है। जो जो रूप भौर नाम हैं, वे सब कोरे भ्रम हैं ; और नाम तथा 
रूपसे परे जो ब्रह्म है, उसका रहस्य अनुभवसे जानना चाहिए । पाँचों भूतों और तीनों 
गुणोंसे मिककर अष्टधा प्रकृति बनी है और इसीको दृश्य कहते हैं । वेदों और श्रतियोंमें 
कहा है कि ये दृश्य नष्ट हो जानेवाले हैं और ज्ञानी यद्द बात जानते हैं कि निगुण बह 
ही शाश्रत है । जो शखसे कट नहीं सकता, आगमे जरू नहीं सकता, पानीमें गल नही 
सकता, वायुर्मे उड़ नही सकता, गिर-पड़ नहीं सकता और बन-बिगड़ नहीं सकता, वह 
परवह्य ही है। उसका कोई वर्ण नहों है, वह सबसे परे है और फिर भी सदा बना 
एहता है। चाहे वह दिखाई न पड़े, पर है अवदय और सब जगह सूक्ष्म रूपसे व्याप्त 
है। मनुष्यकी दष्टिकी यह आदुत-सी पड़ गईं है कि वह उसीका अस्तित्व मानती 
है जो उसे दिखाई पड़ता है; भौर जो वस्तु गुद्य होती है, उसे वह गोप्य कहता * 
है। पर जो कुछ अकट है, उसे असार समझना चाहिए ; और जो गुप्त है, उसे 
सार समझना चाहिए। यह बात शुरुसे ही अच्छी तरह समझी जा सकती है। जो 
समझमे न जावे, उसे विवेक-बलसे समझना चाहिए; जो दिखाई न पड़े, उसे 
'विवेक-बलसे देखना चाहिपु; और जो जान न पड़े, उसे विवेकबलछसे जानना 
घाहिए। जो गुप्त हो, उसे प्रकट करना चाहिए ; जो शसाध्य हो, उसका साधन 
करना चाहिए, और जो कठिन हो, उसका अभ्यास करना चाहिए। चेद, ब्रह्मा 
और शेषनाग भी जिसका वर्णन करते-करते थक गये हैं, उसी परब्रह्मकों श्राप्त करना 
चाहिए । यदि कोई पूछे कि उसकी साधना कैसे की जाय, तो इसका उत्तर यंह है कि 
अध्यात्म-सम्बन्धी बातें सुनकर उस परब्रह्मकी प्राप्ति करनी चाहिए। घह एथ्वी, जल, 
तेज या वायु नही है ; वह रंग-रूप आदिसे व्यक्त नहीं होता, वह अव्यक्त है। उसीको 
इंववर समझना चाहिए । और थों तो जितने गाँव हैं, छो्गोंने उतने ही देवता बना रखे 
है। जब इस भकार परमात्माके सम्बन्धर्म निश्चय हो जाय और उसके निगुण द्ोनेका 
विश्वास हो जाय, तब"स्वयं अपने सम्बन्धमें खोज करनी चाहिए । जो भात्मा यद्द 
कहती है कि यह शरीर मेरा है, उसे शरीरसे विछकुछ अ्छय समझना चाहिए; भौरजों 
यह समझती है कि मन मेरा है, वह वास्तवमें मन नहीं है । यदि शरीरका विचार किया 
जाय तो धह केवल पश्चतत्वोसि घना है और उच तच्वोंको अछग कर देनेसे केचक आत्मा 
बाकी रद्द जाती है। जिसे “में” कहते हैं, उसका वहाँ कहीं पता नहीं रहता भीर सब 
तत्व अपनी-अपनी जगद्ट जाकर मिल जाते हैं। यह शरीर पत्चतत्वॉकी वंधी हुई गठड़ी 
है भौर इसका नाश हो जाता है। इसमें केवल एक जात्मा दी है जो सदा बनी रइती 
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है। इसके सिवा तीसरा “में” वहाँ कोई है ही नहीं। जब “में” का ही ठिक्राना नहीं 
है, तब जन्म और रूच्यु किसकी और केसी ? और ज्ञात्मा पाप-पुण्य तथा जन्म-हत्युते 
रहित है । जब उस निगुंणमें पाप-पुण्य और यसन्यातना नहों है, तब “में” भी नहीं है; 
क्योंकि मैं”? भी तो वद्दी निर्युण जात्मा है। यह जीव देहबुद्धिके कारण वैंधा हुआ है । 
यदि विवेककी सहायतासे उसका बन्धन खोल दिया जाय तो वह देहसे अतीत होकर 
मोक्ष पद पा जाता है । बस इससे जन्म सार्थक हो जाता है। निर्येण भाव्मा और “मैं” 
दोनों मिल जाते हैं । पर इस विवेक पर सबसे पहके ध्यान देना चाहिए.। जैसे जागने 
पर स्वप्न नहीं रह जाता, वैसे हो विवेकपुवेंक देखने पर यह दृश्य जगत नहीं रह जाता 
और अपने स्वरूपंका अनुसन्धान करनेसे ही प्राणी सान्नका उद्धार हो जाता है। विवेक- 
पूर्वक रवर्य अपने आपको निवेदुन करके उसके स्वरूपमें मिल जाना चाहिए ; और इसी- 
को जआत्म-निवेदुन कहते हैं। पहले अध्यात्म-सम्बन्धी बातें सुननी चाहिए भौर तब 
सदूगुरुकी सेवा करनी चाहिए । फिर सदूगुरुकी कृपासे आत्मनिवेद॒न हो जाता है। 
आत्मनिवेद्नके उपरान्त यह बोध होता है कि वह वस्तु ( ब्रह्म ) निर्मेह, अलिप्त भौर 
शाब्वत है ; और “मैं” स्वयं भी वही वस्तु हूँ। इस प्रकारके ब्रह्मशानसे जीव स्वयं 
भ्रह्म हो जाता है और वह प्रसन्नवासे शरीर॒कों प्रार्व्य पर छोड़ देता है । इसीको आत्म- 
जान कहते है ; इसीसे समाधान या शान्ति होती है ; और इसीले यह जीच परत्रद्मसे 
अभिन्न तथा भक्त होता है--विछकुछ उसी मिल जाता है। अब जो कुछ होना है, 
चह हुआ करे, जो कुछ जाना हो, वह बा जाय ; किसीकी परवाह नही होती । मनसे 
जन्म और छझत्युकी आशंका नष्ट हो जाती है । इस प्रकार संसारके सब झगड़े मिट जाते 
हैं और इंदवर तथा भक्तर्म एकता दो जाती है । पर ईबवरको मनुष्य सत्संगतिके हारा 
ही पहचान सकता है । 


तीसरा सम्तास 


सायाकी उत्पत्ति 


निर्गुण आत्मा नियत है, क्षाकाशकी तरद सर्व-ब्यापक है और सदा निश्चरऊ तथा 
प्रकाशित रहती है। बद विरूकुछ अखंड, सबसे घड़ी और आाकाशसे भी अधिक विस्तृत 
तथा सूक्ष्म है। वह न दिखाई देती है, न समझें जाती है, न उत्पत होती है, न नष्ट 
होती है, न जाती हैं, न जाती है, न चऊती है, व दलती है, न दृस्ती है, न फूटती है, 
न यनती है और न बिगद्ती है। धह परमह्म है। चह सदा सामने रहती है ; वह 
निष्कर्दऊ भौर निखिछ है ; भौर आकाश तथा पाताल सभीमें व्याप्त रहती है । श्षचि- 
नश्वर तो निगुंण प्रद्म है ; जोर नष्ट हो पानेवाली सगुण माया है । इस संसारमें सग॒ुण 
और निगुण दोनों मिले हुए हैँ । योगेरवर इन दोनों मिले-जुले हुओका विचार करके 
उनकी उसी प्रकार भछग कर छेते हैं, जिस प्रसार राजहंस नीर-क्षीरका विदेक फरते 
हूं । इस जद और पंचमू ताव्मक चूष्टिसे झत्मा सब सगह ध्याप्त है जौर यह घात नित्य 
तथा अनित्यका पिचार करनेसे पान पदती है। जिस प्रकार ऊखमेंसे रस छे छिया,  “ 
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है ओर उसकी खोई छोड़ दी जाती है, उसी प्रकार इस संसारमेंसे अपने विवेककी 
सहायतासे सार भाग जगदीइ्वरको. छे लेना चाहिए । परन्तु रस तो नष्ट हो जानंचारा 
भौर पतला होता है और आत्मा शाइवत तथा निश्चक है। रस अपूर्ण है और आत्माको 
केवल तथा प्रिपूर्ण समझना चाहिए | यदि जात्माके समान कोई चीज हो तो उसका 
इृष्टान्त दिया जाय; और नहीं तो दृष्टान्त देकर ही किसी तरह समझाया जाता है। जब 
आत्माकी यह दशा है, तब उसमें माया केसे पेदा हो गईं? उसमें माया वैसे ही आ जाती 
है, जैसे आकाहशमसें वायुका झोंका आा जाता है। उस वायुसे तेज हुआ, तेजसे जरू उत्पन्न 
हुआ और जलसे इस भूमंडरूकी सृष्टि हुईं। फिर इस भूमंडरूसे अनेक जीव भादि उत्पन्न 
हुए । परत्रद्म उसके आदियमें भी और भन्‍्तमें भी व्याप्त है । जिन-जिन वस्तुओंका निर्माण 
हुआ, उनका अन्तमें नाश भी हुआ; पर भादि ब्रह्म ज्योंका त्यों बना हुआ है। जिस प्रकार 
घटके पहले भी आकाश रहता है, घटके अन्दर भी आकाश रहता है और घटके टूट जाने 
पर भी उस आकाशका नाश नही होता, उसी प्रकार परप्रह्म भी केवछ अचछ और अदल 
है और उसीके बीचमें समस्त चर तथा अचर द्वोते जाते है। जो-जो चीजें बनती है, उनमे 
आएस्मसे ही ब्रह्म व्याप्त रहता है। और जब उन सबका नाश हो जाता है, तब भी 
अन्‍्तमें वही अविनश्व॒र त्रह्म बच रहता है । ऐसे अविनश्वर त्रह्मकी ही ज्ञाता लोग सेवा 
करते हैं और पंचतरवका निर्सन करके स्वयं ही अपने जापको प्राप्त करते हैं ; जर्धाव्‌ 
पंचतत्त्वोंका नाश हो जाने पर स्वयं भी निय्ुण ब्रह्म हो जाते हैं । जब तत्त्वमें तत्व मिलते 
हैं, तब उसका नाम “शरीर” होता है, और ज्ञाता छोय इन्ही तत्वोमें तत्वका विचार 
करते हैं । उन तत्वोके निःशेष होने पर उनका देदाभिमान भी जाता रहता है और 
विवेककी सहायतासे थे निगुण श्ह्ममें मिल जाते हैं । विवेकपुर्वक देखने पर पता चलता 
है कि जब पंचतत्त्वोमें शारीरिक तत्व मिल जाते हैं, तब “में” का कहों अस्तित्व ही नहीं 
रह जाता | जब हम स्वयं अपने सस्वन्धर्में विचार करते हैं, तब जान पड़ता है कि “मैं” 
के सम्बन्धर्मं जितनी घात है, वे सब सायापूर्ण हैं और इन तत्ततोंका अन्त हो जाने पर 
कैवल निगुुण ब्रह्म ही घच रहता है। “मैं”? का विचार या देहबुद्धि छोड़कर भपने आपको 
निगुंण ब्रह्म समझना दी आत्म-निवेद्नका रहस्य है ; और “मैं-तू” या “सेरा-तेरा” का 
विचार उन तच्वोके साथ ही साथ चला जाता है। “में” तो हढूँदुने पर मिलता ही नहीं 
और चह निशुण ध्रह्म जचल है ; इसलिए “से” वही नियुंण त्रह्म है। पर यह बात 
बिना सदूगुरुके समझमें नहीं जाती। सम्पूर्ण सारासारका विचार करने पर जब 
उसमेंसे असार भाग विरूकुछ निकल जाता है, तब एक सार भाग निग्ुण ब्रह्म ही बच 
रहता है । पहले ब्रह्मका निरूपण हुआ और तब वही ब्रह्म सब पदार्थामें व्याप्त हो गया, 
झौर जब सब पदार्थ नष्ट हो गये, तब केवल बह् दी धच रहा । जब विवेकसे इस सारी 
रुष्टिका संदार हो जाता है, भर्थाव्‌, हम इस सष्टिको मिथ्या समझ्न लेते है, तब सारा- 
सारका निर्णय हो ज्ञाता है ओर अपना स्वरूप ठीक तरहसे समझतमें भा जाता है-- 
भाव्मछास हो जाता है । जहंभावकी तो आप ही कल्पना कर छी गई है, पर यदि 
उसका पता ऊयाया जाय तो वह चास्तचर्मं कुछ भी नहों है; भौर जब अहंभाव चला 
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जाता है, तब स्वयं निगुण आत्मा ही बच रहती है । पंचतत्वाका निरसन होने पर जो 
निरगंण आत्मा बच रहती है. वही “में” है। तो फिर दत्वका निरसन हो जाने पर अहं- 
भाव दिखलानेकी आवदयकता ही नहीं रह जाती । जब तत््वोंके साथ भहंभाव चला 
जाता है, तब स्वभावतः केचल निगुण ब्रह्म बच रहता है और सो<हं भाव पर विश्वास 
होते ही आत्म-निवेदन हो जाता है। आत्म-निवेदुन होते ही ईश्वर और भक्त दोनों मिल- 

कर एक हो जाते हैं और विभक्तताकों छोड़कर भक्त सक्ृत्योंका आचरण करने छगता, 
है । निर्युणका न तो जन्म होता है और न झत्यु, न वह पाप करता है और न पुण्य । 

इस प्रकार निर्भुणमें मिल जाने पर भक्त मुक्त हो जाता है । पंचतत्वोंसे घिरे रहने पर 

प्राणी संशयर्म फँसा रहता है और स्वयं अपने आपको भूल कर “को5हं को5ह” कहने 
छगता है ; अर्थात्‌, पूछने रूगता है कि मैं कौन हूँ । पंचतत्वॉर्मे फँसे रहने पर वह 
को5हं कहता है और विवेकपूर्चवक देखने पर सो5हं सो5हं कहता है ; और बह्मयके साथ 
अनन्य या एक होने पर को5हं और सो5हं दोनों हट जाते हैं। इस अवस्थाके बाद जो 

स्वरूप बच रहता है, वही सन्त होता है और वह देद घारण करने पर भी देहातीत 

रहता है। यह विषय गहन है, अतः जल्दी सन्देह दूर नहीं होता ; इसीलिए एक ही 

बात कई घार कहनी पड़ी है। इसके लिए श्ोता छोग मुझे क्षमा करें। 


चोथा समास 
सायाका विस्तार 


कृतथुग था सतयुगके सन्नह राख, अद्दाइस' हजार वर्ष, न्रेता युगके, बारह छाख, 
छानबे हजार वर्ष, द्वापके जाठ लाख, चौंसठ हजार वर्ष और कलियुगके चार लाख, 
बत्तीस हजार वर्ष, इस प्रकार चारों युगोंके तेतालिस छाख, बीस हजार वर्ष होते हैं 
और इन चारों सुर्गोकी एक चौकद़ी होती है। ऐसी एक इजार चौकड़ियों या पतुर्युगोंका 
ब्रद्माका एक दिन होता है। जब ऐसे एक हजार ब्रह्म हो जाते हैं, तब विष्णुकी एक 
घड़ी द्ोती है ; जौर जब ऐसे एक हजार विष्णु हो जाते हैं तब महेश्वरका एक पल होता 
है। और जब ऐसे एक हजार महेश हो जाते हैं तब शक्तिका जाधा परू होता है। सभी 
शास्तसें ये संज्याएँ इसी प्रकार बतलाई गई हैं। कहा है-- 

चतुर्युगसहस्नाणि दिनमेक॑ पितामहम्‌ । 

पितामहसहस््राणि विष्णोघेटिकमेव 'व ॥ 

विष्णोरेकसहल्लाणि पलमेक॑ महेश्वरम्‌ । 

, भहेश्वरसहस्राणि शक्तिरद्धेप्ल भवेत्‌ ॥ 
इस प्रकारकी अनन्‍्त-शक्तियाँ और अनन्त रचनाएँ होती हैं, तो भी परम्रह्मकी स्थिति 
ज्योंकी त्यों जौर जर्खंड बनी रहती है। वास्तव परमद्यक्की स्थितिका तो कोई जिक्र ही 
नई' हो सकता; पर फिर भी यह बोलनेको एक रीति दे । वेदों और श्रुतियों तकमें परमद्षाके 
लिए “नेति नेति” ही कहा है । कलियुगके चार हजार, सात सौ, साठ वर्ष बीत छुके ; 
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भौर अभी चार राख सत्ताइस हजार दो सौ चालिस' वर्ष बाकी हैं& । अब बिलकुछ 
वर्णसंकरता होनेको है । इस सचराचर र॒ृष्टिसं एकसे एक बढ़कर पड़े हुए हैं और उनका 
विचार करने पर कहों अन्त नहीं दिखाई पड़ता । कोई कहता है, विष्णु सबसे बड़े हैं ; 
कोई कहता है, रुद्र बड़े हैं; और कोई कहता है शक्ति बड़ी है 4 इस अकार अपनी- 
अपनी रुचिके अनुसार सभी छोग कहते है ; पर कव्पान्तमें इन सबका नाश हो जायगा, 
क्योंकि श्रुद्ति कहती है 'यद्दृष्ट तन्नष्ट” । भ्र्थात्‌ , जो कुछ दिखाई पड़ता है, वह सभी 
नष्ट हो जायगा | सत्र छोग अपने-अपने उपास्य देवता पर गये करते है; पर इस 
सम्बन्धर्मं साधुके बिना सत्यका निश्चय नहीं हो सकता। और साधु छोग यही एक 
निश्चय करते हैं कि केवछ एक आत्मा ही सब जगह व्याप्त है और बाकी सब चर तथा 
अचर मायिक या सायापूर्ण है। भरा आप ही सोचिए कि चित्रमें लिखी हुईं सेनाके 
सम्बन्ध यह केसे निश्चय हो सकता है कि इसमेंसे कौन-सी सेना छोटी और कौन-सी 
बड़ी है ? यदि स्वप्नमें हमने कुछ चीजें और उनके छोटे बड़े होनेके सम्बन्धर्मे कुछ 
कव्पवा भी कर ली, पर जागने पर क्या दमा होती है ? जागने पर हम देखते हैं कि न 
कोई छोटा है और न बड़ा है; और जो कुछ हमने देखा, वह सब स्वप्न था। ये सब 
मायाके विचार हैं ; न कोई छोटा है और न बड़ा है । और यदि छोटे-बड़ेका निर्णय कोई 
कर सकता है, तो वह ज्ञानी ही कर सकता है। जो जन्म छेता है, चह यही कहता- 
कह्दता मर जाता है कि में बड़ा हूँ । पर चास्तवमें महात्मा ही इस बातका विचार कर 
सकते है कि वास्तवर्मे बड़ा कौन है । वेद, शाखर, पुराण और साधु-सनन्‍्त सभी कहते हैं 
कि जिसे आत्मज्ञान हो जाय, वही बड़ा और महात्मा है। ओर सबसे बड़ा केवल 
परमेश्वर है और हरि तथा हर आदि सब उसीके अन्तर्गत हैं। वह ईश्वर निर्गण और 
निराकार है और उसमें उत्पत्ति या विस्तार कुछ भी नहीं है | स्थान और मानका विचार 
तो सब यहींकी बात है। नाम, रूप, स्थान, मान आदि सब अनुमानकी ही बातें हैं । 
ब्रह्मके प्रलयर्में इन सबका निर्णय हो जायगा--ये सब नष्ट हो जायेगे। परन्तु ब्रह्म 
प्रलयसे अछूग है, उसका नाश नहीं हो सकता। वह नाम और रूपसे भी अछग है । 
वह सदा एक-सा रहता है। जो छोग ब्रह्मका निरूपण करते हैं कर उसके सम्बन्ध 
सब बाते जानते हैं, उन्हींकों ब्रह्मविद्‌ या ब्राह्मण समझना चाहिए । 


पाँचवाँ समास 
साया ओर ब्रह्म 


ओता पूछते हैं कि माया और त्रह्म दोनों क्या हैं? अतः श्रोता भौर चक्ताके मिससे 
इसका निरूपण सुनिए । ब्रह्म निगंण और निराकार है, माया सगुण और साकार है। 
प्रह्मकां पारावार नहीं है, पर मायाका पारावार है । व्रक्ष निर्मेछ और निश्चल है, माया 
घवत्वछ जौर चपल है। मरद्म केवछ निरुपाधि और माया उपाधि-रूप है | माया दिखंलाई 


॒ 





& पह सूल अन्यकी, रचनाका समय है | --अलुवादक । 
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पढ़ती है, मदह्म दिखछाई नहीं पढ़ता | सायाका भास होता है, श्रह्मका भास नहीं होता। 
कव्पान्तमं मायाका तो नाश हो जाता है, पर श्रद्यका नाश नहीं होता । मायाकी रचना 
होती दे, पर श्रद्मकी रचना नहीं होती। माया विगद़ती है, पर ब्रह्म नहीं बिगड़ता । 
अज्ञानको माया अच्छी छुगती है, पर ब्रह्म अच्छा नहीं ऊगता | साया उत्पन्न होती है, 
पर त्रह्म उस्पन्न नहीं होता । माया भरती है, पर त्रह्म नहीं मरता | धारणासे मायाका 
तो अहण हो सकता है, पर त्रह्मका ग्रहण नहीं हो सकता । साया हृटती और फुटत्ी है, 
पर ब्रह्म हटता नहीं । माया मलिन होती है, पर त्रह्म मलिन नहीं होता । माया विकारी 
और ब्रह्म निविकार है। माया सब कुछ करती है, ब्रह्म कुछ भी नहीं करता । माया अनेक 
प्रकारके रूप घारण करती है, पर ब्रह्म अरूप है) मायाके पद्यभूतात्मक अनेक रूप हैं, 
पर ब्रह्म शाइवत और एक है। माया और त्रह्मका अन्तर विवेकी छोग ही जानते हैं। 
माया छोटी और ब्रह्म वा है। साया जसार और त्रह्म सार है। मायाका आादि और 
अन्त है, पर प्रह्ममा आदि अन्त कुछ भी नहीं है। सब जगह मायाका विस्तार है और 
उससे बरद्यकी स्थिति छिपि हुई है। पर साधु छोग उसमेंसे प्रह्मकों निकाल लेते हैं । 
जिस प्रकार सेवार हटाकर पानी छेना चाहिए और पानी छोड़कर दूध छेना चाहिए, 
उसी प्रकार मायाको छोड़कर ब्रह्मका अलुभव करना चाहिए। ब्रह्म आकाशकी तरह 
निर्मेछ और साया प्ृष्वीकी तरह सलिन है। ब्रह्म खुक्षम और माया स्थूछ रूप है। ब्रह्म 
अप्रत्यक्ष है और माया धत्यक्ष दिखाई पढ़ती है । ब्रह्म सदा सम रहता है और साया 
विपम है। माया छक्ष और ब्रह्म अछक्ष, साया साक्ष और ब्रह्म असाक्ष है। मायामें दो 
पक्ष हैं, पर प्रह्ममें कोई पक्ष दी नहीं है। साया पूव॑पक्ष या सन्दिग्ध है और बहा 
सिद्धान्त या उत्तर पक्ष है। भाया अमित्य और ब्रह्म नित्य तथा सनातन है। प्ह्ममें 
कोई हेतु या इच्छा नहीं है, और मायामें है। न्रह्म अखण्ड घन है, माया पद्चभौतिक 
और पोच है; म्रह्म निरन्तर परिपूर्ण है, माया पुरानी और जजेर है। माया बनती है, 
व्रह्म चनता नहीं ; माया गिरती है, महा गिरता नहीं ; साया विगड़ती है, त्रह्म बिगढ़ता 
नहीं ; ज्योंका त्यों बमा रहता है। सब कुछ दोने पर भी भ्रह्म सदा बना ही रहता है ; 
पर निरसन करने पर माया नष्ट हो जाती है। त्रह्ममें सक्ूल्प विकल्प नहीं है, मायामें 
है ; माया कठिन भौर ब्रह्म कोमऊ है ; साया जदप और बहा विशाल है ; माया सदा 
नष्ट होती रहती है, पर प्रह्म नष्ट नहीं होता । ब्रह्म ऐसा नहीं है कि उसका चर्णन हो 
सके ; पर मायाका जैसा वर्णन कर दिया जाय, चह् वैसी ही है। कार कभी उस घह्य- 
को नहीं पा सकता, पर साया पर वह झ्लपट पढ़ता है। अनेक प्रकारके रूप शोर रंग 
सायाके ही हैं। साया और उसके सब रूप नदवर हैं, पर अद्यका कभी नाश नहीं होता। , 
पर भव इन थाताँका विस्तार कंरनेकी आवश्यकता नहीं है। यह जो चर और 
अचरकी सारी सृष्टि है, वह सब माया हो है जौर परमेश्वर इसके भीतर घाहर सब 
शगह व्याप्त है। पद परमात्मा समस्त उपाधियोसे ठीक उसी तरह रहित और जरूग 
है, जिस तरद आकाश जमे रहने पर भी उसके साथ बिलकुल स्पतन नहीं करता । 


यदि साथा छौर भद्मका रहरुए लत्छी वर॒दह समझ किया जाय तो जन्म भौर सरणका 
कच्चे डे 
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अन्त हो जाता है और सन्तोंकी शरणमें जानेसे मोक्षकी प्रासि होती है। यदि सनन्‍्तोंकी 
सहिसाका वर्णन किया जाय तो उसका कहीं अन्त नहीं हो सकता। उन्हीं सन्‍्तोंकी - 
कुपासे सहजमें परमात्मा प्राप्त होता है। ॥ 


छठा समास. . 


़ ' ईश्वरका निरूपण 


श्रोता विनयपूर्वक वक्तासे कहता है--है महाराज, आप सर्वज्ष और गोस्वामी हैं। 
मेरी एक शंकाका निवारण करें । सूष्टिके पूर्व ब्रह्म तो रहता ही है। पर यदि उसमें 
सश्टिका बीज बिलकुछ नहीं रहता, तो फिर यह जो सृष्टि दिखाईं पड़ती है, वह सत्य है 
था मिथ्या है ? इस पर सर्वज्षञ और उदार वक्ताने जो कुछ कहा, वह' आप छोग ध्यान- 
पूरक सुने और कथाकी ओर तत्पर हों। गीतामें कहा है--जीवभूतः सनातनः | इस 
चाक्यसे सृष्टि सत्य जान पड़ती है। और अ्रतिर्मे कहा है--यद्दृष्ट तन्नं । इससे सृष्टि 
मिथ्या जान पड़ती है। अब इसके सच्चे या झूठे होनेका निर्णय कोन करे ? यदि इसे 
सत्य कहेँ तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि यह नष्ट हो जाती-है ; और यदि इसे मिथ्या कहे 
तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि यह ग्रत्यक्ष दिखकाई पड़ती है। अच्छा अब हम बतलाते 
है कि यहं कैसी है। सश्टिमं बहुतसे अज्ञान भी हैं और-सज्ञान भी हैं, इसी लिए इस- 
बातका निर्णय या समाधान नहीं होता । जज्ञानोंका यह मत है कि सृष्टि भो सत्य है 
और देव, घस, तीथ, त्र॒त आदि भी सत्य हैं । जो भच्छे सर्वक्ष हैं, मे कहते हैं कि मूर्खस्य 
पतिमापूजा, अर्थात्‌ , प्रतिमाका पुजन मूर्खोके लिए है ; और प्रतिमाका पुजन करनेवालां 
मूर्ख ब्रह्म तथा प्रछयकी बात क्या समझ सकता है ! इसपर अज्ान कहता है कि तो 
फिर सन्ध्या, स्नान, गुरुका भजन ओर तीर्थाटन आदि क्यों करना चाहिए १ इसके 
उत्तर्मे ज्ञानी कहता है--- 
तीथे तीथ निमले ब्रह्मवृन्द॑ घन्द ब्ुन्दें तत्त्वचिन्तानुवादः | 
वादे वादे जायते तत्त्ववोधः बोधे बोधे भासते चन्द्रचूडः॥ 
अर्थात्‌, तीथोमें धहुतसे ब्रह्म आते हैं और उनसे सारासारका ज्ञान प्राप्त करके 
इश्वरकी प्राप्ति की जा सकती है । 
सदुगुरुकी उपासनाका जो फल होता है, उसका निरूपण गुरु-गीतामें श्रीशंकरा- 
चायजीने किया है। गुरुकी उपासनाका नियम यह है कि पहले उसे पहचानना चाहिए 
भौर तब अपने विवेककी सहायवासे उसके द्वारा अपना समाधान करना चाहिए । 
ब्ह्मानन्द॑ परमसुखद केवर्ल ज्ञानमूत्तिम्‌ । 
इन्द्ातीत॑ गयगनसह्यं तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम्‌ | 
एक नित्यं विमलमचलं॑ सर्वोधीसाक्षिभूतम्‌ १ 
भावातीत॑ त्रिशुणरहित॑ सदुगुरु त॑ नमामि ॥ 


जम 
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गुरु-गीतामें सदगुरुका ऐसा ध्यान या स्वरूप बतकाया गया है। भला ऐसे स्वरूप॑- 

में सृष्टिका मिथ्या भान केसे रह सकता है |- जब इस प्रकार ज्ञानी पुरुष सदूयुरुका 

सच्चा स्वरूप बतला कर सृष्टिको मिथ्या ठहराता है, तब श्रोता भौर भी अधिक विदाद 

करता है और कहंता है--क्यों जी, तुम तो गोविन्दको अज्ानी कहते हो । गीतामें कहा 

है--जीवभूतः सनातनः । इसे तुम अज्ञान केसे कहते हो ? जब अज्ञानी ओताने सनमें 

दुःखी होकर इस अकारका आक्षेप किया, तब ज्ञानीने उसे उत्तर दिया-गीतामे गोविन्दुने 

जो कुछ कद्दा है, उसका भेद्‌ चुम नही जानते, इसी किए तुम व्यथ खेद करते हो | 

श्रीकृष्णने कहा है--अब्व॒त्थः स्वेत्क्षानां । अर्थात्‌, सब वृक्षोमे पीपल मेरी विभूति है। 
पर, घृक्ष यदि तोड़ा जाय तो तुरन्त हूट सकता है । पर आगे चलकर वे कहते हे--- 


: जैन छिन्दन्ति शल्लाणि नैन॑ दृहति पावकः। 
न चेन॑ क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः॥ 


अर्थात्‌ , मेरा स्वरूप न तो शस्त्रोसे कट सर्कता है, न आगमे जर सकता है और 
न जलूमें गछ सकता है। पर पीपल शस्तोंसे दृूट सकता है, आगर्म जक सकता है और 
पानीमे गछ सकता है, और इस प्रकार वह नाशवान है। इसकिए इन दोनो विरोधी 
बातोका सामंजस्य केसे दो सकता है! पर इसका रहस्य सदूगुरुके सुखते ही खुछ सकता 
है। श्रीकृष्ण कहते है--इन्द्षियाणां समश्वास्मि । अर्थात्‌, मैं इन्द्रियोंमे मन हूँ। तो फिर 
इस चंचक मनमें उठनेवाली छद्दर क्यो रोकी जाय श्रीकृष्णने ऐसा क्यो कहा ? इसका 
उत्तर यही है कि जिस अकार अबोध बाछकोको तो कंकड़ आदि रखकर ओ चमः सिद्ध 
आदि सिखाया जाता है, उसी प्रकार भीकृष्णने अबोध साधकोंको गीताके हारा 
साधनका मार्ग दिखछाया है। इन सब दाक्‍्योका भेद वही गोविन्द जानते हैं, इसलिए 
तुम्हारे इस देहलुद्धिके विवादकी आवश्यकता नही है । बेदो, शास्त्रों, श्रुतियों और 
स्द्ृतियोर्मे भी वाक्योका इस प्रकारका विरोध दिखाई पडृता है कौर उन सबका निर्णय 
सदूगुरुके चचनोले दी होता है । वेदों शास्तोके इस झगडेका निपटारा कौन कर सकता 
है | बिना साधुके करपान्त तक भी उसका निर्णय नही हो सकता । शा््रो्मि पूर्वपक्ष 
और सिद्धान्त केवल संकेत रूपमें बताएं गये हैं ओर उनका निश्चित्‌ अर्थ साधुके सुखसे 
द्वी जाना जा सकता है। जोर यो तो वेदी भौर शाम एके एक बढ़कर और बहुत 
अधिक विवादुको बातें हैँ। इसी लिए वाद-विवादु छोड़कर साधुोंके साथ स ६ करना 
चाहिए ; जिससे स्वानुभव .और ब्ह्मानन्दु श्राप्त होता है । एक कह्पनाके ही उद्रसे 
अनेक अकारकी सष्टियों होती जाती है । उन सभी बातोंकों सच कैले समान किया जाय २ 
भक्त छोग किसी देवताकी कल्पना कर छेते हैं ओर उसोमें अपनी इढ़ भक्ति रखते हैं ; 
श्रौर याद उस देवताकी कोई हावि होतो है, तो उससे भक्त ढुःखी दोता है। बह पत्थरका 
देवता बनाता है । यदि किसी दिन वह देवता हट जाय तो वह रोता चिछाता है । कोई 
देवता घरमें खो जाता है, किल्रोको चार छुरा छे जाता है और किसीको कोई दुराचारो 
बलात्कार तोड़ डारुता है । कोई देवता अ्रष्ट कर दिया जाता है, कोई पानीमें डाक दिया 


बकरे 
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जाता है और किसीको दुष्ट छोग पैरों तले डाल देते हैं । इस पर छोग कहते हैं---इस 
तीर्थंकी महिमा तो बहुत थी, पर दुष्टोंने संब कुछ नष्ट कर दिया । श्रब,न जाने इसकी 
महिसा क्या हो गई ! किसी देवताकों सुनार गदृते हैं, किसीको ठालनेवाले ढालते हैं 
और किसीको- संगठराश पत्थरसे गदू कर तथ्यार करते हैं । नसेदा और गण्डकी नदीके 
किनारे भी छाखों देवता पड़े रहते हैं जिनकी कोई गिनती ही नहीं कर सकता | चक्र- 
तीर्थ असंख्य चक्राक्षित देवता पड़े रहते है । मनमें किसी एक देवताका निश्वय ही नही 
होता | अनेक प्रकारके पत्थरों भौर स्फटिक आदिकी सूर्तियाँ तथा तांबे आदिके सिक्के 
पूजे जाते है । कौन कह सकता है कि ये सब देवता सच्चे हैं या झूठे ? कुछ छोग रेशमके 
देवता बनाते हैं, पर वे भी टूट जाते हैं । तब उनकी जगह मिद्दीके नये देवता बनाकर 
रखे जाते है । कोई कहता है---“हमारे देवता तो बहुत सच्चे थे । विपत्तिके समय हमें 
उनसे बहुत सहायता सिलती थी और वे सदा इसारा मनोरथ पूर्ण करते थे। पर अब 
उनका स॒त्व चला गया । क्या किया ज्ञाय | जो होना था, चद्द हो गया । होनहारको 
ईश्वर भो नही रोक सकता।” अरे यूखे, कही धातु, पत्थर, मिद्दी, चित्र और काठ आदि 
भी देवता दो सकते है ? ठ्‌ किस आन्तिमें पड़ा है ! यह तो कोरी कल्पना है । किये 
हुए कर्सोंके अनुसार ही फल मिलता है। वह वास्तविक देवता तो कोई और ही है। 
वेद, शासत्र और पुराण कहते हैं कि यह सृष्टि मिथ्या और मायाका अस है। साध-सन्तों 
और मदहानुभावोका भी ऐसा ही भलुभव है । वह वास्तविक देवता इस पंश्रभूतात्मक 
तथा मिध्या रुष्टिसे बिककुछ अऊूग है । वह्द धास्तविक देवता सृष्टिके पहले भी था, 
उसके चलते रहने पर भी है और उसके नष्ट हो जाने पर भी रहेगा । वह शाइवत तथा 
आदि-भन्तसे रहित है । यही सबका निश्चय है और इसमें कोई सन्देह नहीं है । माया 
भर ब्रह्मका व्यतिरिक तथा अन्वय बिककुछ करिएत है । केवछ एक कल्पनासे बनाई हुई 
जो आाउ सष्टियाँ बतराई जाती है, वे इस प्रकार हैं-- 
पुक तो कव्पनाकी सृष्टि है; दूसरी शाब्दिक सष्टि और तीसरी प्रत्यक्ष सृष्टि है ; 
जिसे सब छोग जानते हैं। चौथी चित्रोंमें चित्रित सृष्टि, पाँचवों स्वप्तकी सृष्टि, छठी 
गन्धर्द-संष्टि और सातवी ज्वरकी सृष्टि है; भोर आठवी सृष्टि इश्टि-्यन्धन है। अब इनसेंसे 
कौन-सी सृष्टि श्रेष्ठ है जिसे हम सत्य माने १ इसी लिए कहा है कि सृष्टि चष्ट हो जाने- 
वाली चीज है और यद्द बात सन्त छोग जानते हैं । पर फिर भी अपने मनमें निश्चय 
उत्पन्न करनेके लिएु सशुण ईश्भरको भक्ति अबबय करनी चाहिए । केवछ सगुणके भाधारसे 
दी निर्युणको भाघ्ति होती है भौर सन्तोंकी संगतिसे सारासारका विचार होता है। इस 
खविषयर्से बहुत कहा जा छुका । सन्‍्तोंकी सह्तिले सब बाते समझमें भा जाती हैं, और 
नहीं तो मनमें सन्देद बना द्वी रहता है। इस पर शिष्यने फिर जाक्षेप किया कि भर 
तो समपझमें जा गया कि रस्ष्टि सिथ्या है। पर जब यद्द मिथ्या है, तब दिखाई क्यों नहीं 
पदती है? यह तो प्रत्यक्ष दिखलाई पढ़ती दे, इसलिए सत्य ही जान पढ़ती दे । 
इसके लिए क्या किया जाय? इसका उत्तर भगले समासमें अच्छी तरद दिया गया है । 
'झोताओंको सावधान होकर सुनना चाहिए | उष्टिको मिथ्या तो समम्तना ही चाहिए, 


सशुण भक्ति ५१०९, 
पर साथ ही सशुणकी रक्षा भी करनी चाहिए | यह अनुभवकी बात दै और इसे 
अनुभवी ही जानते है । 0 


सातवां सभास 
सग॒ुण भक्ति 


शिष्यने पूछा--जब ज्ञानसे यह सिर हो चुका कि यह दृदय मिथ्या है, तब भजने 
क्यों करना चाहिए. और उससे क्या फछ होगा १ जब ज्ञानसे बढ़कर कोई बात नही है 
तब उपसनांकी क्‍या. जरूरत है और उससे मनुष्यको क्या फल मिलता है ? सुख्य 
सार तो निगुण है जिसमें सगुण कही दिखाई ही नही पडृता । अतः यह बतराइए कि 
भजन या भक्ति करनेले क्या फल दोता दे । जो चीज नष्ट हो जानेवाली है, उसका भजन 
किस छिए किया जाय और सत्यकों छोड़ कर अस॒त्यका भजन कौन करेगा ? जब यदद 
निश्चय हो गया कि असुक वस्तु असत्य है, तो फिर उसके भजनका वन्धन क्‍यों छगाया 
गया है १ संत्यको छोड़ कर इस गड्बड़ीमे क्यों पड़ना चाहिए ? निर्मणसे तो मोक्ष होता 
है और यह बात पत्यक्ष देखनेमे आती है । पर सगुणसे क्या मिलता है ? आप तो कद्दते 
हैं कि सगुण नष्ट हो जाता हे और फिर. उसीका सजन करनेके लिए कहते हैं ; यह 
क्यों १ आपके भयसे मैं कुछ कद्द नही सकता,.पर यह बात भेरे मनमे नही बैठती । जब 
साध्य हीं मिल जाय, तब. साधना क्यों की जाय ९ श्रोताकी इस आपत्तिका वक्ताने इस 
प्रकार उत्तर.द्यि--- 

गुरुकी आज्ञाका पाकत करना परमार्थका मुख्य लक्षण है। गुरुका वचन न माननेसे 
श्वद्यय हानि होती है। इसी लिए उस आज्ञाका पाछन करना चाहिए. और सगुणका 
भजन करना चाहिए । इसपर भ्ोताने प्रश्न किया---आखिर ये देवता छोग क्यों बनाये 
गये हैं ! इनसे क्या उपकार होता द्वै ? क्या इनसे किसीने साक्षात्कार आाप्त किया है ; 
या इनसे प्रारुब्धका लेख मिटता है ? जो होना है, वह तो द्वोगा ही । फिर छोय भजन 
क्यों करें, यद घात समझरमें नही आती । स्वामीकी आज्ञा अवश्य शिरोधाय है ; इसे 
कोई दारू नही सकता । पर आप यह बतकावे कि इससे छाभ क्या है । इस पर वक्ताने 
कदहा--भच्छा, पहले तुम्ही ज्ञानके लक्षण बतछाओं ; और यह भी बतकाओ कि तुम्हें 
कुछ करना पड़ता दै था नहों ? तुम्हें भोजन करना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है और 
मल-मून्न॒का भी त्याग करना पडता है। इनमेंसे एक भी बात नहीं छूटती । तुम सब 
कोर्मोको सन्तुष्ट'रखते हो, अपने और परायेको पहचानते हो। ये सब काम तो तुम 
करते हो ;-पर केवछ भजन ही छोड़ना चाइते हो । भरता यद्द कह्ोंका ज्ञान है ? तुसने 
शान और विवेकले सबको मिथ्या तो समक्ष लिया, पर छोड़ा कुछ भी नही 4 तो फिर 
केवल भजनने ही कया बियाड़ू। है जो उसे छोड़ना चाइते हो ? तुस बढ़े भादुमियोंके 
सामने तो असन्नतासे नीचोंके समान बनकर छोटने छेगते हो, पर देवताभोंको नहीं 
सानना चाहते । यह कौन-सा छान दे | विष्णु, शिव भौर ब्रह्म आदि मिसकी भाज्ा 
शिरोधाय करते है, उसको यदि तुम्हारे समान पुक चुच्छ सजुष्य न भजेया तो उसका, 
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क्या बिगड़ेगा ? हमारे स्वेस्व तो रघुनाथ हैं और चही हमारे परमार्थ हैं जो समथोंके 
भी समर्थ और देवताओंको भी सुक्त करनेवाले हैं। हम सय लोग उन्हीके लेवक हैं और 
उन्हींकी सेवासे इस लोगोंको ज्ञान हुआ है । यदि हम उनका भजन न करेंगे तो हमारा 


पतन अवबय होगा । गुरु सारासारकी जो बातें बतलाते हैं, उन्हें हम असार कैसे कह ' 


सकते है ? ठुम ये सब बातें क्या जानो ! हाँ समझदार छोग जानते हैं। जो उन समर्थ 
रघुनाथके मनसे गिर गया, समझ को-कि उसका भाग्य खराब है। वह अभागा मानों 
राजपद्से गिर गया । जो अपने सनमभे अपने आपको बड़ा समझता है चढ ब्रद्यज्ञानी 
नही है | यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो वह प्रत्यक्ष देदाभिमानी है । जो न तो उस 
इंदवरका भजन दह्वी करता है और न यद्दी कहता है कि मैं उसका भजन करूँगा, समझ 
- लेना चाहिए कि उसके मनमें अभी सन्देह बना हुआ है । न तो यह' ज्ञान है भौर न 
भजन है । यह तो कोरा देहामिमान है। भौर इसका उदाहरण स्वयं तुम हो । पर ऐसा 
नहीं करना चाहिए और रघुनाथके भजनमें छग॒ना चाहिए । इसीको ज्ञान कहते है। 
यह चमत्कार भत्यक्ष दिखकाई पड़ता है कि रघुनाथ हुजेचोका संहार और भक्तोकी रक्षा 
करते है । सदा देखा जाता है कि रघुनाथकी कृपा होनेपर मनसें सोची हुईं बात हो 
जाती है ओर सब विद्लोंका नाश हो जाता है। रघुनाथके भजनसे ही ज्ञान हाता हं,भोर 
सद्दत््व बढ़ता है; इसलिए तुम्हे पहले रघुनाथका भजन ही करना चाहिए । है तो यद्द 
अनुभवकी बात, पर तुम्हारा इसपर विश्वास नहों हाता ; इसलिए तुम्दे स्वयं यह अलु- 
भव कर देखना चाहिए । जां कास रघुनाथका स्सरण करके किया जाता है, वह तुरन्त 
सिद्ध होता है। पर सनमे यह विश्वास होना चाहिए कि कर्ता राम दो है । यह मानना 
ही सग्रुण निवेदन है कि कता राम हैं, में नही हूँ । पर नि्ुण आत्स-निवेद्नमें तो स्वयं 
भी निगण होकर अनन्य होना पड़ता है। जो यह सोचकर कोई काम करता है कि कर्ता 
मैं ही हूँ, उससे कभी कोई काम नही द्वोता । और यदि तुम इसका अनुभव करना चाद्दो 
तो बहुत जब्दी कर सकते द्वो। यदि तुम अपने आपको कर्ता बतलाभांगे तो चुम्हें कष्ट ही 
दोगा। और यदि तुम रासको कर्ता सानोगे तो यश, कीति तथा प्रताप आप्त करांगे। अपनी 
भावनाके ही ह्वारा चुम इंश्वरसे विरोध करके अरूण हो सकते हो और उसी भावनासे 
उसकी कृपा भी सम्पादित कर सकते हो । हम छोग तो दो दिनके दे ओर परमात्मा 
बहुत दिनोंका है | इसे बहुत थोड़े छोग जानते है औौर परमात्माकों तीनों लोक जानते 
है। इसी लिए बहुतसे छोग रघुनाथका भजन करते है ; यद्दों तक कि ब्रह्म आदि भी 
रासके भज़नमे छगे रहते हैँ । यदि इस भक्त छोंग अपने शानके घम्तण्डमे रहे और 
उपासनाकों कोई चीज न समझे तो इस दोषके कारण हम अभक्त दो जायेंगे तो इमारा 
पतन होगा 4 और यदि वह ईंघइवर बढ़ा होकर भी हम छोर्गोकी उपेक्षा करे तो फिर भपनी 
बात वही जाने । परन्तु श्रेष्ठोके छिए ऐसी भनुचित घात ठोक नही हो सकती । साधुभोका 
शरीर तो उपासना छगा रहती है और उनका मन परमात्मासे मिला रद्दता है । रामका 
भजन करनेसे यह घात सालम़ हो जाती दे भोर सब बातें मिथ्या हा जाती ईं । यदद 
«जात ठीक उसी भकार द्वोती दे जिम भकार शानियोंके लिए इबय मिथ्या हो जाता ई । 
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जिस तरह स्वमकी बातें मिथ्या होती हैं, उसी तरह साधुओोंके लिए यह सष्टिकी रचना 
और दृदय जगत भी मिथ्या हो जाता है। श्रोताने जो यह जापत्ति की थी कि यदि यह 
_दृश्य जयव मिथ्या है तो फिर हम छोगोंकों दिखलाई क्यों पढ़ता है, इसका उत्तर भगके 
, समासमें दिया गया है । 


आठवों समास 
दृश्य जगतका सिथ्या भास 


पहले श्रोताने एछा था कि यदि यह दृश्य जगत मिथ्या है तो फिर यह दिखाई क्‍यों 
पड़ता है। अब इसका उत्तर सावधान होकर सुनिए । जो कुछ दिखलाई पड़े, उसीको 
सच मान लेना ज्ञाताका काम नहीं है। हाँ, जो जड़, सूद और भज्ञानी लोग हैं, वे भले 
ही हर एक “दिखाई पड़नेवाली चीजकों सच माना करें। यह समझना ठीक नहीं है कि 
जो कुछ सुझे दिखाई पड़ता है, चही सच है। यह भ्रम है और इस अमर नहीं पड़ना 
चाहिए । करोड़ों भन्‍्थोंमें जो बात हैं और सन्‍्तों आदिकी जो कथाएँ हैं, वे सब इस 
सिद्धान्तके अनुसार मिथ्या साननी पढ़ेंगी ; क्योंकि वे बात प्रत्यक्ष रूपसे तो हम छोय 
देखते ही नहीं, केवल भ्रन्थोंमं ही पढ़ते हैं। सुगजलकी देखकर झूग पागर्ूँकी तरह 
उधर ही दौड़ पढ़ता है । पर उस पछुसे कोन कहे कि यह जल नहों है, जलका मिथ्या 
भान है । रातके समय स्वप्न दिखाई पडता है और उससें बहुतसे पदार्थ मिलते है तथा 
बहुतसे लोगोंके साथ व्यवहार होता है। वे सब बाते केसे सच भानी जायें ? किसी 
कुशल चित्रकारके बनाये हुए चित्र देखकर उनके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, परन्तु चहाँ 
केवल मिद्दी ही मिद्दी होती है। रातके समय अनेक प्रकारकी ख्रियाँ, हाथी और धोड़े 
भादि देखनेले बहुत अच्छे जान पढ़ते हैं, पर दिनके समय उन्हें देखनेसे अरुचि या घणा- 
सी होने ऊगती है। काठ और पत्थर आदिकोी पुतलियाँ बढ़े कौशलूसे बनाई जाती हैं जो 
देखनेमें बहुत सुन्दर जान पड़ती हैं, पर उनमें काठ या मिद्दीके सिवा और कुछ भी नहीं 
होता । अनेक गोपुरों या मन्दिरोंके बड़े-बडे द्वारों पर वबहुतसी पुतलियाँ बनी होती हैं । 
दे अंग टैढे करके तिरछी इृष्टिसे देखती हैं। उनका सौन्दर्य देखकर चित्त उन्हींमें रम 
जाता है ; पर उसमें भी वही चूना, वाल भादि मसाले ही होते हैं। जब दशावतारके 
नाटक खेले जाते हैं, तव उनमें बहुत सुन्दर-सुन्दर खत्रियाँ आवी हैं, जो बढ़े कौशलसे 
आँखें मठकाती हैं, पर घास्तवर्म थे सब नाचनेवाले पुरुष होते हैं। इसी प्रकार इस 
सृष्टिमं घहुत-सी चीजें हैं जो वास्तवर्मे असत्य या मिच्या हैं, पर वे तुम्हें देसनेमें सत्य 
जान पढ़ती हैं। वे वास्तव जविद्याके कारण असत्य जान पड़ती हैं। मिथ्या चस्तुएँ 
सत्यके समान दिखाई पढ़ती हैं, पर उनके सम्बन्धर्म विचार करना चाहिए। दृष्टिकी 
घ॑वलताके कारण जो कुछ दिखलाई पटे, उसे सच केसे मान लिया जाय ? ऊपरकी और 
देखनेसे आकाश पद जान पड़ता है, पर यदि उसीको जलमें देखा जाय तो घह चित 
जान पटता है औौर उसमें चन्द्रमा तथा तारे भादि भी दिसाई पढ़ते हैं । पर वास्तव 
ये सभी मिथ्या हैं। कोई राजा झपने यहाँ किसी चित्रकारकों छुझछाता है मौर बह चित्र - 
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कार राजपरिवारके छोगोंके हुबहू' चित्र या पुतले बनाता है, पर वास्तवमें वे सब मायाके 
ही हैं। रवय॑ नेन्नोंमिं कोई चित्र नहों होता । जब जो चीज सासने आती है, तब उसी- 
का चित्र आँखेंसि उतर आता है। अब उस प्रतिबिम्बकों वह वस्तु ही केसे मान लिया 
जाय ? पानी जितने बुलजुले उठते हैं, उन सबमें हमारे उतने ही रूप दिखाई पड़ते 
हैं; और फिर क्षण भरमें उन बुलबुलोंके हट जानेपर वे रूप मिथ्या सिद्ध होते हैं। 
यदि हाथमें छोटे-छोटे कई दपण ले लिये जाँय तो उनमें उतने ही सुख दिखाई पड़ते 
हैं। पर वे आदिसि अन्त तक मिथ्या ही होते हैं ; क्योंकि हमारा सुख तो एक ही होता 
है। यदि कोई बोझ उठाकर नदीके किनारे चले तो नदीसें वैसा ही एक दूसरा उलथ 
बोझ दिखाई पड़ता है; अथवा अचानक कहीं प्रतिध्चनि होने छयती है । किसी बावली 
था सरोवरके किनारे पु, पक्षी, नर, वानर और धनेक प्रकारक्ते ब्ृक्ष तथा लताएँ आदि 
ऊपर भी दिखाई पड़ती हैं और जलमें भी | तेजीसे तलवार चछाते समय एक ही तहू- 
बारकी दो तरवारें दिखाई पड़ती हैं, और अनेक प्रकारके तन्तुओर्में यदि टंकार किया. 
जाय तो वे भी एकके दो दिखाई पड़ते हैं। यदि शीशमहलऊमें एक सभो बैठी हो तो 
एुक और सभा दिखाई पड़ती है, और एक दीप-मालाकी उनमें बहुत-सी छायाएँ दिखाई 
पड़ती हैं। इसी प्रकार बहुत-सी ऐसी चीजें हैं जो बिलकुछ सत्यके समान दिखाई 
पड़ती हैं, पर उतर सबको सच कैसे सान छिया जाय ? इसी प्रकार यह माया भी झूठी 
बाजीगरी है जो बिरकुल सत्यकी तरह दिखाई पड़ती है, पर चास्तविक बांत जाननेवाले 
इसे 'सच नहीं मानने । यदि झूठमें ही सचकी भावना कर छी जाय तो फिर पारखीकी 
जरूरत ही न रह जाय । ये अविद्याके कृत्य भी ऐसे ही होते हैं। मलुष्योकी की हुईं 
बाजीगरी भी बहुतसे छोगोंको सच जान पड़ती है, पर अन्तर्स जाँच करने पर वह सिथ्या - 
सिद्ध होती है। इसी प्रकार राक्षसाँकी भी माया है, जो देवताओं तककी सच जान 
पड़ती है! पंचवर्टीमें साया-टगके पीछे रामचन्द्रजी चछे गये थे। राक्षस छोग अपना 
पहला धारीर बदरू लेते हैं और एकसे अनेक हो जाते हैं ; और उनके रक्तकी दूँदोंसे 
बहुतसे राक्षस उत्पन्न हो जाते हैं । अभिमनन्‍्युके विवाहके समय घटोत्कचकी मायासे 
बहुतसे राक्षस अनेक प्रकारके पदार्थ और फल आदि हो गये थे। स्वर्य कृष्णने कपद रूप 
घारण करनेवाले अनेक राक्षसॉंको मारा था । रामचन्द्रसे युद्ध करनेके समय रावणने 
कैसे-कैसे कपट किये थे और मायासे अपने कितने सिर बना लिये थे ! हलुमानके प्राण 
लेनेके लिए फालनेमि राक्षस केसा अपूर्व कपद रूप बनाकर अपने आश्रममें बैठा 
था | अनेक कपटसति दैत्य जब देवताओंके हाथों न मरे, तब उनके लिए शक्तिका निर्माण 
हुआ था और उस शक्तिने उनका संहार किया था। राक्षसोंकी ऐसी माया होती है 
जिसे देवता भी नहीं समझ सकते । उनकी कपट-लीलछा ऐसी होती है जो और कहीं 
देखनेमे नहीं जाती । 
मल॒ष्योंकी वाजीयरी, राक्षसॉकी गारुद़ी-विद्या जऔौर भगवानकी माया अनेक अकार- 
की भोर विचित्र होती है। वद विलूकुछ सच्चीके संसान दिखाई पड़ती है । पर यदि 
दिचार किया जाय तो वह विछकुछ मिथ्या होती दे ! यदि उसे सच्ची कहें तो यह सच्ची 
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नहीं है, क्योंकि नष्ट हो जाती है ; और यदि उसे माया कहें तो चद् दिखाई पड़ती है। 
इन दोनों दी बातोंके सम्बन्धर्मे कुछ निश्चय नहीं होता । पर वास्तवमें यह सच नहीं है 
और सायाकी सब बातें मिथ्या दी दें | ये सब बाते स्वप्तके इश्यकी तरह दिखाई पड़ती 
हैं। पर यदि तुम्हें यद भास दी सच जान पद्ता हो तो तुम भूछ करते हो । यह रदया- 
भास अविद्यात्मक है और तुम्दारा शरीर भी अविद्याव्सक ही है । इसलिए इसमें यह 
अविवेक घुसा हुआ है । इस अविद्यात्मक लिंग-शरीरके कारण ही भाँखोंकों द्य दिखाई 
पड़ते हैं, और जो कुछ भास होता है, उसो पर मन विश्वास कर छेता है ! अविद्याने 
अवियाको देखा और उस बात पर विश्वास कर लिया ; क्योंकि तुम्हारा सारा घारीर भी 
तो अविद्यासे ही बना हुआ है। उसी कायाको “मैं” समझना देहजुद्धिका लक्षण है और 
इसी किए सारा दबय जगत तुम्हें सच्चा जान पड़ता है | इधर तुमने अपने शरीरकों 
सत्य सान लिया, और उधर दृद्य जगतकों सत्य मान लिया। इसी किए दोनोंमें प्रबल 
सन्देद उत्पन्न होता दे । तुम अपनी देहबुद्धि दृढद करके ृष्टतापूर्वक बह्मकों देखने जाते 
हो और दृश्य जगत परब्रह्म तक पहुँचनेका रास्ता रोक छेत्ता दै। इसलिए तुम दृष्रयको 
ही सत्य समझकर अकस्माव्‌ बहुत बड़े अममें पड़ जाते हो । पर अब यद्द विषय समाप्त 
होना चादिए। णहं-साव रखनेसे कभी ब्रह्म नहीं मिलता । देहचुद्धिके कारण ही दृष्य 
जगत सत्य जान पद्ता है। दृड्डियोंके शरीरमें मांसकी आँखे हैं; और यदि इन आँखोंसे 
तुम ब्रह्मके दु्शन करना चाहो तो तुम जाता नहीं हो, बढ्कि अन्धे और सूख हो । जो 
कुछ आँखोंको दिखाई पड़ता है, और मनमें जिसका भास होता है, वह सब समय पाकर 
नष्ट हो जाता है। और इसी किए वद परबद्य इस दद्य जगतसे भतीत और जछूग है। 
परत्रह्म शाइवत है और साया भद्याश्वत है। अनेक भप्रकारके शास्रोंमि निश्चित रूपसे यददी 
बात बतछाई गई है। अब जागे देह-बुद्धिके छक्षणोंके साथ-साथ यह भी बतछाया जाता 
है कि जिसे ऊोग “में” कहते हैं, वह कौन है। यह समझकर कि चह “मैं” कौन है और 
जहं-सावका त्याग करके ,परमात्मार्मं अनन्य भाव रखना चाहिए | तभी भनुष्यका 
समाधान हो सकता दै । 


नवाँ समास 
गुप्त परमात्माकी खोज 
घरमें छिपे हुए घनका हाल नौकर चाकर क्या जानें | वे तो केचछ ऊपरी और 
घाहरी बाते जानते हैं । चतुर मनुष्य ऊपर या बाहर दिखाई पड़नेचाली वस्तुओँको छोड़ 


देता है और भीतरी छिपा हुआ गुप्त धन हँदृता है । इसी अकार यह इषय जगत भी 


मायासे पूर्ण है जिसे सभी छोग देखते हैं। पर जिसमें, विवेक...“ "जद अन्द्रकी 


बात जान छेता है। छोग नीचे हृष्य रखकर ऊपरसे जछ भर, उसे * ' 
सब छोग कहते हैं कि सरोवर भरा हुआ दे ;; पर ,उसके पर 
छोग जानते हैं। इसी प्रकार ज्ञाता छोग भी होते हें हे 


हैं। बाकी छोग दषय पदार्थोसे दी स्वार्थ शी के 


श्य 


श्श्छ हिन्दो दासबोध 


हैं, और श्रेष्ठ छोग अच्छे अच्छे रत्ञॉंका भोग करते हैं। जिसके कर्ममें जो बदा होता है, 
डसे वही अच्छा रूगता है। कोई ज॑गढूसे कड़ी काटकर और कोई कण्डे छुनकर निर्वाह 
करते हैं। पर सार भागका भोग करनेवाले नृपतियोंकी यह दशा नहीं होती ॥ जो 
विचारशील होते हैं, वे सुखासनों पर सवार होते हैं और दूसरे छोग भार ढोते ढोते ही 
मर जाते हैं । कोई तो अच्छे अच्छे अन्न खाता है और कोई विष्ठा ही बढोरता है ; भौर 
सभीको अपने अपने कार्यका अभिमान होता है। श्रेष्ठ छोग सार पदाथोंका सेवन करते 
हैं और भालसी लोग असार पदार्थ अहण करते हैं । सारासारकी बात शानी ही जानते 
है। पारस और चिन्ताम्णि गुप्त रहते हैं, और कझ्ढ़ तथा काँच प्रकट रहते हैं। सोना 
और रत्न आदि खाने छिपे रहते हैं, ओर पत्थर तथा मिट्टी कट रहती है । दक्षिणा- 
वर्ती शंख, दक्षिणावर्ती बेल॑ और अमूल्य वनस्पतियाँ गुप्त रहती हैं, पर रेंडू, घतूरा और 
सीपियाँ बहुत होती और प्रकट रहती है । कल्पतरु कहीं दिखाई नहीं देता, पर दूसरे 
चूक्ष बहुत अधिक देखनेमें आते हैं । चन्दनके वृक्ष नहीं दिखाई पड़ते, पर बेर और 
बबूल आदि बहुत अधिक हैं। कामधेलु फेवल इन्ह्रके पास है, पर सश्टिमें बहुत-सी यौएँ 
और बछड़े ही हैं। केचछ राजा छोग ही सौभाग्यका भोग करते हैं, बाकी छोग अपने 
अपने कर्मोके अनुसार भोग करते हैं। अनेक प्रकारके व्यापार करनेवाके भी अपने आपको 
धनवान कहते हैं, पर कुबेरकी-सी महिमा किसीको नहीं होती। इसी प्रकार ज्ञानी और 
योगीश्वर लोग गुप्त अर्थ या ईश्वरको प्राप्त करते हैं। बाकी सब छोग केबल पेट भरनेवाले 
छोते हैं और अनेक प्रकारके भत हूँदते फिरते हैं । सार वस्तु तो किसीको दिखाई नहीं 
पड़ती और असाए वस्तु सबको दिखाई पड़ती है । सारासारका विचार केवरू साध ही 
जानते हैं। दूसरे छोगोंसे इसके सम्बन्धर्स क्या कहा जाय, और वे सच झूठ क्या जाने! 
साध-सन्तोंकी बातें केवल साधु भौर सन्‍त ही जानते हैं । जो शुघ्त घन दिखाई नहीं 
पड़ता, उसीको देखनेके लिए आँखोंमें अंजन छगानेकी आवध्यकता होती है । इसी 
प्रकार शुप्त परमात्माकों हेदनेके लिए सज्वनोंकी संगतिकी आवश्यकता द्ोती है । राजाके 
पास रहनेसे सहजमें सम्पत्ति मिलती है। इसी प्रकार सत्संग करनेसे सहजमें सदूचस्तु 
या परमात्माकी प्राप्ति होती है । जो स्वयं सद्‌ होता है, उसीको सदूवस्तु धराप्त होती 
है ; असद्‌ छोगोंकी केचल दुदंशा होती है । विचारवान पुरुषको ही विचारकी आप्ति 
होती है। संसारमें जितने पदार्थ दिखाई देते हैं, वे सब नष्ट हो जायेंगे। केवछ परमात्मा 
ही भच्चुत भर अनन्त है, और चह इस दृश्य जगतसे अलग है । वह परमात्मा इस 
दृश्य जगतसे परे भी है और इसके अन्दर सी भरा हुआ है। वह सभी चर तथा भचर 
पदाय्ंमिं है । यदि अपने ही मनमें विचारपुर्वेक देखा जाय तो उसका अनुभव होता है । 
विना संसारका त्याग किये और बिना प्रपञ्ञों तथा डपाधियोंको छोड़े केवल दिचारकी 
सदायताते दी लछोर्गोका जीवन सार्थक हो सकता है। यह अनुभवकी बात है और 
विवेककी सहायतासे इसका अनुसव करना चाहिए । अनुभव करनेवाला ही चतुर होता 
है और कोई नहीं । जनुभव भौर अनुसान, नगद और उधार, और भत्यक्ष दर्शन तथा 
मानस-पूजामे बहुत यदा अन्तर है। जो छाभ जन्मान्तरमें होनेवाला हो, उसे विछकुक 
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उधार समझना चाहिए ; और इसके विपरीत सारासारका विचार भत्यक्ष होनेवाका 
छाभ है । सारासारका विचार करनेसे तत्काक छाम होता है, श्राणी इस संसारके 
बन्धनोंते छूट जाता है और जन्म-मरणका सारा सन्देह नष्ट हो जाता है। इसके हारा 
मनुष्य इसी जन्ममें और इसी समय इस संसारसे सुक्त दो सकता है ; और निश्चित 
रुपसे ईश्वरमें मिलकर मोक्ष भाप्त करता है । जो इस बातमें सन्देह करता है, चह चाहे 
सिद्ध ही क्यों न हो, पर उसका जवश्य पतन होता है । जो इसे मिथ्या कहे, उसे 
उपासनाकी शपथ है । चह बात बिलकुछ ठीक है। विवेकसे शीघ्र ही मुक्ति हो जाती 
है और संसारमें रहकर भी सलुष्य उसमें न रहनेके समान हो सकता है । देव-पद्‌ 
निर्गुण है और उसी देव-पदुर्मे अनन्य भाव रखना चाहिए । और इसी इष्टिसे विचार 
करने पर पूर्ण शान्ति मिल सकती है । देह धारण किये रहने पर भी विदेह होना और 
सब कुछ करते हुए भी कुछ न करना ही जीवन्पर॒ुक्तोंका छक्षण है; और यद्द बात जीवन्मुक्त 
ही जानते है। यों यह बात सच नही जान पड़ती, और अनुमान करने पर इसमे सन्देह 
हो सकता है, पर सद्गुरुके वचनोंसे उस सन्देहका सम्रुछ नाश हो जाता है। 


दसवाँ समास 
अनुभवकी अनिवचनीयता 


यदि किसीसे पूछा जाय कि अनुभव कैसा होता है और उसके सम्बन्धर्मे किस 
प्रकार समाधान हो सकता है; तो वह कहता है कि यह बात अनिर्वचनीय है । सत्तः 
भाप ही इस सम्बन्धकी सब बातें पूरी तरहसे बतराव । कहते हैं कि जिस प्रकार गूँगा 
गुद खाकर उसका स्वाद नहीं बतरा सकता, उसी प्रकार वह अनुभवकी बात भी नहीं 
बतछाई जा सकती । इसलिए इसका अभिप्राय आप ही सुझे समझावे । सभी छोग 
इसे अगम्य बतलछाते हैं, पर मेरा समाधान नहों होता । अब आप ऐसा उपाय कीजिये 
जिससे यह बात भेरी समझें अच्छी तरह भा जाय । सब कोग तत्पर होकर भ्रोताकी 
इस आपत्तिका उत्तर सुनें । अब मैं शान्ति देनेवाली जौर अनुभवकी बात स्पष्ट रूपसे 
घतलाता हैँं। जिसका वाक्शक्तिसे वर्णन नहीं हो सकता, और जो बिना बतलाये 
समक्षर्मे भी नहीं जा सकती, जिसकी करपना करनेसे कठ्पना शक्ति श्री शिथिर हो 
जाती है, वही वेदोंका परम गुह्य परप्रह्म है, और सन्‍्तोके समागमसे ही उसकी सब 
बाते जानी जा सकती दे । अब शान्ति सम्बन्धी गम्भीर बातें बतराई जाती हैं । भजु- 
सवकी बातें सुनिये । यह बात अनिवेचनीय है, पर फिर भी बतलाई जाती है। जो 
बात कही न जा सकती हो, उसे कहना चैसा ही है, जैसा सिठासका हाक घतलछानेके 
लिए गुड देना । और थह कास बिना सदूगुरुके वहीं हो सकता। छो स्वयं अपने आपको 
हूँढ़ता है, उसको सद्युरुकी कृपासे यह' बात मालूम होती है और फिर भागे चरूकर 
उस वस्तुका आपसे भाप अनुभव हो जाता दे । पहले छुछिको इढ करके यह देखना 
चाहिए कि “में” कौन हुँ. । इससे अकस्मात्‌ समाधि छग जाती है । स्वर्य जहं-भावका 
ग्रूल ढूँढ़नेसे पता चक जाता है कि यह अहं-भाव मिध्या हे, “में” कोई चीज नहीं हूँ 
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छब सलुष्य स्वयं ही उस घस्तु या परमात्माके समान हो जाता है। और इसीका नाम 
समाधान है। पूर्व पक्षमें जात्माको सर्वसाक्षी कहते हैं। पर सिद्ध छोग पूर्व पक्ष छोड 
कर सिद्धान्त ही अहण करते हैं। और जब हम सिद्धान्तकों देखते हैं, तब जान पढ़ता 
है कि आत्मा सर्वसाक्षी नहीं है बढ्कि “जचस्था” सर्वसाक्षी है और आत्मा उस अवस्था- 
से बिलकुल अकूग है। जिस समय पदाथोंका ज्ञान नष्ट हो जाता है, और द्रष्टा या 
परमात्माको देखनेवारा अपनी द्रष्टावाछी अवस्थासे दूर हो जाता है, जथांत्‌ , स्वयं भी 
उसी ब्रह्ममें लीन हो जाता है, उस समय अहँ-भावका नाश हो जाता है। इस भहं-, 
भावका नष्ट हो जाना ही अनुभवका लक्षण है और इसी लिए इसे अनिर्वंचनीय समा- 
धान कहते हैं ; क्योंकि जब कहनेवाका ही न रह गया, तब कोई बात कही कैसे जा 
सकती है | चाहे कोई बात कितने अधिक विचारकी क्‍यों न हो, पर फिर भी चह खोखकी 
भौर मायासे युक्त है। पर हाँ ; शब्द भीतर बाहर गस्भीर अर्थो्ते भरे होते हैं। शब्दों- 
के द्वारा ही जर्थ जाना जाता है, औौर जब वह अथ ध्यानमें आा जाता है, तब वे शब्द 
व्यर्थ हो जाते है। शब्द जो अभिप्राय बतलछाते हैं, वह तो यथार्थ है, पर स्वयं शब्द 
सिध्या हैं । शब्दोंकी सहायतासे ही वस्तुका ज्ञान होता है, पर वस्तु ( ब्रह्म )को देखते 
ही शज्दोंका नाश हो जाता है। इस प्रकार शब्दोंसे अर्थ निकाऊ लेनेपर वे शब्द व्यथ 
हो जाते हैं। भूसेसे ही अनाज निकछता है, पर अनाज निकारुकर भ्रृसा फेक देते हैं । 
ठीक इसी प्रकार शब्दोंको भूसा और अर्थकों अनाज समझना चाहिए | जिस प्रकार 
पोछे भागमें ठोस दाना होता है, और ठोस चीजके अन्द्र पोल नहीं होती, उसी प्रकार 
शब्दों परत्रह्म होता है ; पर परबहाममें शब्द नहीं होते । बोले जानेके बाद शब्द नहीं 
रद्द जाते, पर, अर्थ शब्दोंकी अपेक्षा बहुत पहलेसे रहता है ; इसलिए शब्द कभी अथके 
समान नहीं हो सकते। जिस प्रकार भूसा छोड़कर अनाज के लिया जाता है उसी _ 
प्रकार शब्दोंको छोड़कर अपने झुद्ध अुभवसे उनका अर्थ ( प्रह्म ) अदह्ण कर छेना 
पाहिए। दृश्यको छोड़कर ब्रह्मके सम्बन्धर्में जो कुछ कहा जाय, उसे वाच्यांश कहते हैं 
और उसका अर्थ शुद्ध लक्ष्यांश होता है। ऐसे छुद्ध रधष्यांशकों ही पूर्व पक्ष समझना 
दाहिएु ; और स्वानुसव तो जलूए्य है, चद किसी तरह दिखाई ही नहीं पड़ता । जिसकी 
उपसा जाकाहसे भी नहीं दी जा सकती और जो भजुभवका सार है, उसको छरक्ष्यांशा 
करना सी सानों उसकी कल्पना ही करना है । जो मिथ्या कव्पनासे उत्पन्न हुआ हो, 
उसमें सत्यता कह्दाँसे आा सकती है ? भतएव उसमें अन्ुभवके किए स्थान ही नहीं है । 
कौर सद्देतर्मे भो खअनुभवके लिए कोई स्थान नहीं है, वह तो द्वेतमें ही हो सकता दै । 
भनुसवर्मे तीन बातोंकी भावश्यकता होती है--अनुभविता, अनुभाग्य और अलुभव ; 
भौर भद्देतमे देत लजित हो जाता है । इसलिपु यही कहना ठीक है कि यह अनिर्वच- 
नीय है | दिन जौर रातको परिम्रित करनेवाका सूर्य है, पर यदि सूर्य ही न रह जाय 
हो उस दुशाफों क्या कहेंगे ? इसी भ्रकार वोलने और चुप रहनेका मूछ जोंकार है; भौर 
यदि चद भोंकार ही न रह जाय तो फिर उच्यारण कैसे किया जाया! भनुभव, अनुभविता 
भोर अनुभाग्य ये सब मायाके हो कारण हैं ; और यदि यह भाया भी न रद्द जाय तो 
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फिर उस दुक्षाकों क्या कहेंगे ? यदि वह वस्तु या भह्म कोई अछूग चीज होती और हम 
उससे अ्रछूग कोई ओर चीज होते तो इस अजुभवके सम्बन्धी सब बातें अच्छी तरह 
बतलाई जा सकतीं । इन दोनोंका भेद्‌ तो वैसा ही सिथ्या है जैसा बॉ खीको ऊड़का 
होना मिथ्या है ; और इसी -छिए वहाँ पूरी अभिन्नता है । कोई अजन्मा सोया हुआ था 
ओर स्वप्न देखता था कि मैं संसारके दुःखोंसे दुःखी होकर सद्गुरुकी शरणमें गया हूँ। 
सुझ पर सदूगुरुकी कृपा हुईं है, और मेरे सांसारिक दुःख नष्ट हो गये है ; और ज्ञान 
हो गया है। इस प्रकार जो कुछ पहले था, वद्द तो नष्ट' हो गया और जो कुछ नहीं था, 
पह तो नही भा द्वी । और “है” तथा “नही” दोनोके नष्ट होने पर वह झून्यावस्थाको 
प्राप्त होता है। इसके बाद शुरू झ्ावसे, जो झल्यत्वसे परे है, उसका समाधान हो 
जाता है और इश्वरके साथ एक-रूप हो जानेके कारण उसे अभिज्नता या सहज स्थिति 
प्राप्त होती दे । अद्वेवका निरूपण हो जाने पर द्तका विचार नष्ट हो जाता है और यह 
ज्ञान-चर्चा करने ऊगता है । इतनेसे ही वह अजन्मा जाग पडुता है। अब आता छोग 
सावधान होकर इसके अभिप्रायकी ओर ध्यान दें, क्योंकि इसका रहस्य समझ लेनेसे 
ही उनका समाधान हो जायगा। उस अजन्म्ताने ज्ञान-संबंधी जितनी बातें कही, वे 
, सब तो स्वप्नके साथ-साथ चली गई ; और वद्द अनिवेचनीय सुख बाकी रद्द गया जो 
शब्दोंमे कहा ही नहीं जा सकता । चद्दी अनिवेचनीय सुख ईंश्वरके साथ होनेवाली 
एकता है। उसमे न अनुभव है भौर न अनुभविता है । पर वह अजन्मा उस सुख तक 
न पहुँचकर बीच ही जाग उठा । उसने स्वप्नकी अवस्थामे दी दूसरा स्वप्न देखा ; 
' ओर स्वमर्मे हो जाग उठा । इसकिए वह झाब्दोंले उस अवस्थाकी बातें नहीं बतला 
सकता । अच्छा, अब कुछ और स्पष्ट करके यह बात बतछाई जाती है ; निससे छोगोंकी 
समझमें भछी-भाँति आा जाय और उनका समाधान हो जाय । 
इस पर शिष्य कहता है--हाँ महाराज, आपने जो कुछ कद्दा, चह जरा और स्पष्ट 
करके समझाइए, जिसले ये सब बाते मेरी समश्नर्मे अच्छी चरह आ जायें । यह बतवराइये 
कि वद अजन्मा कोन है, उसने कैसा स्वप्न देखा और उस स्वप्नमें उसने क्या-क्या बातें 
कीं। शिष्यका ऐसा आम्रह देखकर स्वासीने जो उत्तर दिया, वह आप छोग सावधान 
दोकर सुने । उन्होंने कहा--हे शिष्य, सावधान होकर सुनो । वह अजन्मा स्वर तुम्दी 
हो । तुर्द्दीने स्वप्नमें स्वप्न देखा, और उसमे जो-जो बाते तुमने की, वही अब मैं तुम्हें 
बतछाता हैँ । यह संसार ही स्वप्नमेंका स्वप्न है ओर यही तुस सार तथा भसारका 
विचार करते हो । सदूगुरुकी शरणमें जाकर और उसका छुछू निरूपण सुनकर अब तुम 
उसकी प्रत्यक्ष चचो और तक वितक कर रहे हो । और उसी बातका अनुभव करने पर 
सारी वात-चीतका भन्त हो जाता है ; यहाँ तक कि बोकूना ही बन्द हो जाता है । यह 
जो शाल्तिपूर्ण विश्रासका स्थान है, इसीको तुम जाअ॒ति समझो । अर्थात्‌, आत्मानुभव 
हो जाना ही जाअति है। ज्ञाव-चचोकी गड्बड़ी दूर हो जानेसे ही अर्थ प्रकट हो जाता 
है ओर उसीका विचार करनेसे मनमें अनुभव होता है। यही जजुभव होने पर तुम 
समझते दह्वो कि तुम्हारी जाम्रति हो गईं, पर इसका मतकब केवक यही है कि अभी दक 
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तुस्दारी आान्ति दूर नहीं हुईं ।. अनुभवमें ही अनुभवका'निमग्न हो जाना और बिना 
अनुभवके ही अनुभव होना स्वप्नसे जागना नहीं है। जागने पर तुम कहते हो'कि चह 
अजन्मा मैं ही हूँ ; इससे जान पढ़ता है कि अभी तक तुस्हारे सांसारिक स्वप्नकी रूहर 
दूर नहीं हुईं है। जैसे स्वप्नमें ऐसा जान पड़ता है कि हम जाग रहे हैं, वैसे ही इस 
समय ठुस समझते हो कि मुझे अनुभव हो गया है। पर चास्तवमें यह भी स्वप्नकी ही 
अवस्था है और अम है। अभी जाअति तो इससे बहुत दूर और आगे है ; उसके 
सम्बन्धकी. बातें बतराई ही कैसे' जा सकती हैं ! चहाँ तो विवेककी धारणा ही नष्ट हो 
जाती है। इस प्रकार यद्द ऐसा समाधान है जो शाब्दोंके द्वारा बतराया ही नहीं जा 
सकता । और निःशब्द यथा अनिर्वचनीय होनेकी यही पहचान है। इतना सुनकर वह 
शिष्य उस अविवंचनीय अनुभवका रहस्य समक्ष गया । 


सातवों दशक 
पहला समास 
सायाकी खोज _ 


विद्वानोंके पूचेज, गजानन, एक-दुन्त, त्िनयन, चतुझ्ुलज और परछुपाणि श्री गणेश- 
जीको नमस्कार करता हूँ । जिस तरह कुपेर॒से धन, वेदोंसे परमार और रूप्ष्मीसे सौभाग्य 
प्राप्त होता है, उसी तरह मंगलम्ूर्ति, आदि देव गणेशजीसे समस्त विद्याएँ. प्राप्त होती 
हैं; और उन विद्यारओसि छोग कवि, चतुर, विद्वान और सत्पान्न आदि बनते हैं। जिस 
प्रकार सम्पन्न छोगोंके छदुके अनेक प्रकारके अलंकारोंते सुन्दर जान पढ़ते हैं, उसी 
प्रकार मूछ पुरुष गणेशजीके द्वारा कवि छोग सुन्दर जान पढ़ते है। जिन विद्या-प्रकाद, 
पूर्णचन्द्र गणेशजीके हारा घोध या ज्ञानका समुक्न उसडूने छगता है, उन्हें मे नमस्कार 
करता हूँ । थे कठ त्वके सानों आरम्भ हैं, सुछ पुरुष और मूलारम्भ हैं, परात्पर हैं; 
और आदि तथा अन्‍न्तर्मे स्वयस्थू हैं ।, जिस अकार सूर्यकी किरणोंसे म्गजक चमकता 
है, उसी प्रकार, गणेशजीसे इच्छाऊुमारी श्री शारदा प्रकट होती हैं। जो छोय उसे 
मिध्या कद्दते है, उन्हें वह अपनी मायासे धोखा देती द्वे। वह बढ़े-बढ़े वक्ताओंको 
परमास्मासे भित्र सिद्ध करके अममे डाल देती है। वद्द द्वेतकी जननी बढिकि अद्वेतकी 
खान है और भूल मायाके रूपमें अनन्त प्रह्मांडको घेरे हुए है। अथवा, बह गृलरका 
पेड़ है जिसमें अनन्त भ्रद्मांड यूछरके फछोकी तरह छगे हुए हैं ; अथवा चह मूछ पुरुष- 
की ऐसी माता है जो पुन्नीके रूपमे मकट हुईं है । मै ऐसी वेद-मात्ाकों जो आदि पुरुप- 
की सत्ता है, नसस्कार करता हैं ; ओर उस समर्थ सदूगुरुका स्मरण करता हूँ, जिसकी 
छपासे ऐसे आनन्दकी घ॒ष्टि दोती है, जिसके सुखसे सारी सृष्टि आनन्दमय हो जाती है। 
घट्ट आनन्दुके जनक, सायुज्य सुक्तिके नायक, कैवल्य पदुके दायक ओर अनाथ्थोंके बन्धु 
ह। सोक्षकी इच्छा रखनेवाले चातककी तरह उसके करुणा रूपी मेघ॒की ओर देखते 
|! रइते हैं ; और उसकी हृपा-इृष्टिके लिए रठ छूयाते है और तब वह कृपाका जकूघर 
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साधकों पर प्रसन्न होता है। वह भव-सागरसे पार उतारनेवाली नाव है, मँवरमें फंसे 
हुए भावुकोंका जाधार है और अपने बोधके द्वारा उन्हें भव-सागरसे पार उतारता है । 
वह कालका नियन्त्रण करनेवाछा और संकटठोंसे छुड्डानेवाला है, और भाशुकोंके लिए 
परम स्नेह करनेवाली माताके समान है। वह परकोकका आधार और विश्वान्तिका स्थऊ 
है ; बल्कि सुखका सुख-स्वरूप मायका है । वह सद्गुरु इस अकार पूर्ण है और उससे 
भेदका बन्धन टूट जाता है। ऐसे अझ्ुको में विदेह होकर साष्टाक् अणास करता हूँ । 
साथ ही साधु-पनन्‍्त और सज्न लछोगोंकी चन्दूना करके कथा आएम्स करता हूँ । श्रोता 
छोग सावधान होकर सुने । - 

संसार एक बहुत बड़ा स्वप्न है; और इसमें छोम या मोहके कारण छोग बड़- 
बढ़ाया करते हैं। उसी बड़बढ़ाहवमें वे कहते हैं कि यह मेरी स्री है, यह मेरा धन है, 
भर ये मेरी कन्याएँ तथा पुत्र हैं। ज्ञान रूपी सूर्यके न रह जानेले उसका भ्रकाश भी 
नष्ट हो गया है और सारे ब्रह्मांडमें जन्धकार छा गया है। सत्वकी चाँदनी नहीं रह गईं 
जिससे मार्ग दिखाई पढ़े ; और सब जगद्ट इतनी आन्ति फेल गईं है कि स्वयं अपना 
आप ही किसीको दिखाई नहीं देता । देहलुद्धिके अहंकारके कारण छोग गद्दरी नींद 
सोये हुए हैं और विपय-सु्खोंके कारण बहुत दुःखी होकर रो रहे हैं । बहुतसे छोग इसी 
प्रकार सोये-सोये मर गये और बहुतले लोग पेदा होते ही सो गये । इसी प्रकार बहुतसे 
लोग इस संसारमे आये और चछे गये । इस अकारकी सुपतावस्थाम पड़े रहनेके कारण 
बहुतसे लोग परमात्माको न जाननेके कारण बड़े-बड़े कष्ट भोगते है । उन कष्टोंका अन्त 
करनेके लिए ही आत्सम-ज्ञानकी आवश्यकता होती है, और इसी लिए इस अध्यात्म- 
प्रन्थकी रचना हुई है; और इसमें उसका निरूपण हुआ है । अध्यात्म-विद्या ही सब 
विद्याओंका सार है। भगवद्गीताके दसवें अध्याय भगवान श्रीकृष्णे कहा है-- 

अध्यात्मविय्ा विद्यार्नां वादः प्रवद्तामहम्‌ । 

,... इसछिए अद्देत-सर्वन्धी अन्थ और अध्यात्म-विद्याकी बातें वद्दी समझ सकता है 
जो सथ प्रकारसे अपना मन और शरीर उसीसमें छगा देता है। जिसका मन घँचल हो, 
उसे यह अन्थ कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यदि वह इसे छोड़ देगा तो अध्यात्म-वियाका 
तात्पये नं समझ सकेगा । जो परमार्थकी इच्छा रखता हो, उसे यद्द अन्थ देखना चाहिए | 
इसके अर्थथवा सनन करनेसे वह अवदय ही परमार्थका साधन कर सकता है| जो 
परमार्थकी बातें नहीं जानता, उसकी समझसें अध्यात्म-सम्बन्धी अन्धका अर्थ नहीं जा 
सकता । नेश्नहीन और अन्धेको कुछ दिखाई नहीं पढ़ता । कुछ छोग कहते हैं कि मराठी 
या अन्‍य देश-सापाएँ तो कुछ चीज नहीं हैं और उनमें लिखे हुए प्रन्थ या बातें सुननी 
ही न धाहिएँ । पर वे मूर्ख अर्थान्चयके छास नहीं जानते । यह तो चही बात हुई कि 
किसीने छोहेका एक सनन्‍्दूक तय्यार किया, और उसमें अनेक प्रकारके,रत्र रखे, और 
जभागे व्यक्तिने उसे लोहा समझ कर त्याग दिया। यही बात प्राकृत भाषपाओंके सम्यन्धमें 
है। मूर्ख छोग हो इन भाषाओंसें बदलाई हुईंवेदान्त और सिद्धान्तकी दाते त्यागते हैं। 
सहजमें मिलते हुए धनका परित्याग करना सूर्खता है। घन छे छेना चाहिए, यह नहीं 
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देखना चाहिए कि वह किस चीजमें रखा हुआ है। आँगनमें पड़ा हुआ पारस, रास्तेमें 
पड़ा हुआ विन्तामणि और कुएँमेंकी दक्षिणावर्ती बेछ सभी समझदार लोग ले लेते हैं। 
इसी प्रकार यदि किसी प्राकृत भाषामें देतकी कोई बात सुगम रीतिसे और अच्छी तरह ' 
बतलाई गईं हो, और उससे हमको सहजमें आत्मज्ञान हो सके तो उस अवश्य प्रहण 
करना चाहिए । बिना अध्ययनका परिश्रम किये ही सनन्‍्तोंके समागमसे सब शास्रोंके 
अर्थ सहजमें मारूम हो जाते हैं। जो बात अध्ययनसे नहों मालूस होती, वह सन्तोंके 
समागमसे मालू्स हो जाती है और शास्रोंकी सभी बातोंका अनुभव हो जाता है। 
इसी लिए सनन्‍्तोंके समागसकी इतनी महिमा है । उसमें अध्ययनका परिश्रम नहों 
करना पड़ता । अपना जन्म साथंक करनेका रहस्य कुछ और ही है। कहा है-- 


भाषाभेदाश्व .वत्तेन्तेहर्थथो न संशय: । 
पात्रहय यथा खादयय॑ स्वादभेदों न वियते ॥ 


अर्थाव्‌, भाषा चाहे कोई हो, अर्थमं कोई भेद वहीं होता ; और कार्यकी सारी 
सिद्धि अर्थसे ही होती है । और फिर भाकृतके द्वारा ही संस्क्ृतर्मे कही हुईं बातें सार्थक 
होती हैं। बिना प्राकृतके संस्क्षत गन्‍्थोंके गुप्त अर्थोका कैसे पता चछ सकता है ? पर 
अब यह बात जाने दीजिए । भाषाकों छोड़कर अथ ग्रहण करना चाहिए, फर्लेका छिछका 
छोड़कर उसका सार भाग लेना चाहिए । अर्थ सार है भौर भाषा सीठी है। छोग 
खमिमसानके कारण ज्यर्थ भाषाका झगड़ा करते हैं और इसी प्रकारके अभिमानके कारण 
सोक्षका मार्ग रुक जाता है। लक्ष्यांशका अन्वेषण करते समय वाच्यांशके झगड़ेमें आदमी 
क्यों पड़े ? हमें तो जैसे हो, भगवानकी अयाघ महिमा जाननी चाहिए । जो आदमी 
गूँगा होने पर भी घोलता है, वह अपनी बात आप ही समझ सकता है । इसी प्रकार 
स्वानुभमवकी वात स्वाजुसवी ही समझ सकता है । अध्यात्म-सम्बन्धी बातें सुननेवाले 
श्रोता मिलते ही कहाँ हैं १ उन्हींसे बाते करनेमें वाचाको आनन्द मिकता है। जिस 
प्रकार पारखीके सासने रल रखनेसे अपना समाधान होता है, उसी प्रकार ज्ञानकी 
बाते कहनेसे समाधान होता है । जो छोग सायाजारूमें फेसे रहनेके कारण हुः्खी होते 
हैं, उन्हें अध्यात्मके निरूपणसे कोई छाभ नहीं हो सकता । साँसारिक छोग अध्यात्मकी 
षातें क्या जाने ! गीता कहा है--- 
| व्यवसायात्मिका बुद्धरिकेह. कुरुनन्दन । 

बहुशाखाह्मतन्ताश्व॒ बुद्धयो व्यवसायिनाम्‌ | 

अनेक प्रकारके ज्यदसायोंमें गे हुए छोगोंकी बुद्धि मरिन होती है और इसीलिए 
अध्यात्म-सम्बन्धी बातें उनकी समझसें नहीं आातीं। इसके छिए तो बहुत अधिक 
सावधानीकी आवदयकता होती है। जिस प्रकार तरह-तरहके रत्न और सिक्के आदि 
बिना जाँचे और देखे दुश्चित्तताकी दशार्म खरीद लेनेसे हानि होती और आदमी 
ठया जाता है, उसी प्रकार अध्यात्स-निरूपणकी भी वात है। जब तक उसमें अच्छी 
ठर॒द मन न छगाया जाय, तब तक वह समझरमे नहों आता ; यहाँ तक कि उसकी 
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प्राकत भाषा भी समझमें गहीं आती । अध्यात्म-निरूपण और स्वानुभवकी रसपू् बातें 
चाहे जिस भाषामें कद्दी जाये, उन्हें संरक्ृतसे भी बढ़कर गर्भीर समझना चाहिए और 
पही बातें सुनना अध्यात्म-अ्रवण है। माया और ब्रह्मकी पहचान ही. अध्यात्म -है, पर 
पहले मायाका स्वरूप समझ लेना चाहिए-। 
माया सगुण, साकार और सब अकारसे विकारी है और उसे पंच-भूतोंका विस्तार 
समझना चाहिए | वह इदय है, आँखोंते दिखाई पढ़ती है और मनमें उसका भास 
होता है। चह क्षण-भंगुर भी है' और विवेकपुर्वक देखने पर नष्ट भी हो जाती है | मायाके 
अनेक रूप हैं, सारा विश्व ही उसका रूप है, वह विष्णुका स्वरूप है और उसकी कोई 
सीमा नहीं है । उसके अनेक रूप और रंग हैं ; और वह इंश्वरका अधिष्ठान है, और 
देखनेमें अंग तथा अखिल जान पड़ती है। सृष्टिकी रचना भी माया है ; और अपनी 
कल्पना भी माया ही है, और बिना ज्ञानके वह हूट नहीं सकती । इस' प्रकार सायाके 
कुछ छक्ष्ण बतलाये गये हैं । अब जागे बद्याका निरूपण किया जायगा और ब्रह्मज्ञान 
बतलाया जायगा, जिससे भायाका बिलकुछ नाश हो जाता है। श्रोताओंको सावधान 
होकर सुनना चाहिए । 
' दूसरा समसास 
| ५ ज्ह्ममनिरूपण _ 
साधु छोग कहते हैं कि ब्रह्म निर्गुण, निराकार, निःसंग और निर्विकार है और 
उसका कोई पारावार नहीं है। शाखोमें कद्दा है कि घह्य ,सबमें व्यापक है, अनेकमें एक 
प्ौर शाश्वत है । चद् अच्युत, अनन्त, सदा भ्रकाशमान, कल्पना-रहित और निर्विकटप है । 
_ बह इस दृश्यसे अछग हैं ; यहाँ तक कि श्ूल्यस्वसे भी अछूग है ओर चह इन्द्धियोके 
द्वारा नहीं जाना जा सकता । वह आँखोंसे नहीं दिखाई देता मुखोंकी समझ्में नहीं आता 
“: और बिना साधुकी कृपाके उसका खजुभव नहीं होता । वह सबसे बड़ा है, और उसके 
समान सार या श्रेष्ठ और कोई नहीं है ; और त्रह्म आादिके छिए भी चह सूक्ष्म तथा 
अगोचर है । कभी-कभी बाब्दोंसि उसका स्वरूप घतलाया जाता है, पर उससे वह 
बिछकुल अछग है। उसकी प्राप्ति अध्यात्मका घराबर श्रवण करते रहनेसे ही होती है। 
यद्यपि उसके अनन्त नाम हैं, तथापि वद्द नामोंसे अतीत है ओर उसके सम्बन्ध हेतु 
था दृष्टान्त देवा शोभा नहीं देता । ब्रह्मके समान सत्य और कोई पदार्थ नहीं है ; इसी 
लिए उसका दृष्टान्त नहीं दिया जा सकता। अतिसें कहा है--- 
यतो वाचो निवत्तन्ते अप्राप्य मनसासह । 
भर्थाव्‌, बद्यका चर्णन करनेमें चाक्‌शक्ति कुंठित होती है और मन भी उस तक नहीं 
' पहुँच सकता । सन कद्पना-रूप है और घहाममें कल्पना दे ही नहीं, हसकिए उक्त चाक्य 
सिथ्या नहीं है। यदि यह पूछो कि मन भी जिस ब्रह्म तक नहीं पहुँच सकता, उसे किस 
प्रकार प्राप्त किया जाय, तो इसका उत्तर यही है कि यह कास सद्गुरुके बिना नहीं हो 
सकता । भंढार तो भरे हुए हैं, पर उनमें ताछे ऊंगे हैं; और जब तक छुजी न मिले, 
| १६ 
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तब चक सभी अप्राप्य है। इस पर ओता' पूछता है कि चह कुंजी कौन सी है ? भाप 
सुझे स्पष्ट रूपसे बतछाव । उत्तरमें वक्ता कहता है कि सदुगुरुकी कृपा ही कुंजी है, 
जिससे घुद्धि श्रकाशित होती है और होते भावके कपाट खुल जाते हैं। उस ब्रह्ममें सुख 
तो अनन्त है ; पर वहाँ सनकी गति नहीं है'; इसलिए बिना मनोरूय किये और किसी 
/उपायसे काम नहीं चछ सकता । उसकी प्राप्ति मनके बिना ही होती है और बिना 
वासनाके ही तृप्ति होती है। वहाँ कल्पनाकी चाछाकी नहीं चलूती। वह त्रद्म परा वाणीसे 
भी परे है ; सन और बुछ्धिके करिए अगोचर है और संगका परित्याग करनेसे वह बहुत 
जल्द मिल जाता है। पहले अपना संग छोड़कर तब॑,उसे देखना चाहिए । जो अजुभवी 
होगा वह इस बातसे सुखी होगा। “अपना का सतरूव अहं-भावसे है और अहं-भावका 
मतलब जीवत्वसे है ; और वही जीवत्व अज्ञान है जो संगके रूपमें प्राणीसे गा हुआ 
है। उस संगको छोड़ते ही निःसंगके साथ मिलाप हो जाता है और ब्रह्म-प्राप्तिका यही 
वह भषिकार है जिसमें कल्पना नहीं है। यही समझना अज्ञान है कि “मैं” कुछ हूँ। 
'और इस अज्ञानके दूर होते ही ब्रद्यकी प्राप्ति होती है । बह्मके सामने देहजुद्धिका बदढप्पन 
नहीं चल सकता | वहाँ तो अहंमावका निर्वाण था अन्त ही हो जाता है । बद्मके सामने 
ऊँच॑-नीचका कोई भेद नहीं है, वहाँ राजा और रंक दोनों बरावर हैं भोर स्री तथा पुरुष 
दोनोंके लिए एक ही पद है। वहाँ इस प्रकारका कोई भेद भाव नहीं है कि ब्राह्मणका 
ब्रह्म तो शुद्ध है और शूद्॒का ब्रह्म अज्ुद्ध है; और न उसमें यही कोई भेद है कि राजाके 
लिए उच्च ब्रह्म है और प्रजाके लिए नीच त्रह्म है । सबके लिए एक ही ब्रह्म है, चढाँ 
अनेकताका भाव ही नहीं है.। रंकसे छेकर प्रह्मा जादि तक सब वहों जाते हैं । स्वर्ग, 
मर्त्य और पाताल तीनों लोकॉके समस्त ज्ञाताओंके किए विभामका एक दी स्थान है । 
वहाँ गुरु और शिष्यके लिए एक ही पद है और किसी तरहका सेदामेद नहीं है; पर हाँ, . 
इस' देहका सम्बन्ध छोड़ना चाहिए। देह-बुद्धिका अन्त हो जाने पर सबको उस एक ही 
वस्तु ( त्रह्म ) की प्राप्ति होती है। श्रतिका चचन है कि एक ब्रह्मा दी है, दूसरा और कोई 
नहीं है। यो साछ लग दिखाई पड़ते हैं, पर वे भी उसी स्वरूपमें मिछ जाते हैं। सब 
मिलकर एक ही ऐसी वस्तु बन जाते हैं जो देहले अतीत है । ब्रह्म नया था पुराना नहीं 
होता और न कम या अधिक द्ोता है। जो उसके सम्बन्धर्मे कम होनेकी भावना करता 
है वह देह-चुद्धिका ऊत्ता है। देह-छुद्धिका संधाय ही समाधानका नादा करता है और 
उसी देह-चुद्धिके कारण समाधानका समय निकल जाता है । अपने दारीरकों बड़ा या 
उत्तम समझना हीं देह-चुद्धिका लक्षण है। इसी लिए छुद्धिमान छोग दारीरकों मिथ्या 
समझकर उसकी निन्‍्दा करते हैं । जब तक शरीर मरता नहों, तब तक उसे देहका 
अमिमान बना रहता है और वही देह-चुद्धि बार-बार उसे इस संसारमें छाती दे | भपने 
घारीरकों श्रेष समझनेके कारण ही समाधान नहीं होने पाता और यह समझरमें नहीं माता | 
कि देह नश्वर है। सन्त लोग कद्दते हैं कि “द्वित” देदातीत है और देह-तुद्धि घारण 
करनेसे अवश्य अनद्वित होता है। यदि योगियोको भी अपनी शंक्तिका सभिमसान हो तो 
यह देह-सुद्धि उनके लिए थाधक होती है । इसी लिए कहा जाता है कि जब देह- 
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शुद्धिका नाश हो जाता है, तभी परमार्थथा साधन होता है; और देह-डढधिके कारण 
ही श्रद्यसे एकता नहीं होने पाती । विवेक तो भलुष्यकी उस वस्तु ( ब्रह्म ) की ओर 
खींचता है, पर देह-बुद्धि उसे चहाँ से गिरा देती है और अहं-भाव उसे ब्रद्मसे अछूय कर 
देता है। इसी लिए बुद्धिमानोंकों देह-डुद्धिका त्याग कर देना चाहिए और आचारपूर्तक 
उस सत्य बहमें लीन हो जाना चाहिए । इस पर श्रोता पूछता है कि वह सत्य ब्रद्य 
कौन है १ वक्ता उसे इस प्रकार उत्तर देता है-- 

प्रद्म है. तो एक ही, पर उसका भास अनेक प्रकारसे होता है। भ्रनेक मतोंसे अनेक 
प्रकारसे उसका भजुभव होता है। जिसे जैसा अनुभव द्ोता है, चह उसे वैसा ही मानता 
है और उसके अन्तःकरणमें उसके संबंधमें वैसा ही विश्वास होता है । यद्यपि ब्रह्म नाम 
और रूपसे अतीत है, तथापि उसके बहुतसे नाम हैं । उसे निर्मंछ, निश्चक, शान्त और 
निजानन्द सभी कुछ कहते हैं । अल्प, अछक्ष, अगोचर, अच्युत, अनन्त, अपरम्पार, 
अह्दय, अतक्ये, अपार, चाद-रूप, ज्योति-रूप, चैतन्य-रूप, सत्ता-रूप, साक्ष-रूप, 
सत-स्वरूप, शून्य, सनातन, सर्वेश्वर, सर्वक्ष, सबांत्मा, जगजीवन, सहज, सदोदित, 
शुद्ध, बुद्ध, सर्वांतीत, शाश्वत, शब्दातीत, विशाऊ, विस्तीण, विश्वस्भर, विमछ, वस्तु, 
ब्योमाकार, आत्मा, परमात्मा, परमेश्वर, ज्ञान, घन, एुकरूप, पुरातव, चिद्रप, चिन्मात्न 
आदि अनेक नाम उस बिना नामवालेके हैं । इस प्रकार उसके असंख्य नाम हैं, पर 
. फिर भी वह परेश नामातीत है और उसका अर्थ निश्चित करनेके छिए ही थे सब माम 
रखे गये हैं। वह विभान्तिका भी विश्राम, आदि पुरुष और जात्माराम है । चह घह्म 
एक ही है, उसकी बराबरीका और कोई दूसरः नहीं है । 

अब चौद॒द ब्रह्मोंके लक्षण बतछाये जाते हैं| उनमेंसे झूठे भह्मोंको अूग कर देनेसे 
सत्य ब्रद्म बाकी रद जाता है । इन चोदो ब्रह्मोके सम्बन्धी बाते शास्रोंके आधार पर 


बतलाई जाती हैं । 


ब्रा 


तीसरा समास 
चोद॒ह मायिक त्रह्म 


श्रोता छोग सावधान हो जाये, क्योंकि अब बह्म-जश्ञानकी बात बतराई जाती है, 
जिससे साधकोंका समाधान हो । जिस प्रकार रत्न दूँढनेके लिए पहले मिट्टी इकट्ठी 
करनी पड़ती है, उसी प्रकार सत्य ब्द्मका स्वरूप बतलानेके किए पहले चौद॒ह ब्द्मोंके 
लक्षण कहे घाते हैं। बिना पदार्थके संकेत, बिना दतके इष्टान्त और बिना पूर्व प्रक्षके 
सिद्धान्त नही बतछाया जा सकता। इसलिए पहले सिथ्या बातोंको लेकर उनकी परीक्षा 
करते हुए उन्हें छोदते चछना चाहिए । तब सहजमें सत्यका शान हो जाता है। इसी 
लिए यहाँ चोद ब्रक्मोंकी बातें बतझाई जाती हैं । श्रोता लोग क्षण सरके लिए सावधान 
हो जायें। इससे उनको सिद्धा/न्तकी बात मार्स हो जायगी | 

भ्रुतियोंके भनुसार चौदृद भक्योके नाम इस प्रकार हैं--दाव्द अहम, ओमित्येकाक्षर 
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ब्रह्म, खंब्रहा, सर्त्रह्म, चैतन्य ब्रह्म, सत्ता तह्म, सगुण बह, निगुण बहा; वाच्य बहा, 
अनुभव न्रह्म, भानन्द ब्रह्म, तदाकार ब्रह्म और अनिर्वाच्य ब्रह्म । ! 
ये तो चौद॒ह ब्रह्मोंके मास बतकाये गये। जब इनके स्व्ररूपका रहस्य सुनिये। 
जिसका अजुभव नहीं होता भौर जो केवल शाब्दोंसे ही बतराया जाता है, वह शब्द 
ब्रह्म है । एक अक्षरवाले भोंकारको ओमित्येकाक्षर ब्रह्म कहते हैं । खंब्रह्यकमा मतरूब है- 
जाकाश ब्रह्म, और चद महदाकाशकी तरह प्यापक-है। अब सर्वज्रह्मकी बातें सुनिये'।" 
पंचभूतोंके कारण जो कुछ दिखाई पड़ता है, वही सर्वत्रह्म है और इसीके सम्बन्धमें 
श्रतियोंमें कहा है--संब खल्विदं ब्रह्म । पंचभूतात्मक मायामें चेतना छानेवारा चैतन्य 
त्रह्य है। उस चैतन्य पर जिसकी सत्ता है, चह. सत्ता ब्रह्म है और उस सत्ताकों जानने 
वाला साक्ष ब्रह्म है। जब उस साक्षत्वमें तीनों गुणोंका आरोप दोता है, तब उसे सगुण 
ब्रह्म कहते है । जिसमें गुण आदि व द्वों, वह निगुण ब्रह्म है। जो वाणीके द्वारा तो बत-. 
छाया जा सकता है, पर जिसका अनुभव नद्दीं होता, वह धाच्य ब्रह्म है । जो वाणीके 
ह्वारा किसी प्रकार बताया नहीं जा सकता और जिसका केवछ अनुभव होता है, 
उसका नाम भनुभव ब्रह्म है। जो आनन्द दृत्तिका धर्म है और जो वाणीके द्वारा बतराया 
जा/सकता है, वह जावन्द ब्रह्म है। जो आनन्द रूप है और भेदामेद न होनेके कारण 
जो तदाकार है, वह तदाकार त्रह्म है। और अनिवांच्य ब्रह्म तो अनिर्वाच्य ही है। वाणी- 
के द्वारा उसका वर्णन हो ही चहीं सकता | और यहाँ आकर संवादका अन्त हो जाता है। 
इस प्रकार क्रम से ये चौदृद् श्रह्म घतछाये गये हैं ; पर इन्हें देखकर साधकोंको 
भ्रममें न पड़ना चाहिए। ब्रह्म शाश्वत भौर माया अशाश्वत है। अब चोदद बह्मोकि 
सम्वन्धका सिद्धान्त बतराया जाता है । 
शब्द श्रह्म शाब्दिक है ; वह भजुभव-रद्दित और मायापूर्ण है। उसके सम्बन्धमें 
शाश्रत होनेका विचार ही नहीं हो सकता । जो व तो क्षर है और न अक्षर है, उसमें 
भोमित्येकाक्षर ब्रह्म कहाँसे भाया १ अतः उसमें: भी शाश्रतताकी कोई बात दिखाई नहीं 
पढ़ती । जिसे खंब्रह्म कहते हैं, वह आकादकी तरह झन्‍्य और फरतः अज्ञान रूप है, 
ओर उसमें भी शाश्वत नहीं दिखाई देता । से अरथांत्‌ पंचभूतात्मक इधयोंका अन्त दो 
जाता है जिसे वेदान्तमें प्रछकय कहते हैं ; इसलिए सर्व ब्रह्म भी नश्वर है । जहाँ प्रलयके 
समय पद्यका अन्त होता हो, वहाँ भूतानवय' कहाँसे हो सकता है? इसलिए स्व त्रह्मका 
भी नाश हो जाता दहै। विचक्षण लोग अचलको चर, निर्शुषक्तों सगुण और निराकारको 
साकार नहीं मानते | जिसकी रचना पंचभूततोंसे हुई हो, प्रत्यक्ष है कि चह चीज नष्ट हो 
जायगी । अतः सर्व श्रह्म हो ही केसे सकता है ? इस विषयमें बहुत कुठ कहा जा छुका। 
जब स्व ब्रह्म नश्वर ही है, तब पहाँ मिन्नत्व कहाँसे आया और उसे देखना कैसा | 
चैतन्य ब्रह्म वह है जो पंचमतात्मक रचना या स्व प्रद्यकों चैतन्य करता है। पर जब 
चह सर्व प्रह्म दी भायापूर्ण है, तब उसकी चेतनता' कट्टों रह गई ? श्रतः बह भी 
भ्द्याश्वत है। जहाँ प्रजा (चैतन्य और सर्व) ही नहीं है, वहाँ सता भी नहीं दो सकती 
हाँ तखता हो सकती है । अतः सत्ता ब्रद्य भी कोई चीज़ नहीं है । बिना सत्ता या 
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पदार्थके साक्षता भी मिथ्या होती है, इसलिए साक्ष ब्रह्म भी कोई चीज नहीं है। यदद 
बात भत्यक्ष है और इसके लिए किसी प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है कि सगुण वस्तुका 
अतदय नाश दोता है। इसलिए सगुण ब्रह्म भी अवश्य दी नश्वर है । जिसे निगुण ब्रह्म 
कहते हैं, उसके सम्बन्धर्मे यह सोचना चाहिए कि जदाँ कोई गुण ही न दो, व्दाँ नि्युण 
नास ही कैसे हो सकता है ! 'बिना गुणके गौरव हो द्वी नही सकता । इसकिए्‌ निगुण 
ब्रह्म भी कोई चीज नहीं है| यह तो वही बोद हुई, जैसे कोई कहे कि माया रगजलछके 
समान है ; भ्रथवा यह वैसी ही मिथ्या कब्पना, है जेसी आकाशकी कल्पना मिथ्या है। 
जब गाँव ही नही है, पह्ाँ सीमा कहाँसे आई? जब जन्म दी नही है, तब जीवात्मा 
कहाँसे आया * अथवा जो अद्वेत है, उसकी उपमा द्वैतसे केसे दी जा सकती है ? गुणके 
बिना निग्ुण बरह्मयकी भो यही दशा है। जिस प्रकार मायाके बिना सत्ता, पदा्थके बिना 
ज्ञान भौर अविद्याके बिना चेतना नहीं हो सकती, उसी प्रकार गुणके बिना निगण भी 
नही हो सकता । सत्ता, चेतना, साक्षतव्व सब गुणके कारण ही हैं; और जो निर्शुण है, 
उसमें ये सब गुण कैसे रद्द सकते हैं ? इस अकार जिससे कोई गुण ही न हो, उसे 
“तरुण” कहना मानों निश्चित रूपसे भशाश्रत सिद्ध करना है। जिस प्रकार निमुण 
रुचयं अपने नामके द्वारा ही अशाश्रत सिद्ध होता है, उसी प्रकार वाच्य ब्रह्म भी अपने 
नामके द्वारा दी, भशाश्रव सिद्ध होता है ; क्योंकि वाचाकी गति तो ऊपर बताये हुए 
ब्र॒ह्मंके विषयों तक ही हो सकती है। आनन्दुका अनुभव भी बुत्तिका ही भाव है और 
बृत्तिके नर दोनेके कारण आनन्द ब्रह्म भी नश्वर है । तदाकार हो जाने पर वृत्ति अछूग 
नही रहती ; और बिना वृत्तिके तदाकारकी सावना नहीं हो सकती ; इसलिए तदाकार 
ब्रह्म भी कोई चीज नहीं है। नामका निदेश सदा धघृत्तिके कारण ही होता है, परन्तु बह्म 
घृत्तिरहित होता है, इसकछिए अनिर्वाच्य ब्रह्म सी शाश्वत नही है । 5 

निशृत्तिकी जो दृशा अनिवेचनीय है, वही उनन्‍्मनीकी स्थिति है और वही योगियों- 
की उपाधि-रद्वित विश्रान्ति है। जिस वस्तुर्मे नाम, रूप आदि कोई उपाधि नहीं है, 
वही शानियोंकी।सहज समाधि दे और उसीसे इस संसारके दुःखों और व्याधियोंका 
अन्त दोता है। जो उपाधियोंका अन्त है उसीको ,सिद्धांत समझना चाहिए ; और चही 
वेदान्त तथा भाव्माजुभव भी है। इस प्रकारका जो शाश्वत ब्रह्म है और जिसमें माया 
या अ्रम नही है, उसका रहस्य अनुभवी छोग अपने अनुभवसे ही जान सकते हैं। पहले 
अपने ही अनुभवसे कल्पनाका नाश करना चाहिए और तब अनुभवका आनन्द प्राप्त 
करना चाहिए । निर्विकवपकी कल्पना करनेमें कल्पनाका सहजर्मे अन्त हो जाता है और 
उस दकश्चार्में हम कुछ भी न रहकर करोड़ों क॒लपों तक बने रह सकते हैं। कल्पनाकी एक 
खूबी यद्द है कि चह दर जगह ऊूय सकती है ; और यदि उसे. परमात्मार्मे छगा दिया 
जाय तो वह उसीसे छीन दो जाती है और इस भी उसीका रूप आराप्त कर छेते हैं । 
निर्विकल्षकी कल्पना करनेसे स्वयं कल्पनाका ही अन्त हो जाता है और निःसंगते मिरचे 
पर हम स्वयं सी निःसंग दो जाते हैं। ब्रह्म कोई पदार्थ नही है जो हाथ पर रखा जा 
सके । उसका अनुभव सदूगुरुके सुखसे उपदेश सुनने पर ही हो सकता है। भागे इसी 
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विषयका और निरूपण किया जायगा, जिससे आप छोगोंकों कैवल ब्रहका भनुभव 
हो सकेगा | 
चोथा समास है... डे 
कक केवल ब्रह्म ' 
ब्रह्म आकाशसे भी अधिक निर्मेल, निराकार, विशाल और मर्यादा-रहित है । इकीस 
स्वगों और सात पातालोंका एक ब्रह्मांड होता है; और इस पकारके अनन्त बद्मांड हैं; 
और उन सभी ब्रह्मांढोंमं वही ब्रह्म व्याप्त है । इन अनन्त त्रह्मांडोंके ऊपर भी और नीचे 
भी वही बद्म व्याप्त है जोर अशुमात्र स्थान भी उससे खाली नहीं है। सभी लोग कहते 
हैं कि वह जर, स्थल, काठ, पत्थर आदि सभीमें है भौर कोई प्राणी उससे खाली नहीं 
है | जरूचरोंके लिए जैसे अन्दर, बाहर, चारों ओर जछू है, वैसे ही जीव मात्रके किए: 
उसके अन्दर, बाहर और चारो ओर केवल ब्रह्म ही है। छेकिन जछके बादर भी जगह 
होती है, पर ब्रह्मके बाहर कोई जा ही नहीं सकता ; इसलिए जरूसे ब्रह्मकी उपमा नही 
होती । जिस प्रकार यदि कोई भागकर अआाकाशके बाहर जाना चाहे तो उसे आगे भी 
सब जगह केवछ आकाश ही मिछेगा ; उसी प्रकार यह ब्रह्म भी अनन्त, है भौर उसका 
कहीं अन्त नही है। पर वह अखण्ड रूपसे सबसे मिला हुआ है, सबके अंगॉर्मे छिपटा 
हुआ है। पर वह सबके पास रहने पर भी सबसे छिपा हुआ है। छोग उसी रहते 
हुए भी उसे नहीं जानते । उसके सम्बन्धर्मे जो कुछ जाना जाता है, वह सब भास ही 
है ; वह प्रह्म जाना नही जा सकता । बादकू आदिके कारण कभी-कभी आकाश! पुँघलछा 
जान पढ़ता है, पर ऐसा ज्ञान केवल मिथ्या होता है और वहाँ केवछ आकाश रहता 
है। आकाइकी ओर देखने पर बहुतसे चक्र धूमते हुए दिखाई पढ़ते हैं, पर क्वानियोंके 
छिए वे सब दृश्य मिथ्या होते हैं । जिस भकार निद्गवाके समय देखा हुआ स्वम्त जागने 
पर आपसे जाप भिध्या जान पड़ता है, उसी प्रकार अपने अनुभव भौर शानसे जाम्मति 
होने पर संसारकी सब बातें सायापूर्ण जान पड़ने रूगती हैं । पर अब इन सब कूद 
बातोंको छोड़कर स्पष्ट रूपले यह बतलाता' हूँ कि त्रद्मांडसे परे क्‍या है। 
यह भह्म सरेे ब्रह्मांडमें भरा हुआ है, समस्त पदाथोंमे व्याप्त है. और अंश भात्रसे 
सबमें उसका घिस्तार है। ब्रह्मम्रें सष्टिका भर सष्टिमें प्रक्षका भास होता है ; और 
अनुभव करने पर जान पढ़ता है कि वह अंश मात है। सष्टिम तो वद अंश मात्र है, पर 
उसके बाहर उसकी जो मर्यादा है, उसे कौन जान सकता है १ भक्ता वह ब्द्य इस सारे 
ब्रह्मांडर्म समा ही कैसे सकता है ? 'चरणास्टत रखनेके छोटे पाश्रमें सारा भाकाश नहीं 
रखा जा सकता ; इसीलिए कहा जाता है कि उससें भाकाशका अंश मात्र है । इसी 
प्रकार धर्म भी सबमें मिला हुआ है, पर बद हिलता-डोछता नहीं है और अपनी 
व्यापकताकफे कारण सबसें व्याप्त है। वह पत्चभूतोंमें मिला हुआ. होने पर भी उसी प्रकार 
उनसे अठीत या अछग है, जिस प्रकार कीचदूमें रहकर भी कमक उससे अछग रदता 
है । ब्रद्मका कोई दृषश्टान्त ही नहीं हो सकता, पर फिर भी समझ्नानेके छिए कुछ इष्टान्त 
देना दी पड़ता है । विचार करने पर आकाशसे दी उसका कुछ इशंत दिया जा सकता 
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है। श्रुतियोर्मे उसे खंबरद्ा और स्टकृतियॉमें आकाशके सदश कद्दा है; इसो लिए 
आक़ाशसे ब्रह्मका दृष्टांत दिया जा सकता है। यदि कालिमा न हो तो पीतछ भी सोना 
ही हो सकता है। इसी प्रकार यदि जाकाश्मे शून्‍्यता न हो तो वह भी ब्रहः हो सकता 
है | इसी लिए कहते हैं कि ब्रह्म आकाशके समान और साया यायुके समान है ; पर 
ब्रह्म दिखाई नहीं पढ़ता । शब्द-स्ष्टिकी रचना श्रति क्षण होती रहती है, पर वह चायु- 
की तरद्द स्थिर नहीं रहती, बराबर चली चलती है। इस प्रकार माया मिथ्या है और 
केवल ब्रह्म ही शाश्वत है ; और देखनेमें वह अनेक तथा सबसमें व्याप्त जान पड़ता है । 
यथपि ब्रह्मने सारी प्ृथ्वीकों भेद रखा है, पर फिर भी वह कठिन नहीं है जौर उसकी 
कोमछताके लिए इससे अच्छी दूसरी उपमा ही नहीं हो सकती । रथ्वीसे भधिक कोमल 
जल है, जलसे अधिक सूक्ष्म अम्ति है और अप्रिसे भी अधिक सूक्ष्म वायुको समझना 
चाहिए । चायुसे भी अधिक झूदु आकाश है ; और पूर्ण ब्रद्यको उस आकाशसे भी 
अधिक धृद्ष्म या झहु समझना चाहिए। वजञ्ञको भेदने पर भी उसकी कोमछता नहीं 
गई । पर वह उपसा-रहित है और न कठिन है, न सदु । वह पृथ्वीमें व्याप्त है; पर 
पृथ्वीका नाश हो जाता है ओर उसका नाश नहीं होता । वह जलरूमें रहता है, पर जरूू 
सूख जाता है और वह॑ नहीं सूखता। वह तेज या अभिमें रहने पर भी नहीं जछूता, 
घायुसें रहने पर भी नहीं चरूता और आकाशसें रहने पर भी उसका पता नहीं लता । 
यह कैसा आश्चय है कि सारे शरीरमें रहने पर भी वह हमें नहीं मिलता और पास रहने 
? पर सी छिपा रहता है | वह हमारे सामने और चारों ओर है; और उसीमें हम बराबर 
देखते रहते हैं । वह अन्दर बाहर सभी जगद है । हम उसमें हैं और वह हममें अन्दर 
बाहर सब जगह भरा हुआ है ; फिर भी चह आकाहकी तरह इस दृश्य जगतसे भरूग 
है। जहाँ कुछ भी नहीं मालूम होता, वहाँ भी वह पूरी तरहसे भरा हुआ है । वह मानों 
अपना ऐसा घन है जो स्वयं अपने जापको ही दिखाई नहीं देता। जितने पदार्थ दिखाई 
पड़ते हैं, वह उन सबसे इधर या पहले ही है और इसका रहस्य अपने अनुभवसे समक्षना 
' चाहिए। जिस प्रकार 'समस्त ध्वय पदा्थोके आगे, पीछे भौर चारों आकाश ही भरा 
हुआ है, उसी प्रकार ब्रह्म सी चारो ओर समान रूपसे भरा हुआ है। जितने रूप और 
नाम हैं, वे सब मिथ्या हैं। वह नाम और रूपसे परे है और उसका रहस्य भनुभवी ही 
जानते हैं। भाकाहर्म धू्के बड़े बड़े पर्वततोंके समान सायाके ये सब भाठम्बर दिखाई 
पड़ते हैं। इस मायाकों अशाश्वव और ब्रह्मको शाश्वत समझना चाहिए ; और चद् सब 
जगह सदा भरा रहता है। यदि पुस्तक पढ़ें तो वह अक्षरों और मात्राओंमें भी भरा 
हुआ है और नेन्नोम भी स्दुतापूवेंक भरा हुआ है । कार्नोसे शब्द सुनते समय, और 
मनसे किसी बातका विचार करते समय अन्दर और यादर सब जगह भरा रहता है। 
रास्तेमें चलते समय पेर उसीमें छयते हैं कौर वह सब अंगोंको स्पश करता हैं । कोई 
वस्तु हाथमें लेते समय पहले वह बह्म ही हाथमें आता हैं। सारी ,इन्द्रियाँ भौर मन 
उप्तीसें रहता है, पर फिर भी इन्द्ियोंको उनका पता नहीं चलता । वष्ट पास होने पर 
भी दिखाई नहीं पढ़ता, पर वह है जवदय । 
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सष्टिको छोड़कर अनुभव करने पर ही उस ब्ह्मकी प्राप्ति होती है । ज्ञानदष्टिसे देखी 
जानेवाली चीज चर्म-दृष्टिसे नहीं दिखाई पड़ सकती | भीवरी दत्तिसे जानी जानेवाली 
बात उस पृत्तिके द्वारा ही जानी जा सकती है। केवल तुरीया-अवस्थामं ही बहा, माया 
और अनुभवकी बात जानो जा सकती है और वही अवस्था सर्व-साक्षिणी है ।, उसका 
साक्षित्व ही ठृत्तिका कारण हे और उसके बाद उन्‍्मनी अवस्था होती है जिसमें 
निदृत्ति होती है। उस उच्सनी अवस्थामें जानकारी नहीं रह जाती भौर वही विज्ञान 
है। उस उन्मनी अवस्थामें अज्ञान भी दूर हो जाता है और ज्ञान भी नहीं रह जाता। 
उसमें कल्पनाका अन्त हो जाता है । वही योगियोंका एकॉन्‍्त विश्राम है जौर अनुभवसे 
उसे जानना चाहिए ! न 
पॉचवों समास 
द्वेत कल्पनाका निरसन, 
केवल ब्रह्मके सम्बन्धर्म जो कुछ कद्दा गया है, वह शोताओंकी समझमें आ गया होगा 

और मायाका भी पता छूग गया । ब्रह्मका प्रकाश तो हृदयमें होता है और माया भत्यक्ष' 
दिखाई पड़ती हे । अब इस ह्लेतका किस अकार निरसन हो ? तो' भी भव श्रोता छोग 
सावधान हों और मन एकाम्म करें, क्योंकि अब बतछाया जाता है कि माया और भह्म 
कौन हैं। मन ही इस द्ेत-सावकी कल्पना करता है कि ब्रह्मका संकल्प सत्य है और मायाका 
विकल्प मिथ्या है। एक तुरीयावस्था ही ऐसी है जो माया और ब्रह्मको जानती है; और चह “ 
सब कुछ जानती है, इसीलिए सर्वसाक्षिणी है | तुरीय सब जानती है, पर जहाँ कुछ है 
ही नहीं, वहाँ कौन जानेगा और किसे जानेगा ९ संकलप“वदिंकलपकी सृष्टि मनसे ही होती 
है और जब अन्त्रमे मन ही मिथ्या दहरता हो, तब साक्षी कौन है १ साक्षत्ता, चेतना, 
सत्ता जादि गुणणोका मायाके ही कारण त्रह्ममें आरोप हुआ है। जिस प्रकार घट और 
मठके कारण ही आकाशके तीन भैद्‌ ( घटाकाश, मठाकाश और महदाकाश )» हुए हैं 
डसी प्रकार भायाके कारण बह्यमें गुणोंका आरोप होता है। जब तक सायाकों सत्य 
भानें, तभी तक घहामें साक्षत्व है। अविद्याका नाश हो जाने पर फिर द्वेत कहाँ रह 
सकता है ९ इसी लिए जब सर्व-साक्षी मन उन्‍्मनी अवस्थार्मे पहुँचता है, तब तरीय 
रूपी ज्ञान नष्ट हो जाता हैं। पहले जिसे द्वैतका भास होता था, जब वह मन ही उन्मन 
हो गया, तब छ्लेत और भद्देतका विचार भी जाता रहा । भर्थाव, द्रव और अद्वेतका 
विचार तृत्तिका क्षण हे और घृत्तिके निवृत्त होने पर द्वेत नहों रह जाता | वह दत्त 
रहित ज्ञान ( विज्ञान ) हो पूर्ण समाधान है और उसमें साया तथा चेह्ाका विचार 
नहीं रह जाता । माया और झह्मकी कठपना मनसे ही होती है । श्रद्धा कल्पनासे रहित हे 
जौर उसे ज्ञानी ही जानते हैं। जो मन भौर छुद्धिके लिए अगोचर भौर कण्पनासे भी परे 
है, उसका अनुभव धोने पर द्वेत कैसे रह सकता है ? प्रतकी देखने पर ब्रह्म नहीं रद्द 
जाता शोर धह्यको देखने पर हेतका नाश हो जाता हे ; फ्योंकि छेत तथा भद्देतका सास 
कब्पनासे ही होता है । कर्पना ही सायाका निवारण और ब्रद्मकी स्थापना करती है 
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और संशय उत्पन्न करना या उसका नाश करना भी कठ्पनाका ही काम है। कल्पना 
ही बन्धनर्म डालती है, वही शान्ति देती हे और वही बरह्मयकी ओर ध्यान छूगाती है। 
कब्पना द्वैतकी भाता हे और कव्पना ही ज्ञान है, बढ्धता और झुक्तता उसी कण्पनाके 
कारण होती है । शबरू या औपाधिक कल्पना तो मिथ्या ब्रह्मांडकों देखती है और शुद्ध 
कल्पना उसी समय निर्मल स्वरूपकी कहपना करती है। चह कठ्पना क्षणमैं घोखा खाती 
है, क्षण भर स्थिर:रहती है और क्षणमें विस्मित होकर देखती है। वह क्षणमें समझती 
है, क्षणमें ऊबती है और इसी प्रकारके अनेक विचार उत्पन्न करती है। कल्पना जन्मका 
मूछ, भक्तिका फल और मोक्ष देनेवालीं दे । यदि साधनामें उसका अच्छा उपयोग 
किया जाथ तो उससे शान्ति मिलती है ; और नहीं तो पतनका मूल है । इसी लिए 
यह कल्पना सबका मूछ है और इसीको निमछ करनेसे अद्मकी प्राप्ति होती है। श्रवण, 
मनन और निद्ध्यासनसे समाधान या झान्ति होती है और मिथ्या कल्पनाका भान 
नहीं रह जाता | शुद्ध ऋक्मका निश्चय कव्पनाकों इस प्रकार जीत छेता है, जिस प्रकार 
निश्चित अथंसे संशयका नाश हो जाता है । सत्यके सामने मिथ्या कल्पनाका ढाोग उसी 
प्रकार नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार सूर्यके श्रकाशले अन्धकार नष्ट हो जाता है। 
ज्ञानका प्रकाश होने पर मिथ्या कठ्पना नहीं रह जाती और द्वुतका भाव आपसे आए 
नष्ट हो जाता है। कब्पनाकी सहायतासे केल्पना उसी प्रकार नहीं रह जाती, जिस 
प्रकार सगकी सहायतासे झूग पकड़ा जाता है; अथवा आकाश-मार्गम एके बाणसे 
दूसरा बाण कर जाता है। | 

अब स्पष्ट रूपसे यह बतलाया जाता है कि छुद्ध कल्पनाके बछसे शबक कल्पनाका 
कैसे नाश होता है। झुद्धू कल्पनाका लक्षण थह है कि वह स्वयं ही निर्गुणकी कल्पना 
करती है और सत्स्वरूप भूलने नहीं देती । जो सदा सक-स्वरूपका अनुसन्धान, द्वेतका 
निरसन और भरद्दैतका निश्चित ज्ञान उत्पन्न करती है, वदी छुद्ध कल्पना है। अद्वितकी 
कद्पना छुद्ध और द्ैतकी कठपना अशुद्ध है; और अछ्युद्ध कल्पना ही शवर कहलाती है। 
शुद्ध कल्पना वही है जो अद्वैतका निश्चय करे ; भौर शबल या अश्ुद्ध कल्पना व्यर्थ ही 
हैतका विचार उत्पन्न करती है। भद्देत-सम्बन्धी कल्पनाका प्रकाश होते ही द्वेत भावका 
नाश हो जाता है जौर उसके साथ दावरू या अछुछ कल्पना भी नष्ट हो जाती है। 
चतुर छोग जानते हैं कि कव्पनासे ही कल्पनाका नाश होता है ; शबरू कर्पनाके नष्ट 
हो जाने पर केवछ शुद्ध कल्पना बाकी रह जाती है । शुद्ध कल्पना वही है जो स्वयं 
अपने स्वरूपके सम्बन्धमें कल्पना करती है जौर उस स्वरूपकी कल्पना करके वह स्थय॑ 
भी उसीके रूपकी हो जाती है। कल्पनाका मिध्यात्व सिद्ध होते ही सहजमें तद्धपता 
जा जाती है और आत्म-निश्चयसे कल्पनाका नाश हो जाता है । जिस प्रकार सूर्यके अस्त 
होते ही अन्धकार बढ़ता है, उसी प्रकार निश्चयके इटते ही दंत भाव उमड़ पढ़ता है। 
ज्ञानके सलिन होते ही अज्ञाव प्रबक होता है, इसलिए बराबर अषच्छे-अच्छे प्रन्थोंका 
श्रवण करते रहना चाहिए । 5 
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इस विषय बहुत कुछ कह्दा जा झुका । मैं एक द्वी बात बतकाकर सव शंकाएँ दूर 
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कर देता हूँ । जिसे द्वेतका भास होता है, वह “तू” सबेथा कुछ भी नहीं है । पिछली 
शंका दूर हो गई और यह कथा भी समाप्त हो गई। अब आगेकी कथा सुननेके लिए 
श्ोताओंकोी सावधान हो जाना चाहिए । 
डटठा समास 
मुक्तक लक्षण कर 
ओता कहता है---आपने कव्पनातीत ब्रह्मका निरूपण करके क्षण भरके लिए मुझे 
तदाकार कर दिया । पर मैं तदाकार होकर स्वयं ब्रह्म ही वन जाना चाहता हूँ और फिर 
कभी चंचलछ होकर इस संसारमें नहीं आना चाहता । उस कद्पना-रहतित सुखमें कोई 
सांसारिक दुःख नहीं है, इसलिए मैं उसीमें मिलकर एक हो जाना चाहता हूँ । चास्तवमें 
अध्यांत्सकी बातें सुनकर सलुष्यको स्वयं त्रह्म ही हो जाना चाहिए । पर यहाँ तो फिर 
उसी वृत्तिपर जाना पड़ता है और आवागमनका अन्त नहीं होता। में अपने मनमें 
प्रवेश करके क्षण भरके लिए ब्रह्म बन जाता हूँ. और फिर वहाँसे गिरकर द्वत्ति पर भा 
पहुँचता हूँ। जिस तरह छड़के किसी कीड़ेके पेरमें डोरा बाँधकर उसे ऊपर नीचे उछालते 
हैं, उस तरह मैं कहाँ तक ऊपर नीचे जाता जाता रहुँ ? अब तो कोई ऐसा उपाय होना 
चाहिए कि उपदेश सुननेके समय जब मैं तंदाकार हो जाऊँ, तब तुरन्त इस शरीरका 
नादय हो जाय और अपने परायेका ज्ञान न रह जाय । पर ऐसा न होनेकी दशामें में जो 
कुछ कहता हूँ उससे मैं स्वयं ही लज्ित होता हूँ ; क्योंकि एक बार ब्रह्म हो जाने पर 
फिर भृहस्थीकी क्षझटोंमें फंसना बहुत ही अनुचित और विपरीत जान पदता है। मुझे 
यह बात ठीक नहीं जान पड़ती कि जो एक बार स्वयं ब्रह्म हो गया, वह फिर छौटकर 
अपनी पुरानी दशार्में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है ? या तो मनुष्य बह्य ही हो 
जाय जोर या संसारी ही बना रहे । दोनों तरफ आदमी कहाँ तक भठकता रहे । 
अध्यात्मका निरूपण सुनते समय ज्ञान प्रबल होता है और मनुष्य ब्रह्म हो जाता है ; 
पर निरूपणके समाप्त होते ही फिर काम, क्रोध आादि विकार उत्पन्न होते हैं । तब वह 
चर्म ही कैसा हुआ १ पद्द वो दोनों तरफसे गंया। इस खींच-तानमें उसकी ग्रहस्थी भी , 
चौपट हो गईं । बहा-सुखका अनुभव करते समय सांसारिक सुख अपनी ओर खींचते 
हैं, और शृहस्थीर्म फँसे रहनेकी दुशामें व्रह्मके प्रति प्रीति उत्पन्न होती है । इस प्रकार 
प्रह्मनसुखको तो गुहस्थी नष्ट कर देती है और ज्ञानके कारण ग्रृहस्थी चली जाती है । 
दोनों ही चातें अपूर्ण रह जाती हैं ; इनमेंसे एक भी बात पूरी नहीं होने पाती । इस 
कारण भेरा चित्त चंचछ हो गया है और मेरे मनसें दुश्विन्ता उत्पन्न हो गईं है । मैं 
निश्चय नहीं कर सकता कि मुझे क्या करना चाहिए । इस प्रकार भ्ोता प्रार्थना करता 
है कि आप शुझे यह बतलायें कि में किस भ्रकार रहूँ । में अखंड बह्मके रूपमें नहीं 
रह सकता । हे 
अ्रय श्वक्ता इसका बहुत ही सुंदर उत्तर देता है, जिसले श्रोत्रा निरुत्तर हो जाता है। 

वह ओोतासे पुछता है---क्या घढ्दी छोय झुक्ति प्राप्त करते हैं जो त्रदा होऊर खुपचाष पढ़े 
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रहते हैं ; और क्या व्यास आदि कर्मयोगी छोग बिलकुछ डूब गये १ इस पर श्रोता 
निवेदन करता है कि श्रति कह्ठती है--केवल छुकदेव और वामदेव यही दो सुक्त हुए हैं। 
वैदोनि भी कद्ा है कि केचछ झुकदेव भौर वामदेव ही मुक्त हुए हैं, बाकी सब बद्ध हैं। 
चैदके इस घचन पर कैसे अविश्वास किया जा सकता है ? इस प्रकार श्रोताने घेदके 
'आाघार पर सिद्ध कर दिया कि केवछ यही दो सुक्त हुए हैं । इस पर वक्ता कद्दता है 
कि यदि सारी सश्टिमें केवल यही दो मुक्त हुए हैं, तो फिर औरोंका कहाँ ठिकाना छगेगा 
इनके सिवा भी तो बहुतसे ऋषि, सुनि, सिछ, योगी भौर जसंज्य आत्मज्षानी लोग 
समाधानी हो यपे हैं । कद्दा है-- 


प्रह्दनारद्पराशरपुंडरीक- 
व्यासांम्बरीषशुकशौ नकभीष्म द्ल्थ्यान । 

रुक्‍्मांगदाजुनवशिष्ठविभीषणादीन्‌ 
पुण्यानिसान्यपरमभागवतान्स्पराभि ॥ १ ॥ 

कविहरिस्तरिक्षः प्रबुद्ध: पिप्पठायन: । 
आविद्देत्रोज्थद्रुमिल्यससः करभाजन: ॥ २॥ 


इनके सिदा ब्रह्मा, विष्णु, महेश जांदि तथा भौर भरी बहुत बड़े बड़े दिगम्बर और 
जनक भादि राजर्पि हो गये हैं । तो क्या केवल झुकदैव और चामदेव ही मुक्त हुए ? 
बाकी ये सब छोग डूब गये १ जो इस बात पर विश्वास करे, वह पढ़ा छिखा मूर्ख है । 
इस पर आता पूछता है--तो फिर चेदर्म यह बात कैसे कही गईं १ क्‍या भाप उसे 
मिध्या सिद्ध करना चाहते है ) वक्ता कहता है--वेदोंने तो यह कहकर केवल पूथ्रपक्ष 
उपस्थित किया है ( अर्थात्‌, सिद्धान्त रूपमे यह वात नही कही है ) ; पर मूख छोय 
इसी बातकों पकड़े हुए बैठे रहते हैं । पर जो छोग साठ, विद्वान और दक्ष होते हैं,/वे 
यह बात नहीं मानते । और यदि यह बात किसी तरह सान भी लीं जाय तो फिर 
सार्नों चेदोंकी सारी शक्ति ही नष्ट हो गई । फिर तो वेद भी किस्तीका उदार नहीं कर 
सकते । पर यदि चेदंमिं सामव्य न होती तो उन्हें कोन पूछता ? इसलिए यह भसानना 
पढ़ता है कि चेदोमें छोगोंका उद्धार करनेकी शक्ति है । वेदोंका अध्ययन करनेवाका 
पुण्याप्मा समझा जादा है ; और इसीसे सिदछ है कि वेदोमें सामथ्य है। साधु लोग 
कहते हैँ कि वेद, शास्र और पुराण बढ़े साग्यसे सुननेको मिलते है ; और उन्हे सुनकर 
छोग पविमन्न हो जाते हैं। यदि उनमेंका कोई एक इलोक, जाथा इलोफ, चौथाई इलोक 
यथा पुक शब्द भी सुनाई पढ़ जाय तो अनेक दोप दूर हो जाते हैं । वेदों, शास्रों भौर 
पुराणोमें व्यास आदि उनकी इस म्कारफी अगाय सद्दिमा धघतला गये हैं। हसन अन्योंसे 
जरा जगह उनकी मद्दिसा कही गई है; भोर कहा यया हैं कि यदि उनका कोई पक 
अक्षर भी सुन ले तो धद तुरन्त पविद्द हो जाता हैं । यदि शुक्देव घोर वासदेव इन 
दोकी छोड़कर बाकी भौर छोगोंका उद्धार नहीं टुआ तो फिर इन भअन्वोछी महिसा कैसे 
रहती १ घेद, शाख सौर पुराण श्रप्रामाणिक फैसे हो सकते हैँ ? अवइ्य ऐी इन छोगेकि 


१३५ हिन्दी दासबोर्ध 


सिवा और छोगोंका भी उद्धार हुआ है । यदि तुम यह कहो कि केवल वही मुक्त हो 
सकता है जो काठकी तरह जड़ होकर पड़ा रहे तो यह भी ठीक नहीं है ; क्योंकि स्वयं 
शुकदेवजीने भी अध्यात्म आदिके बहुतसे निरूपण किये हैं। वेदोंका यह कहना बिछकुछ 
ठीक है कि शुकदेवजी सुक्त हुए ; पर वे भी अचेतन ब्रह्मकार नहीं थे । यदि योगीश्वर 
झुकदेव अचेतन ब्रह्माकार होते तो वे सारासारका विचार न कर सकते । तुम्हारे सतसे * 
जो ब्रह्माकार हुआ, वह काठ होकर पड़ा रहता है । पर स्वयं छझुकदेवजीने परीक्षितको 
सागचत सुनाया था। कथाका विरूपण करनेमें सारासारका विचार करना पड़ता है 
ओर दृश्टान्तोंके किए सारी चर और जचर सृष्टि-को हद़ना पड़ता है । डुसमें क्षण भरमें 
ब्रह्म हो जाना पड़ता है; और क्षण भरमें सम्पूर्ण दश्यय-जगतमम बहुत-सी चीजें हूँदनी 
पड़ती हैं, और अनेक इृष्टान्त देकर वक्तत्वका सम्पादन करना पड़ता है। और छुकदेवजीने 
इसी प्रकार भागवत भ्ादिकी कथाएँ सुनाई हैं। पर क्या केवल इसी कारण वे. कभी 
बद्ध कहे जा सकते हैं । 
इस अकार यह सिद्ध है कि जो सदगुरुसे उपदेश पाकर बोलता-चालता और सब 
काम करता है, निम्रचेष्ट होकर पड़ा नहीं रहता, वह भी सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। 
इस संसारमें कोई मुक्त, कोई निष्यमुक्त, कोई जीवन्मुक्त और कोई समाधानी योगी 
विदेहमुक्त होता है । जो सचेतन हैं वे जीवन्सुक्त हैं ; अर्थात्‌, वे अपने ज्ञानके कारण 
सुक्त तो हो गये हैं, पर फिर भी अपने सब काम करते रहते हैं ; और जो भचेतन हैं, 
वे विदेदसुक्त हैं; भर्थात्‌, वे मुक्त तो दो गये हैं, पर उन्हें अपने शशीरका भाग नहीं 
रह गया है; और इन दोनोंके अतिरिक्त जो योगीश्वर है, वे नित्यम्ुक्त हैं। अपने 
स्वरूपका बोध द्वोने पर जो स्तब्धता या स्थिरता होती है, उसीको तटर्थतावाली अवस्था 
समझना चाहिएु ; और इस स्तब्धता तथा तठस्थताका सम्बन्ध देहसे है ; अर्थात्‌ , इन 
अवस्थाश्षेमें देदहल॒द्धि बनी रहती है जिससे मनुष्य मुफ्त नहीं हो सकता । अपने स्वरूप- 
का ही अनुभव झुक्तिका कारण है, घाकी और सब बात व्यथ हैं। मलुष्यकों अपने 
स्वरूपका अनुभव करके ही तृप्त या सन्तुष्ट होना चाहिए | जिसने गले तक खूब भच्छी 
तरह कसकर भोजवब कर लिया दो, उसे कोई भूखा कहे तो क्या वह भूखा द्वो सकता 
है ? जब निराकार स्वरूपमें देह ही नहीं है, तब वहाँ सन्देद कैसा ? बद्ध और मुक्तका 
विचार तो केवल देह रहने पर होता है । भौर देह-घुद्धि बनी रहने पर तो ब्रह्मा आदि 
भी मुक्त नहीं दो सकते ; तब झ्ुकदेवकी सुक्तिकी तो बात ही क्या है ! मुक्तताका 
विचार द्वोना ही बछुताका लक्षण है ; अतः मुक्त और बद्ध दोनों व्यर्थ हैं । सत्‌-स्वरूप 
न तो बद्ध है छौर न सुक्त । वह तो स्वयं-सिद्ध है। जो अपने पेटके साथ सुक्तताका 
पत्थर बाँधकर इस भव-सागरसे पार होना चाहता है, बढ ड्बकर पातालमें चका जाता 
है ; भौर जिसमें देह-तुद्धि बनी रहती है, उसे अपने स्वरूपकी प्राप्ति हो दी नहीं सकती। 
मुक्त तो केवल वह हो सकता है जिसका अहंभाव नष्ट हो जाय, फिर चाहे*वद्व सूक हो 
भौर चाहे योछता हो । जो सत्‌ स्वरूप किसी प्रकार घद्ू हो ही नहीं सकता, उसके 
लिए मुक्त होना कोई यात ही नहीं है । सुक्ति तो वढ्के किए दी हो सकती है। जो 
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किसी प्रकार पद दो ही नहीं सकता, उसके सम्बन्धर्म किसी प्रकारके शुणोंकी बात 
कट्दना ही व्यर्थ है। कहा है-- 

बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतों मे न वस्तुतः । 

गुणस्य सायामूल्त्वान्न भे मोक्षो न बन्धनम्‌ ॥ 


परम शुद्ध तत्वके श्ाताके लिए सुक्ति भौर बढ्धता कोई चीज ही नहीं है | मुक्ति 
और वद्धताका विचार तो केवल मायाके कारण द्वोता दै । जहाँ नाम या रूप रद्द द्वी नद्दी 
जाता, वहाँ मुक्ति कैसे बाकी बची रह सकती है ९ वहाँ तो सुक्त और बढ्का विचार ही 
विस्ट्रत हो जाता है। बद्ध या सुक्त कौन होता है ? वह “मैं” तो है दी नहीं, बद्ध 
फरनेवाला तो वही अहं-भाव है । जो अहं-भाव धारण करता है, उसीको वह वन्धनम 
डालता है । यद सब अम है । जब तक बह सायातीत विश्वास न क्विया जाय, तब तक 
अहँ-भावके सब कष्ट होते ही रहते हैं। जब बद्धता और सुक्तता दोनों कल्पना पर 
श्ाश्नित हैं, तब चह कल्पना तो सत्य है ही नही। अतः यह सब सूगजरूके समान है 
और मायाके कारण उठे हुए झूठे मेघ हैं ; और ज्ञान रूपी जाप्रति होने पर यह साया- 
का स्वप्न तुरन्त मिथ्या सिद्ध हो जाता है। इस संसार रूपी स्वप्नमे जो भपने आपको 
बद्ध या सुक्त समझता है, चास्तवर्में वह जभी जाम्रत हुआ ही नहीं है। इसलिए वह 
जानता ही नही कि कौन कैसे क्या हुआ । इसलिए जिसे आत्मज्ञान हो जाय, उसीको 
सुक्त समझना चाहिए । शुद्ध ज्ञान होने पर सुक्तिका विचार ही समूरू नष्ट हो जाता 
है। बद्ध या सुक्त होनेका सन्देह तो देह-लुद्धि रहने पर ही होता है; और साधु छोग 
सदा देहातीत हैं ; उन्हें बढ या मुक्त होनेका कोई विचार ही नहीं रहता। अच्छा, भय 
यह प्रकरण समाप्त किया जाता है ; भौर यह बतलाया जाता है कि किस प्रकार रहना 
पाहिए ओर साधन कैसे करना चाहिएु। अब श्रोता छोग यद्दी निरूपण सावधान होकर सुने । 


सातवाँ समास 
साधनका निम्वय 


यदि उस वस्तु ( म्रह्म ) की कल्पना की जाय तो दो ही नहीं सकती, क्योंकि वह 
निर्विकल्प है। वहाँ दो कल्पनाके नामसे झल्याकार है । फिर सी यदि उसकी कल्पना 
की जाय तो वह कल्पना करनेसे हाथ नहीं आता ; उसकी पद्चचान नहीं होती और 
सनमें भ्रम या सन्देद होता है । न तो आॉँलोंको कुछ दिखाई पड़ता है और न मनको 
कुछ भास होता है। जो न भासता दो भौर न दिखाई पढ़ता हो, उसे कैसे पहचाना 
जाय ३ यदि एम उस निराकारको देखने छगें तो सन झून्याकारमें जा पढ़ता है । और 
यदि उसकी कल्पना करें तो ऐसा जान पड़ता है कि विलकुल भन्धकार भरा है! कज्पना 
फरनेसे मद्ध काका जान पड़ता है ; पर न वह काछा है न पीछा, न छाऊू है न सफेद । 
वह यर्ण-रद्ित है। जिसका कोई रंग-रूप नहीं है, लिसका भास नहीं दो सक्तता, उसे 
कैसे पदचाना जाय ९ जो दिसाई न पढ़े, उसकी पहचान एम कट्टों तक कर सकते हैं ! 
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इसमें तो व्यथंका परिश्रम ही होता है। वह परम पुरुष निर्गुण या गुणातीत, अदइय 
या भव्यक्त ओर अचिन्त्य या चिन्तातीत है | कहा है-- 0 3 
अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निगुणाय गुणात्मने |. - 
समस्तजगदाधारमूत्तेये. ब्रह्मणे नमः ॥ 
जो अविन्त्य हो, उसका चिन्तन कैसे किया जाय ? जो अध्यक्त हो, उंसका स्मरण 
कैसे हो ! और जो निर्गुण हो, उसे पहचाना कैप्ते जाय ? जो निर्युण दिखाई न दे, जो 
मनको भी भ्राप्त न हो, उसे कैसे देखा जा संकता है ? असंगका संग, अधरमें निवास 
ओर निःशब्दका प्रतिपादन कैसे हो सकता है ? यदि अचिन्त्यका चिन्तन किया जाय, 
निर्विकलक्‍्षकी कल्पना की जाय अथवा अद्वेतका ध्याव किया जाय तो छेत ही सामने 
जाता है । अब यदि ध्याव करना ही छोड़ दें, अनुसन्धान करना बन्द कर दें तो 'बहुत 
बढ़ा सन्देह उत्पन्न होता है। यदि द्वेतके भयले उस वस्तु ( ब्रह्म ) का विचार करना 
ही छोड़ दें तो शान्ति नही मिलती | आदत डाकनेसे आदत पड़ जाती है और आदत 
होनेपर वस्तु मिल जाती है ; भोर नित्यानित्यका विचार करनेसे शान्ति मिलती है । 
वस्तुका चिन्तन करनेसे द्वेतका भाव उत्पन्न होता है ; और यदि चिन्तन करना छोड़ 
दिया जाय तो कुछ समझसे ही नहीं आता ; झोर विवेक न द्ोनेके कारण आदमी 
सन्देहमें पड़ जाता है । इसलिए विवेक़ धारण करना चाहिए और ज्ञानक्री सहायतासे 
सब प्रपदश्च और अहं-भाव दूर करना चाहिएु। पर अहं-भाव दूर नहीं होता । परब्रह्म 
भद्गेत है, पर उसकी कल्पना करते ही सनमें द्वेवक्ा भाव उठता है। वहाँ हेतु और 
इृष्टान्तका कुछ बस ही नहों चछता । उस्ते स्मरण करते समय रवयं स्मरणकों ही भूछ 
जाना चाहिए ; अथवा विस्मरण हो जाने पर भी उसका स्मरण करना चाहिए और उसे 
जानकर ज्ञानको भूल जाना चाहिए | उससे न मिलने पर ही भेंट होती हे ; और यदि 
कोई मिलने जाय तो उससे बिछोह होता है | इस प्रकार यह गूँगेपनकी एक अछुत बात ' 
है। यदि कोई उसका साधन करने जाय तो उसकी साधना नहीं होती ; छोड़नेसे वह 
छूटता नहीं है और दास बना रहनेवारा उसका सम्बन्ध कभी ह॒टता नहीं। वह जैसा 
है, वैसा दी सदा बना रहता है ; पर यदि उसे देखने छंगे तो बद्द दूर हो जाता है ; 
और यदि न देखा जाय तो हर जगह उसका प्रकाश दिखाई देता है । यदि उसके लिए 
कोई उपाय किया जाय तो वही भ्पाय हो जाता है और यदि भ्रपाय किया जाय तो 
वही उपाय दो जाता है। और यह बात बिना भ्रजुभवके समझ्षर्मे नहीं आती । चह 
बिना समझे ही समक्षमें आता है भौर समझने पर कुछ भी समझ्षमें नहीं भाता। 
उृत्तियोंकी छोड़कर ही वह निवृत्ति पद्‌ आप्त करना चाहिए । जब वह परबह्य ध्यानमें 
नहीं छाया जा सकता, तब उसका चिन्तन ही कैसे किया जाय  वद्द सनर्मे तो समाता 
ही नहीं । यदि जलूसे उसकी उपमा दी जाय तो वह ब्रह्म निमेछ और निश्चक है। उसमें 
सारा विश्व इ॒वा हुआ है, पर फिर भी चद जगतसे बिककुछ अछग है । न तो वह प्रकाश- 
के समान है और न अन्धकारके समान है | भव इस उसे किसके समान बतछावे। वह 
प्रद्य निरंजन कमी दिखाई नहीं पदृता । तब फिर उसका पता कैसे छगावें ? यदि पता 
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लगाया जाय तो कुछ समझमें नहीं आता झोर मनमें सन्देद्द दी उत्पन्न होता है। इस 
प्रकार जीव घबराकर सोचता है कि हम क्या देखें और कहाँ जाये । वह समझ छेता दे 
कि वह सत्य स्पररुप कहाँ है ही नही ( अर्थात्‌, वह नास्तिक हो जाता है )। पर फिर 
वह सोचता है कि यदि वह ब्रह्म है ही नहीं, तो कया वेद और शास्त्र आदि सब झूठे 
हैं पर व्यास आदि महर्षियोंकी बात झूठ केसे हो सकती है ! उसे हम मिथ्या कह ही 
नहीं घकते । बहुतसे श्ञानियोंने झान-साधनके जो उपाय बतलाये हैं, वे मिथ्या नहीं दो 
सकते । स्वयं महादेवजीने गुरुगीतामें पावत्तीजीकों अद्वेतका उपदेश किया है। अवधूत- 
जीने अवधूत गीतामें भी गोरखनाथजीको ज्ञान-मार्ग बतछाया है। विष्णुने राजहंस वन- 
कर धद्माको इसका उपदेश दिया है, जो हंसगीताके नामसे प्रसिद्ध है । ब्रह्माने नारदकों 
चतुशइलोंकी भागवतका उपदेश दिया है और पीछेसे व्यासने उसीका बहुत विस्तार 
किया है । वशिष्ठजीने योग-वाशिषप्टमें रामचन्द्जीको और ओऔीकृष्णने अजजुनकों सप्त- 
इलोकी गीतामें भी यद्दी सब बातें बतलकाई हैं। कहाँ तक गिनाया जाय, पहुत-से 
ऋषियोंने बहुत-सी बातें बतलाई हैं। अद्नेतका ज्ञान आदिसे अन्त तक सत्य ही है । 
इसलिए आत्मज्ञानकों जो मिथ्या कहे, उसका पतन होता है। पर अज्ञानियोंको यह 
बात मालूम नही होती । जिस स्वरूप-स्थितिके सम्बन्धर्से शेपनागकी बुद्धि भी सन्‍्द 
पड़ गई और श्रुति भी सौन हो गई, उसका चर्णन अपने ज्ञानका अभिमाव करके नहीं 
किया जा सकता । जो बात अपनी ससक्षमें न भावे, उसे हम मिध्या क्यों कहें १ वह 
बात सद्गुरुके सुखसे ही अच्छी तरह सीखनी चाहिए । 

मिथ्या बातको सत्य मानकर और सत्य घातकों मिथ्या मानकर मन शककस्मात्‌ 
सन्देद सागरमें डूब जाता है। मनको कल्पना करनेकी आदत होती है; पर मन मिसकी 
कढ्पना करता है, वह ब्रह्म नहीं है; और इसी लिए अहं-भावके मार्ग पर सन्देह भागे- 
आगे दौद़ता है। इसलिए पहले चह भहं-भावका मार्ग ही छोढ़ देना चाहिए और तब 
पंरमात्मासे मिलना चाहिए, और साधुर्जोकी संगतिमें रहकर सन्देहका समूछ नाश 
करना चाहिए । पर अहं-भाव शर्तरोंति नहीं कठता, तोड़नेसे नहों टूटता और किसी तरद्द 
छोड़नेसे नहीं छुटता । उसी अहं-भावके कारण उस वस्तु (ब्रह्म) का पता नहीं रूगता ; 
भक्ति भाग जाती है और वैराग्यकी शक्ति गरू जाती है। उस अहं-भमात्रसे प्रपंच मी 
नहीं होता ; परमार्थ हब जाता है और यश, कीर्ति तथा प्रताप सभी नष्ट हो जाते हैं। 
उससे मित्रता हटती है, प्रीति कम होती है जौर अभिमान उत्पन्न होता है। उससे 
विकण्प या सन्देह उत्पन्न दोता है, कझह सचती है जौर एकताका भेम नष्ट द्ोता है । 
जय भर्-भाव किसी भादमीकों ही जच्छा नहीं ऊूगता, तब वद्द भगवानकों केसे शच्छा 
छग सकता है ! इसछिएु जो अहंँ-भाव छोड़ देता है, उसीको समाधान या शान्ति 
मिलती है। अय प्रश्न यह है कि जहँ-मावका त्याग केसे किया जाय, प्रह्मका 
अनुभव कैसे हो और समाधान किस प्रकार प्राप्त किया जाय ? चहं-भावकों जान या 
समझकर छोड देना चाहिए, स्वयं पभद्ा होकर अद्यफका अनुभव करना चाहिए 
ओर निःसंग होकर समाधान प्राप्त करना चाहिए। जो अहं-भावको छोद़फर साधन 


का 
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करना जानता है, वही समाधानी है और चह्टी धन्य है। यदि यह सोचा जाय 
कि मैं तो स्वयं घह् हो गया हैँ, अब साधन कौन करे ? तो तरह तरहकी कल्पनाएँ 
ही उठती हैं। कल्पनासे ब्रह्मका पता नहीं चर सकता ; पर बह्मके सम्बन्धमें 
विचार करते समय कल्पना ही सामने खड़ी रहती है। उन कव्पनाओंके बीचमेंसे जो 
ब्रह्मको हूँद निकारता है, वही साधु है। निर्विकलपकी कह्पना तो करनी चाहिए, पर 
सनमें यह भाव नहीं रहना चाहिए कि कल्पना करनेवाला में हूँ; और इस प्रकार अहं- 
भावका परित्याग करना चाहिए । ये सब बह्य-विद्याके ढंग हैं। स्वयं कुछ न होकर 
रहना चाहिए | जो छोग दक्ष और समाधानी हैं, वही ऐसा करना जानते हैं । जब 
यह बात समझमें जा जाती है कि हम जिसकी कढ्पना करते हैं, वह स्वयं हम्हीं हैं, 
तब कल्पनाकी जगह शून्य रह जाता है । अपने पदले बिना विचछित हुए सब साधन 
जौर उपाय करने चाहिएँ, तभी अलिप्तताका मार्ग मिलता है । राजा अपने राजपद पर 
बैठा रहता है और राज्यके सब काम आपसे आप चलते रहते हैं। इसी अ्रकार साधक- 
को भी साध्य बनकर साधन करना चाहिए | साधन तो शरोर पर आकर पढ़ता है और, 
“हप्न” शरोर हैं ही नहीं। बस सनमें यही भाव रखकर हस सहजमें अकर्ता हो सकते 
हैं। साधनका त्याग तभी हो सकता है जब यह समझा जाय कि हम्हीं शरीर हैं। पर 
जब हम स्वभावतः देदसे अतीत हैं, तब देह कहाँसे आया ? न वह साधन है ओर न 
वह देह है ; हाँ, स्वयं हम निस्सन्देद हैं; और देहके रहते हुए भी यही विदेह-स्थिति 
है। बिना साधनके ब्रह्म बननेसे देहकी ममता बनी रहती है भौर ब्रह्म-शानके बहाने 
आहूस्य बढ़ता है। परमसार्थके बहाने स्वार्थथा भाव उत्पन्न होता है, ध्यानके बहाने निद्रा 
आती है भौर मुक्तिके बद्दाने अनर्गलता या स्वेच्छाचारका पाप होता है । निरूपणके 
बहाने निन्‍दा होती है, संवादके बहाने विवाद बढ़ता है और उपाधिके बहाने अभिमान 
आ घेरता है । इसी प्रकार भ््म-ज्ञानके बहाने शरीरमें आरूस्य आ जाता है और 
आदमी सोचता है कि यह साधनका पायरूपन मैं क्‍यों करूँ ? इससे मेरा क्या छाम _ 


होगा १ कहा है-- 
कि करोमि के गच्छामि कि शृुह्दामि त्यजामि किम । 
“ आत्मना पूरितं सर्वे महाकल्पनाम्बुना, यथा ॥ 


- इस वचनके अनुसार चह घह्मकी पूर्ण स्थितिका आलस्यके कारण अपनेमें आरोप 
कर लेता है और अपने हाथसे अपने पेरॉमे कुल्हाड़ी मारता है । वह अपने उपकारके 
बदले अपकार कर बैठता है, विपरीत आचरण करके अपना हित नष्ट करता है और 
साधनको छोड़कर मुक्त होनेके बदले और भी चद्ध. हो जाता है | वह सोचता है कि 
यदि हम साधन करने छगेंगे तो हममें सिद्धता न रह जायगी और इसी छिए उसे 
साघन करना अच्छा नहीं ऊगता । उसे इस वातकी छज्जा होती है कि छोग सुझे साधक 
कहँगे ( सिद्ध न कहेंगे ), पर वह नहीं जानता कि ब्रह्मा आदि भी साधन ही करते 
हैं। पर भव अविद्याकी ये सत्र बातें छोड़ देनी चाहिएँ । विद्या भभ्यासके अचुसार ही 
प्राप्त होती है ; भोर भस्प्राससे ही जाद्य तथा पूर्ण त्रह्म भी मिलता है। इस पर भोता 
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पूछता है कि कौन-सा अभ्यास करना चाहिए और परमार्थंका साधन क्या है १ भाप 
कृपाकर सुझे वतकाव । श्रोताओको इसका उत्तर अगले समासमें दिया गया है और 
परसार्थके साधन बतलाये गये हैं । 


आठवों समास 
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, श्ब परसार्थके वे साधन सुनिये ; जिनसे समाधान या शान्तिकी प्राप्ति होती है 
जौर वह साधन निश्चित रूपसे भ्रवण ही है। अवणसे भक्ति और विरक्ति उत्पन्न होती 
है और विषयोंके श्रति आसक्ति नष्ट होती है। उससे चित्त शुद्ध होता है, चुद्धि इद होती 
है और अमिमानकी उपाधि नष्ट होती है। उसके मनमें निश्चय उत्पन्न होता है, समता 
ह॒अ्ती है और हृदयमें समाधान या शान्ति होती है। उससे आशइ्ला और संशयका 
गहश होता है और अपना पूर्व गुण या सदुगुण फिरसे प्राप्त होता है। उससे सन 
बदामें होता है, समाधान होता है और देद-छुद्धिका बन्चन हृटता है। जहं-भाव 
दूर होता है, धोखा या सन्देद् नहीं रह जाता और सब प्रकारके अपाय या दोष 
भस्म हो जाते हैं। कार्य सिद्ध होता है, समाधि ऊगती है जोर समाधान होनेके कारण 
सब प्रकारंकी सिद्धि याँ प्राप्त होती हैं। यदि सन्‍्तोंकी संगतिमें रहकर श्रवण किया जाय" 
तो निरूपणका तत्त्त समझमें आ जाता है और सुननेदाछा तदाकार हो जाता है। बोध 
या ज्ञान बढ़ता है, भ्रश्ा बलवती होती है और विषयोंके वन्धन हट जाते हैं । विचारकी 
बात समझमें जाने रूगती है, छान प्रबछ होता है और साधकको उस पस्तु या ब्रह्मकी 
प्राप्ति होती है। सदूव॒द्धि उत्पन्न होती है, विवेक जाग्रत होता है और ईश्वरमें मन 
लगता है | कुसंग छूट जाता है, काम-चासना दूर हट जाती है और भव-भय पूरी तरहसे 
नष्ट हो जाता है। मोह नष्ट ट्लो जाता है, स्फूतिका प्रकाश होता है और सदूवस्तुका 
निश्चित रूपसे भास होने छयता है | गति उत्तम दो क्षाती है और शान्ति, निवृत्ति तथा 
अचल-पदकी प्राप्ति होती है। श्रवणले बढ़कर सार पदार्थ और कोई नहीं है; और उससे 
सब काम सुधर जाते हैं। इस भव नदीको, पार करनेका उपाय श्रवण ही है। श्रवण ही 
भजनका आरम्भ है भौर सब बातोंते पहले श्रवण ही होना चाहिए । इससे सच बातें 
जापसे आप हो जाती हैं । यह घात सबको विदित और प्रत्यक्ष है कि चाहे प्रवृत्ति हो 
भौर चाहे निधरुत्ति ; किसीकी आप्ति बिना श्रवणके नहीं होती । सभी छोग जानते हैं कि 
बिना सुने कोई बात ज्ञानी नहीं जा सकती । इसछिए सबसे पहला प्रयत्न श्रवण ही 
है। जो यात जन्म सर कभी सुनी ही न हो, उसीके सस्बन्धम सन्देह दोता है। इसी 
लिए इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। यो तो घहुतले साधन हैं, पर श्रवणकी 
बरायरी कौर कोई साधन नहों कर सकता । विया अ्रवणके कोई काम ही नहीं चछ 
सकता । जिस भरकार सूर्यके न रहनेसे घोर अन्धकार हो जाता है, उसी अकार श्रवण न 
होने पर कुछ भी समझें नहीं आता | प्रिना श्रवणके यद नहीं मारूस होता कि नवधा 
भक्ति, चारों प्रकारकी मुक्ति और सदज स्थिति कैसी होती है। न पढ-कर्ममेफा भाचरण, 
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न पुरश्षण और न विधियुक्त उपासनाका रहस्य ही समझमें जाता है। अनेक प्रकारके 
प्र॒तों, दानों, तपों, साधनों, योगों और तीर्थाटनॉंका हार भी बिना ऋवणके नहीं मालूम 
होता । अनेक प्रकारकी विद्याओं और पिंडोंका ज्ञान, और अनेक प्रकारके तत्वों, कलाओं 
. और ब्रह्मश्ञानकी बातें सी बिचा अ्रवणके नहीं मालूम होतीं। जिस प्रकार तरह तरहकी 
घवरपतियाँ एक ही जरूसे बढ़ती हैं, सब जीवॉकी एक ही रससे उत्पत्ति होती है, सब 
जीव एक ही एथ्वी, एक ही सूथ और एक ही वायुसे अपना निर्वाह करते हैं, जिस प्रकार 
सब जीवॉके चारों जोर एक ही आकाश है और एक ही परबहासें सब जीवॉका निवास 
है, उसी भ्रकार समस्त जीवॉंके लिए एक ही साधन श्रवण है। इस प्ृथ्वीमें बहुतसे 
देश, भाषाएँ और मत हैं ; पर किसीमें श्रवणकों छोड़कर और कोई साधन नहीं है । 
श्रवणसे ही उपरति होती है, घद्ध छोग मोक्षकी इच्छा करने रूगते हैं और मुसुक्ष छोग 
साधक बनकर बहुत ही नियसपूर्वक रहने रूगते हैं। जोर यह बात सभी लोग जानते 
हैं कि जब उन साधकोंको घोध हो जाता है, तब वे सिद्ध हो जाते हैं । श्रवणका यह 
गुण तत्काल देखनेमें आता है कि खछ और चांडाल भी: पुण्यशील हो जाते हैं । श्रवणकी 
अगाघ महिमा कही नहीं जा सकती । इससे दु्ढंडि और दुरात्मा लोग भी पुण्यात्मा' 
हो जाते हैं । छोग कहते हैं कि तीथों और त्रतोंका फछ आगे चककर मिलता है। ,पर 
अ्रवणकी यह बात नहीं है। इसका फल हार्थो-हाथ मिलता है। अनुभवी जानते हैं कि 
अनेक अकारके रोगों और व्याधियोंका जिस प्रकार औषधसे नाश होता है, उसी प्रकार 
श्रवण भी सिद्ध उपाय है। जब अ्रवणका रहस्य समक्षममं आ जाता है, तभी भाग्यश्री 
बलवती प्रकट होती है और स्वानुभवसे मुख्य परमात्मा भी मिल जाता है। * 
इसीको मनन भी कहते हैं ; क्योंकि जब अवणके समय सावधानतापूर्वक भ्रथे 
समझ्न लिया जाता है, तब उसीसे निदिध्यासन भौर समाधान होता है | जब छही हुई 
बातका अर्थ समक्षम आ जाता है, तभी समाधान होता है,और तुरन्त मनमें निःसन्देहता 
उत्पैन्न छोती है । जो सन्देह जन्मोंका सूल है, चह श्रवणसे निर्मल हो जाता है भौर फिर - 
सहजमें ग्रॉजल समाधान प्राप्त होता है । जहाँ श्रवण और मनन हो, वहाँ समाधान कैसे 
हो सकता है ? उसके पैरॉमें अपने मुक्त होनेके अभिमानकी बेड़ियाँ पढ़ी रहती हैं। 
अर्थात्‌, वह समझता है कि अब मैं मुक्त हो गया हुँ और झुझे श्रवण था मननक 
जरूरत नहीं है ; और चह अपने इसी अभिमानके बंधनमें पढ़ा रहता है। चाहे कोई 
भुमुझु हो, चाहे साधक हो और चाहे सिद्ध हो, बिना श्रवणके वह अव्यवस्थित ही रहता 
है। श्रवण और मननसे चित्त-तृत्ति छुद्ध होती है। जहाँ नित्य नियमपूर्वक भ्रवणका 
प्रबन्ध न हो, चहाँ साधककों क्षण भर भी न रहना चाहिए | जहाँ श्रवणका स्वार्थ न 
हो, चहाँ परसार्थ कैसे हो सकता है ? पिछले किए हुए अच्छे काम भी श्रवणके बिना 
प्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए शदण करना चाहिए ; इस साधन भन छगाना चाहिए 
और नित्य-नियसोंका पाऊन करके इस संसार-सागरसे पार होना ादिएु | जिस अकार 
बार-बार वही जज्न जोर चही जल अहण किया जाता है, जो हम रोज प्रह्ण करते हैं, 
टसेी अमकार बराबर अवण भोर मनन भी करते रहना चाहिए । जो महुष्य आारस्मके . 
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कारण श्रवणका अनादर करता है, उसके हेतुकी अवश्य हानि होती है। आलूस्य करना 
सानों परसार्थकों डुबाना है ; इसलिए इस विषय बराबर श्रवण करते रहना चाहिए्‌।_ 
अब अगले समासमें यह बतलाया जायगा कि कैसे श्रवण करना चाहिए और कैसे 
अन्धथोंको देखना चाहिए । ; 


नवों समास 
श्रवणका निरूपण 


.. श्रोतार्थोकों एकाग्चित्त होकर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब यह बंतराया जातों 
है कि श्रवण किस प्रकार करना चाहिए । कोई-कोई वक्‍तृता या निरूपण ऐसा होता: है 
जिससे प्राप्त शान्ति भी अकस्मात्‌ नष्ट हो जाती है और किया हुआ निश्चय दृूठ जाता 
है । ऐसी बकतृता स्वभावतः साथिक होती है भौर निश्चयके नामसे उसमें शून्य ही होता 
है , अतः ऐसी चकक्‍्तृताका परित्याग करना चाहिए । एक अन्थ देखकर कोई बात निश्चित 
की जाती है, और दूसरे अन्थसे वह निश्चय हट जाता है ; और सन्देह बराबर बढ़ता ही 
जाता है। परमार्थीको भ्नेत-सम्बन्धी ऐसे ही म्रन्थोंका श्रवेण करना चाहिए जिनसे 
सन्देह और आहशज्लाकी निवृत्ति हो । मोक्षका अधिकारी सदा परसार्थ अहण करता. है 
और उसके हृदयमें अद्वेत-सम्बन्धी अन्धोंके प्रति प्रेम होता है। जिसमे इस संसारकों 
छोड़ दिया हो और जो परछोकका साधक हो, उसे अद्देत-सम्बन्धी शास्मो्में विवेककी. 
बातें देखी चाहिए। जिसे जद्वेतती आवश्यकता हो, उसे यदि द्वेंतकी बातें बतराई 
जाये तो उसका चित्त क्ुब्ध हो जाता है। यदि श्रवण अपनी रुचिके भजुसार हो तो 
सुख उमड़ पढ़ता है और रुचिके विपरीत बातें सुननेसे जी ऊब जाता है। जिसकी मैसी 
उपासना दोती है, उसके मनसें वैसी ही प्रीति भी उत्पन्न होती है । यदि उसके विप* 
रीत उसे कोई दूसरी बात बतछाई जाय तो वह उसे प्रशस्त या ठीक नहीं जान पंदृती । 
शीति तो मनसें अनायास ही उत्पन्न होती है; और जिस तरह पानी अपने मार्गसे 
जाप ही चलने रूगता है, उसी प्रकार वह भी आपसे आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ती 
है। इसी अकार जो जात्मज्ञानी होता है, उसे ऐसे ही अन्थोकी आवश्यकता होती है 
जिनमें सारासारका विचार हो ; दूसरे अन्ध उसे अच्छे नहीं ऊुगते। जहाँ कुछदेदी 
भगवती हों, वहाँ सप्तशती ही रहनी चाहिए । वहाँ दूसरे देवताभोकी स्तुतिकी विलकुछ 
आवश्यकता नहीं है! अनन्तका त्रत करनेवाले ( सकाम पुरुष ) को ( निष्काम होनेका 
उपदेश देनेवाली ) भगयवद्वीता अच्छी नहीं छयती ; भौर साधुज्ननोंकों फठाशावाली बाद 
भच्छी नहीं ऊगठी । हाथमें पहना जानेदाऊा चीर-कक्कण यदि नाक पहना जाय तो 
शोभा नहीं देता । प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर ही अच्छी रूयती है, दूसरी जगह उसकी 
फोई भावश्यकता या उपयोग नद्दी दोता । जिस अन्यमें जिस तीर्थका साहात्म्य वर्णित 
हो, वह अन्ध उसी दीर्थमें बन्दुनीय होता हे । यदि चह किसी दूसरे तीथ्थर्में सुनाया 
जाय तो विज्क्षण या अनुचित जान पढ़ता है । यदि महार तीर्धका माहाल्तय द्वारकार्मे, 
हारकाका माहालय काशी अथवा काशीका साहालय व्यक्टटेश स्थरूमे बताया जाय॑ 
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तो शोभा नहों पाता। ऐसे और भी बहुत्तते उदाहरण दिये जा सकते हैं। जो चीज 
जहाँकी होती है, चह वहीं अच्छी लगती है । इसी प्रकार ज्ञानियोंको सदा अद्गैत सम्बन्धी 
भ्न्थोंकी चाह होती है । योगियोंके सामने भूत्तोंके आवेशस आकर बातें करना, पारखियोँ- 
के सामने साधारण पत्थर रखना और पण्डितोंके सामने डफके गीत गाना शोभा नहीं 
देता । वेदशञोंके सासने तन्त्र-मन्त्र, निरप्ृहके सामने फलश्रुति जौर ज्ञानियोंके सामने 
कोकशासत्रकी पुस्तक अष्छी नहीं छगतीं । ब्रह्मचारीके सामने नाच, अध्यात्मका निरूपण 
करनेवाकेके सामने रास-क्रीड़ा और राजहंसके सामने पानीकी भी यही दया होती है। 
थदि आत्मज्ञानीके सामने *ंगारिक गीतोंकी पुस्तक रखी जाय तो उसका, समाधान केसे 
हो सकता है ? राजाको रइले आशा रखना, अमस्ृतको मठा ऋहना और संन्‍्यासीके लिए 
८“उुज्छिष्ठ चांदालिनी” वाले सन्श्रका श्रत करना केसे शोभा देगा ? यदि कर्मनिष्ठको चशी- 
करण मंत्र बतराया जाय या क्ाड-फूँक करनेवालेको अध्यात्म-सम्बन्धी कथा सुनाई जाय 
तो वर्य ही उसका मन दुःखी हो जायगा । इसी प्रकार थदि पंरमार्थी छोगोंके सामने 
ऐसे ग्न्थ पढ़े जाये जिनमें भात्मज्ञान न हो तो उसका साधन नहीं हो सकता। पर 
अब थे बाते रहने देनी चाहिएँ । जो अपना द्वित करना चाहता हो, उसे सदा अद्दैत- 
सम्बन्धी अन्धथोंका ही अध्ययन करना चाहिएु। आत्मज्ञानीकों अपना चित्त एकाम्र करके 
एकास्तमें अद्देत-सम्बन्धी अन्थ देखने चाहिएँ और अपना समाधान करना चाहिएु। 
श्षमेक प्रकारसे देखने पर यही निश्चय होता है कि अद्वैत-सस्बन्धी अन्धोंके समान कोई 
अन्ध नहीं है। वास्तवमें परमार्थी छोगोंको पार उतारनेके लिए तो वह नाव ही हे। 
अनेक प्रकारके प्रपंचों, हास्य विनोद और नो रसों आादिकी जो पुस्तकें हैं, वे परमार्थीका 
कोई हित नहों कर सकतीं । वास्तवमें अन्‍्थ वही है जिससे परसारथ बढ़े, मनमें विषयों- 
के प्रति अजुताप था पश्चात्ताप हो और भक्ति तथा साधनके प्रति रुचि उत्पन्न हो ; 
जिसे सुनते ही गर्व गछ जाय, आन्ति दूर हो जाय और मन पूर्ण रूपसे भगवानमें लगे। 
जिससे उपरति उत्पन्न हो, भवगुण नष्ट हो जाये और अधोगतिका अन्त हो जाय, वही सच्चा 
अन्य है। जिसके सुननेसे घैये बढ़े, परोपकार हो सके, विषय-वासनाओंका अन्त हो सके 
सोक्ष, ज्ञान और पविन्नता प्राप्त हो, चही सच्चा और उत्तम अन्य है । ऐसे बहुतसे मन हैं 
जिनमें अनेक प्रकारके विधान और फलश्रतियाँ कही गई हैं ; पर जिससे बिरक्ति और 
भक्ति न उत्पन्न हो, द६ अन्थ नहीं है । जिस ग्रन्धकी फ़रूश्नतिमें सोक्ष न हो, 
'हुराशाकी पोथी है ; क्‍योंकि उसके सुननेसे बराबर हुराशा दी बढ़ेगी । जिस अन्थके 
सुननेले छोम उत्पन्न होता हो, उसके द्वारा विवेक कैसे उत्पन्न हो सकता है ? उससे 
तो दुराशाके भूतोंका ही संचार होता है और अधोगति दोती है। जो किसी अन्यकों सुन- 
कर कहता है कि में अयके जन्मसें इसका फल पाउँया, उसकी जन्म रूपी अधोंगति 
संदज ही होती है । बहुतसे पक्षी भनेक प्रकारके फल खाकर ही तृप्त हो जाते हैं, पर 
शकोरका ध्यान अम्ृतर्मे छगा रहता है । इसी अकार संसारी छांग संसारकी ही कामना 
करते हैं ; पर जो भगवानके अंद हैं, वे भगवानकी ही इच्छा रखते हैं । 
घानीकों ज्ञान, भजन करनेदालेको भजन भौर साधककों अपने इच्छानुसार साधन 
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ही करना चाहिए । परमार्थीको परमा्थ, स्वार्थीको स्वार्थ और कृपणकों धनकी दी 
कामना होती है । योगियोंकों योग, भोगियोंको भोग और रोगियोंको रोग हरनेवाली 
मात्राकी ही चाह होती है । कविको काव्य प्रबन्ध, तार्किककों वकंचादु और भाहुकको 
सम्वाद्‌ ही अच्छा छयता दे । पण्डितोकों विद्या, विह्ञानोंकों अध्ययन और कछाविदोको 
अनेक प्रकारकी कछाओंकी ही आवश्यकता होती है । हरिभक्तको कीर्तन, पविन्न रहने- 
वार्लोंको सन्ध्या-स्नान, कर्मनिष्ठोकी विधि-विधान, ओमियोको करुणा, विचक्षणोंको 
दक्षता, बुद्धिमानोंकों चातुये, भक्तकों सूर्तिका ध्यान, संगीतज्ञको राग और तालका ज्ञान, 
शगके ज्ञानीको तान और मुच्छना, योगाभ्यासीकों देहका शान, तत्वशको तत्वज्ञान, 
और नाडीके ज्ञानीको सात्रार्थका ज्ञान ही आवश्यक होता भौर अच्छा छगता है। 
कामी मनुष्यकों कोकशाख्र, चेटकी व्यक्ति चेटक-विद्या और यान्त्रिक नेक प्रकारके यन्‍्त्रों 
आादिकों ही आद्रपूर्चक देखता है। मसखरेको हँसी ठठ्ठा, पायछकों अनेक अकारके छल- 
उन्दु और तामस प्रकृतिवाछेको प्रसाद अच्छा छगता है। निनन्‍दुक दूसरेके छिद्न हूंदृता 
है और पापी अपनी पाप-बुद्धि बढ़ाना चाइता है । किसीको रसीछी बातें, किसीको 
लम्बी चोढ़ी गाथाएँ और किसीको सीधी सादी भक्ति जच्छी ऊगती है । आगमी या 
तान्न्रिक तन्‍्त्र शाखको, योद्धा संग्रामको और धार्मिक पुरुष जनेक प्रकारके घर्मोको पसंद 
करता दे । मुक्त व्यक्ति मोक्षका सुख भोगता है, स्वेज्ञ सब प्रकारकी कराएँ देखता है 
और ज्यौतिषोी पिगछा नासक पक्षीकों देखकर भविष्यक़ी बातें कहना चाहता है । इस 
प्रकार कष्दाँ लक बतकायो जाय, सभी छोग अपनी अपनी रुचिके अनुसार अनेक प्रकारके 
अन्ध पढ़ते और सुनते हैं । पर जिससे परछोककी सिद्धि न हो, चह श्रवण नहीं है ; 
और जिसमें आत्मज्ञान न हो, “वह केवछ समय बितानेके करिए मनबहलाव दै। बिया 
मिठाईके मिठास, बिना नाकके सौन्दर्य और बिना ज्ञानके निरूपण नहीं हो सकता । 
अब इस विषयमें बहुत कुछ कद्दा जा चुका । सारांश यह कि केवल परसाथ-सम्बन्धी 
अन्य सुनने चाहिए। परमार्थके बिना बाकी सब व्यर्थकी कहानियाँ हैं। जिस अन्धर्मे 
नित्यानित्यका विचार किया गया हो और सारासार बतछाया गया हो, उसीको सुननेले 
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सायाकी कुछ ऐसी लीछा देखनेमें जाती है कि जो मिथ्या होती है । वह सत्य जाव 
पढ़ती है और जो सत्य होता है, वह मिथ्या जान पड़ता है । यद्यपि सत्यका शान 
करानेके लिए अनेक भरकारके निरूपण किये गये हैं, तो भी असत्यकी घाक जमी दी हुई 
है। असत्य ही हृदयमें छाया हुआ है जौर बिना किसीके कहे ही वह इद भी हो गया 
है ; और सत्यका किसीको पता ही नहीं है । यथ्पि चेद, शाख्र और पुराण सत्यका 
निश्चय करते हैं, पर फिर भी सत्यंका स्वरूप मनमें नद्दों बैठता। देखते-देखते यद्द विपरीत 
प्वस्था उत्पन्न हो गई है कि सत्य शाश्वत होनेपर भी आाच्डादित और छिपा हुआ दे; 
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और असत्य नथर होने पर भी सत्यके समान जान पड़ रहा है । पर सन्‍्तोंकी संगति 
करने जोर अध्यात्म-सस्वन्धी निरूपण सुननेसे मायाक्री यह लीला तुरन्त समझमें भा 
जाती है। पहले यह बतलाया जा छुका है कि अपने स्वरूपका ज्ञान आप्त कर लेने पर 
परसार्थके लक्षण विदित हो जाते हैं; और उससे समाधान हो जाने पर सन उस 
चैतन्यमें कीच हो जाता है और पता लग जाता है कि मैं स्वयं दी वह चस्तु या बद्म हूँ। 
उस समय वह अपने शरीरको प्रारब्ध पर छोड़ देता है । बोध हो जानेके कारंग उसका 
सन्देह दूर हो जाता है और वह समञझ्न छेता 'है कि यह शरीर मिथ्या है, चाहे रहे या 
जाय । शरीरके सिथ्यात्वका ज्ञान हो जाने पर ज्ञानियोंका शरीर निर्विकार हो जाता है ; 
और जहाँ उनका शरीरान्त हो, वही पुण्य-भूमि है। साधुओंकी कृपासे ही तीर्थ पवित्न " 
होते हैं भौर उनके मनोरथ पूर्ण होते है । जि्न॑ पुण्यक्षेत्रोंमिं साधु न हों, वे व्यथ दी हैं। 
साधारण लोगोंका ही यह विचार होता है कि किसी पवित्र नदीके किनारे शरीर छूटना 
चाहिए। साधुओंको इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्‍योंकि 'वे नित्यमुक्त होते हैं। 
साधारण छोगोंको यह श्रम रद्दता है कि उत्तरायणर्में सरना अच्छा होता दै भौर 
दक्षिणायनमें मरना छुरा होता है ; पर साधुओंकों इस सम्बन्धमें किसी प्रकारका संदेह 
नहीं होता । कहा जाता है कि शुक्ल पक्षमें, उत्तरायणमें, घरमें, दीपक जूते समय, 
दिनमें ओर अन्तिम समयमें स्ठृति बनी रहने पर यदि झत्यु हो तो प्राणीको उत्तम 
शाति भाप्त होती है । पर योगियोंकों इन बातोंकी आवश्यकता नहीं होती ; क्योंकि 
पुण्याव्मा छठोग जीवित रहनेकी दकशामें ही सुक्त हो जाते हैं और पाप-पुण्य सबको 
तिलाअलि दे देते हैं । 

यदि किसीकी उत्यु भच्छी तरह हो, कोई सुखपूर्वक मरे तो अनजान छोग कहते हैं 
कि चह धन्य होगया । पर यह छोगोंकी उछदी समझ है । पे यह समझकर कि भन्तर्मे 
भगवानसे भेंद होती है, स्वयं ही अपना घात करते हैं । लिसने जीवित रहनेकी दक्षामें 
ही अपवा जन्म सार्थक नहों किया, उसकी आयुष्य व्यथे बीती । सगवानसे उसकी भेंट 
नहीं हो सकती । जब षीन ही नही बोया गया, तब घह' उगेगा कहाँसे ? इश्वरका 
भजन करनेसे ही महुष्य पाचन और मुक्त होता है । व्यापार करनेसे ही धनका छा 
होता है । यह बात सभी कोग जानते है कि बिना दिये कुछ नद्दी मिलता भौर बिना 
घोये कुछ नह्टी उगता । जिस प्रकार कोई आदमी अपने स्वामीकी लेवा तो न करे, पर 
उससे अपना वेतन साँगे, उसी प्रकार अभ्क्त छोग बिना भक्ति किये ही अन्तर मोक्ष 
चाहते हैं। पर इस प्रकार उन्हें मोक्षकी प्राप्ति नही होती । जिसने अपने जीवन-कालमें 
भगवदूसक्ति द्वी व की हो, मरने पर उसे सुक्ति कैसे सिक सकती है ? जो जैसा करता 
है, वह चैसा ही फल पाता है। यदि भगवानका भजन न किया जाय तो अन्तर्मे मुक्ति 
नहीं सिकती । चाहे कोई देखनेमें अच्छी मौत क्यों न पावे, पर सक्तिके बिना उसकी 
जधोगति ही होती है। इसलिए साछ' लोग घन्य है जो जीते जी अपना जन्म सार्थक 
कर लेते हैं । जो जीवन्घुक्त और झानी है, उसकी ऊंत्यु चाहे युद्ध-क्षेत्रम दो भौर चाहे 
इमशानमें, वद भन्‍य ही दोता है । यदि किसी साधुका झ्त शरीर यों दी पड़ा रह जाय, 
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अथवा उसे कुत्ते भादि खा जाये तो लोग अपनी मन्द बुद्धिके कारण उसे अच्छा नहीं 
समझते । वे यह समझकर मनमें दुःखी होते. हैं कि इसका अन्त अच्छा नहीं हुआ | 
पर वे बेचारे. अज्ञानी इसका रहस्य नहीं जानते । जिसका वास्तवर्स जन्म ही न हुआ 
हो, उसे झत्यु कहाँ से आबेगी ? उसचे तो अपने विवेकके बलसे जन्म और झत्यु दोनोंको 
बिलकुल घोंट डाछा है। वह अपना स्वरूप:पहचान लेता है; इसलिए उसमें माया रह 
ही नहीं जाती ; और ब्रह्मा आदि भी उसकी गति नहीं जानते । वह तो जीते जी मरा 
हुआ है और झूत्युको मारकर घह जीता है। विवेकके कारण उसे जन्म और झत्युका 
ध्यान भी नहीं रह जाता । वह लोगोंमें मिछा हआ दिखाई पड़ता है, और देखनेसें उनसे 
व्यवहार करता हुआ जान पड़ता है, पर फिर भी उनसे अछग रहता है। उसके निर्मल 
दरीरसे दइश्य पदार्थोका बिककुछ र॒पर्श नहीं होता। यदि साधारण छोग ऐसे साधुओंकी 
सेवा करें तो उस सेवाके कारण ही वे मुक्त.हो सकते है। 

लिस साधक पर सदगुरुकी कृपा हुईं हो, उसे उचित है कि वह जो अच्छा विचार 
कर खु्का हो, वही विचार बराबर करता रहे । इससे अध्यात्मके निरूपणमें उसका प्रवेश 
होता है। अब साधकोंकों यह बतलाया जाता है कि अद्वेतके स्पष्ट निरूपणले आपका 
भी उसी प्रकार समाधान होगा, जिस प्रकार साधुओंका होता है । जो सन्‍्तोंकी शरणर्मे 
गया वह भी सन्त हो गया ; और अपनी दयाछुताके कारण उसने और छोगोंकों भी 
तार दिया ॥ सन्‍्तोंकी ऐसी ही महिमा है । सन्तोंकी संगतिसे ज्ञान होता है. और 
संत्संगसे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। गुरुकी सेवा करने और अध्यात्म-सम्बन्धी 
बातोंका विचार कानेसे ही मलुष्यका आचरण शुद्ध होता है और वह परम पद पाता है। 
सद्गुरुकी सेवा ही परमार्थका जन्मे-स्थान है और उसीसे सहजमें समाधान होता है । 
लीवको उचित-है कि वह अपने शरीरकों मिथ्या समझ्षकर जन्म साथ्थक करे और भजन 
भावसे सदगुरुका चित्त सन्तुष्ट करे | वह सद्गुरु दाता अपने शरणागतोंकी उसी प्रकार 
चिंता करता है, जिस अकार साता अनेक प्रकारके यत्ष करके बाककों पाती और बढ़ा 
करती है । इसलिए घही धन्य है जो सद्गुरुका भजन करता है । सद्गुरुकी सेवाके 
सिवा शान्तिका और कोई उपाय नहीं है। पर अब इस शाब्दिक झगड़ेका अन्त होता 
है और यद्द विषय समाप्ति पर है। यहाँ स्पष्ट रूपसे सद्गुरुक भजनकी महिमा बतछाई 
गई है। सदुयुरुके भजनले बढ़कर मोक्ष देनेवाली और कोईं चीज नहीं है। जिसे इस 
पर विश्वास न हो वह गुरुगीता देखे । 'उसमें शिवजीने पावंतीकों सदगुरुकी महिमा 
अच्छी तरह बतलाई है। अतः सद्भावपूर्वक सद्गुरुके चरणोंकी सेवा करनी चाहिए । 
जो साधक इस पुस्तकर्मे बताई हुईं बातों पर अच्छी तरह विचार करता है, उसे सत्य 
ज्ञानका निश्चय हो जाता है। जिस अन्यर्मे अद्देतका निरूपण किया गया हो, उसे प्राकृत 
या देश-भाशका कहकर उसका निरादर नहीं करना चाहिए और अर्थके विचारसे उसे 
वेदान्व ही समझना चाहिए ! आकृत भाषाओँसे ही वेदान्तकी बातें माल्म होती है, 
ओर उन्हींमें सब शास्र देखनेकों मिलते हैं और मनको परम शान्ति होती है। जिस 
भाषामें क्ञानके उपाय बतछाये गये हों, उसे प्राकृत कहना ही न चाहिए । पर मूख इस 
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बातको क्या जाने ! बन्दरं झादीका सवाद क्या जाने! अब यह विषय समाप्त होता है। 
जिसे जितना अधिकार होता है, वह उतना ही,अहण करता है । जिस सीपोमम मोती 
हो, उसे कोई छझुद्न चद्टीं कह सकता । जिसके संस्वन्धमें श्रति भी नेति नेति कहती हो. 
उसके सामने भाषाकी विद्वत्ता कुछ काम नहीं दे सकती । परब्रद्य भादिसे अन्त तक 
ऐपा है जिसका वर्णन हो दी नहीं सकता । 


आठवों दशक 


मायाकी उत्पत्ति और रहस्य 
पहला ससमास 
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श्रोता छोग सावधान होकर सुनें। गुरु-शिष्यके संवादके रूपमें विसल ज्ञानकी बाते 
घहुत सुगम करके बतऊाई जाती हैं । अनेक शासोंकी बाते जाननेके लिए सारी उम्र भी 
काफी नहीं है और उन्हें देखने पर भी सनमें संशयकी व्यथा बढती ही जाती है। इस 
संसारमें बहुतसे बड़े-बड़े तीथ हैं जो सुगम भो हैं, दुर्गंम भी और दुष्कर भी ; पर सव 
पुण्यका फल देनेवाले हैं। इस संसारमें ऐसा कौन है जो इन सभी तीथोंकी यात्रा कर 
सकता हो ९ यदि जन्म भर आदमी तीथ;ो्में घूमतारहे तो भी वे तीर्थ खतम नहीं होते। 
अनेक प्रकारकें तप, दान, योग और साधन आदि सब उसी इश्वरके लिए किये जाते हैं । 
सभी लोगोंका यह सत है कि अनेक प्रकारके परिश्रस करके भी उस देवाधिदेवकोी अवध्य प्राप्त 
करना चाहिए । अनेक पन्‍थ और मत उसी इश्वरकों प्राप्त करनेके लिए हैं । पर उस 
इखरका स्वरूप केसा है? इस सष्टिमं बहुतसे देवता हैं। उनकी गिनती कौन कर” 
सकता है | किसी एक देवताका निश्चय ही नहों होता । उपासनाएँ भी अनेक प्रकारकी 
हैं। जिस देवताकी उपासनाले जिसकी कामना पूरी होती है, उसी पर उसका दृढ़ 
विश्वास हो जाता है। देवता भी बहुतसे हैं भौर सक्त भी बहुतसे हैं। अपनी-अपनी 
इच्छाके भलुसार सब छोग उनमें आसक्त हैं। बहुतसे ऋषियोंके घहुंतले अलग-अछग 
मत भी हैं। इन बहतसे देवताओं और मतोंके कारण किसी एक ठैवताका निश्चय नहीं 
होता । सब शासतर ही आपसमें लबते हैं ; इसलिए कुछ निश्चय नहीं होता । संब शाओों- 
में बहुत भेद हैं और मत मतान्तरोंमें वहत विवाद है। इस प्रकारके विवाद करते हुए 
न जाने कितने ही ले गये। हजारोंमेंसे कोई एक ऐसा होता है जो ईश्वर का चिन्तन 
करता है ; पर उसे भी उसके स्वरूपका पता नहीं चलता। और पता चले तो कैसे चले? 
घर्टों तो शदन्ता पीछे ऊुगी रहती है। पर अब इन बातोंफो छोदकर यद बतलाते हैं कि 
जिस परसात्माके लिए छोय इतने थोग और साधन करते हैं, उसका शान कैसे दोठा 
है ; परमात्मा किसे कहता चाहिए और उसे कैसे जानना खाहिए ! 

जिसने इस चर और अचर सृष्टि आदिकी रचना की है, उसको अविनाशी, सर्वकर्ता * 


| 
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ईश्वर कहते हैं । उसीने मेघ-माला बनाई है, चन्द्रविम्वर्म अस्तकछाकी रचना की है और 
रवि-मंडलको तेज प्रदान किया है । उसीकी मर्यांदासे सागर स्थिर है, उसीने शेषनागकों 
स्थापित किया है और अन्तरिक्षम ताराओंकों स्थित किया है। जीवॉकी चारों प्रकारकी 
खानियाँ ( जरायुज, उद्निज़, अंडज और स्वेदज ), चारों श्रकारकी वाणियाँ € परा, 
पश्यन्ति, सध्यमा और बैखरी ), जीवॉकी वचौरासी छाख योनियाँ भौर तीनों लोक 
जिसने बनाये हैं, वही ईश्वर है। ध्रद्मा, विष्णु और शिव जिसके अवतार हैं, वही चह 
ईश्वर है। घर या डीहका देवता उठकर इन सब जीवॉकी सृष्टि नहीं कर सकता भौर न 
यह ब्रह्मांड, ही बना सकता है । जगह-जगद्द जो बहुतसे देवता रहते हैं, उन्होंने भी यह 
पृथ्वी नहीं बनाई है ; और न चन्द्रमा, सूये, तारा और बादुल ही उनके घनाये हुए हैं। 
सर्व॑कर्ता एक वही ईश्वर है । यदि हम उसे देखना चाहे तो चह अचयव-रहित है और 
उसकी कला, लीला तथा कौतुक ब्रह्म भादि भी नहीं जानते । यहाँ यह भ्ाशंका हो 
सकती है कि जो निराकार हो, वह सर्वेकर्ता कैसे हो सकता है ? इसका उत्तर अगले 
समासमें दिया गया है। यहाँ श्रोता छोग सावघान होकर प्रस्तुत विषय सुने । 

थह जो खाली जगह है और जिसमें कुछ भी नहीं है, वही आकाश है। वह निर्मल 
है और उसीमें वायुकी सृष्टि हुईं है। उस वायुसे अप्ि, और अभिसे जल उत्पन्न हुआ। 
यह तो उसकी अघटित करनी है। उस जलसे पृथ्वी बनी जो बिना स्तम्भ या आधारके 
खडी है। ऐसी विचित्र कछा करनेवालेका नाम ही ईश्वर है। उसी इंश्वरने यह पृथ्वी 
बनाई । पर इस प्रथ्वीके पेटमें जो पत्थर होते हैं, विवेकद्दीन छोग उन्हीं पत्थरोंको ईश्वर 
कहते हैं । इस सुश्टिका निर्माण करनेवाला जो ईश्वर है, घह इस सष्टिसे पहिले भी था। 
उसकी यह सत्ता तो पीछेसे बनी हैं। घबरतनोंके बननेके पहलेले ही कुम्हार होता है । 
स्वयं वरतन कभी झुम्हार नहीं होते । इसी प्रकार ईश्वर भी पहलेसे है ; पत्थर कभी 
ईश्वर नहीं हो सकते । मान छीजिये कि किसीने मिद्टीकी कोई सेना बनाई । उसका 
बनानेवाला उस सेनासे विछकुछ अछग है। काय और कारण दोनों एक नहीं किये जा 
सकते । हाँ, यदि कार्य औौर कारण दोनों पंचभूतात्मक हों, थो इस दृष्टिसे चे दोनों एक 
हो सकते हैं । पर जहाँ कर्ता निगगुण हो, वहाँ दोनों एक नहीं हो सकते । काय॑ और 
फारणकी एक्ताका सम्बन्ध पंचभूर्तों तक ही है। इस सारी सश्टिका जो बनानेवाल् है, 
वह इस सष्टिसे विछकुछ अछग है । इस विषयमें सन्देद हो ही नहीं सकता । जो पुरुष 
कठपुत्तलियोंकी नचाता हो, स्त्रय॑ं उसको कठपुतछी कैसे कहा जा सकता है १ वीचर्मे 
दीपक रखकर दिखाये जानेवाले छायाचिश्रोरमें जो सेनाएं दिखलाई जाती हैं, वे सच्ची 
सेनाओंकी तरह ही युद्ध करती हैं | पर जो मनुष्य उन सबको चलाता है, क्‍या वह भी 
उसी. सेनामेंका कोई ध्यक्ति हो सकता है ? इसी प्रकार सृष्टि धनानेवाला परमात्मा है । 
बह दस सष्टिका भंग कभी नहों हों सकता | जिसने अनेक प्रकारके ज्ञीवॉकी रचना की 
हो, वह स्वयं कैसे जीच हो सकता है १ जिसके द्वारा कोई चीज बनी हो, यह स्वय॑ ही 
वह चीज केसे दो सकता है १ पर वेचारे आदमी व्यथ दी सन्देहमें पढ़े रहते हैं । मान 
छीजिये कि किसीने सृष्टिकी तरहका कोई मन्दिर बनाया । अब यह वनानेवाका स्वयं 
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थह मन्दिर नहीं हो सकता । इसी प्रकार जिसने यह सृष्टि बनाई है, वह इस सह्टिसे 
बिलकुल अछग है। पर कुछ छोग अपनी .सूर्खताके कारण कद्दते हैं कि जो जग है, वही 
जगदीश है । वह जगदीश तो इस जगतसे बिलकुल अछग है ; और यह जगत-निर्माण 
उसकी कलछा है । वह है तो सबमें, पर सबसे अलग रहकर सबमें है। वह आत्माराम 
एन पंचभूतोंके कीचड्से अछग और अलिप्त है। भविद्याके कारण मायाका अम सच्चा ही 
जान पढ़ता है। यह विपरीत विचार कहीं प्रतिपादित नहीं है कि मायाकी जितनी 
डपाधि और संसारका आउस्बर है, वह सत्य ही है। इसलिए यह जगत मिथ्या है भर 
सबसे परे रहनेवारा परसात्सा सच्चा है। वह अन्तरात्मा अन्दर भौर बाहर,सव जगह 
व्याप्त है। उसीको ईश्वर कहना चाहिए ; बाकी और सब मिथ्या है। और यही वेदान्त- 
का मुख्य अभिप्राय है । ८ 

इस बातका अनुभव तो सभी छोगोंको होता है कि जितने पदाथ हैं, वे सभी 
नश्वर हैं और इसलिए इश्वर-इन सब पदार्थोसे अछग है। सभी शाखतर बतलाते हैं कि 
ईश्वर विमछ और अचल है, हसलिए उस निश्चककों कभी चशद्चर नहीं कहना चाहिए । 
यह कहनेसे पाप होता है कि ईश्वर आया, गया, उत्पन्न हुआ या मरा। जन्‍म और 
मंव्युकी बातका ईंश्वरके छिए कभी प्रयोग हो ही नहीं सकता | जिसकी सत्तासे देवता 
भी अमर होते हाँ; उसकी झत्यु कभी हो ही नहीं सकती । जन्म-रूत्यु, आना-जाना भौर 
दुःख भोगना थादि बातें उसी ईश्वरके करमेसे होती हैं, और इन सबका कारण वह हैश्वर 
सबसे अलग है। अन्तःकरण, पाँचों प्राण, बहुतसे तत्व और पिड आदि सब चल या 
चज्ल हैं, इसलिए वे इश्वर नहीं हो सकते । 

इस प्रकार जो कठ्पना-रहित है, उसीका नाम ईश्वर है। पर फिर भी उसमें 
ईंश्वर्ताकी बात नहीं रै ; क्योंकि ईश्वरतामें कल्पमननाका भाव है और वह कल्पनातीत है । 
इस पर शिष्य पूछता है कि जब वह इंश्वर कल्पनातीत है, तब उसने यह भद्मांड कैसे 
बनाया ? अपने कत्‌ त्व गुणके कारण वह भी कार्यके अन्तर्गत आजाता है । वृष्टा होनेके 
कारण ही जिस प्रकार कोई स्वयं भी दृश्य बन जाता है, उसी प्रकार कठृ त्वके कारण 
उस निगुणमें भी गुण था जाता है । आप ऊकृपाकर मुझे यह बतलाव कि इस ब्रह्मांडको 
बनानेवाला कौन है, उसकी पहचान क्या है और ईश्वर सगुण है या निग्ण । कुछ छोय 
कहते हैं कि वह इच्छा मातन्रसे सष्टिकी रचना करता है ; और उसे छोड़कर दूसरा कौन 
सुष्टिकर्ता हो सकता है ? ६सी प्रकारकी और भी बहुतसी बातें हैं। आप यह बतढार्वे 
कि सारी माया कदाँसे आई | इस पर दक्ता कहता है कि सावधान होकर सुनों। अगले 
समासमें इसका रहस्य बताया जायगा और समझाया जायगा कि ब्रद्मते माया कैसे हुईं। 


दूसरा समास 
भायाके भस्तित्वमें सन्देह 


से ऊपर श्ोतार्थोने जो यह भ्रश्न किया है कि उस निराकारसे यह 'चराचर माया केसे 
» उसका उत्तर यहाँ दिया जाता है। इस विषयमें यह कहा गया है कि उस सना- 


हि 


मायाके अस्तित्वमें सन्‍्देदद १४७ 


तम ब्रह्ममें मायाका विचत्त रूपसे मिथ्या भान ( जैसे रज्जुमें स्पका भाव ) होता है। 
आरम्भमें केवछ नित्यमुक्त और परम अक्रिय ब्रह्म ही-था ; और उसीले अदृदय तथा 
सूक्ष्म साया उत्पन्न हुईं । यथा--- 
आयमेक॑ परत्रह्म. नित्यम्॒क्तसविक्रियम्‌ । 
-तस्य माया समावेशों जीवमव्याक्ृतात्मकंमु ॥ 
इस पर आहशज्टा होती है कि यदि वह एक ही निराकार, सुक्त, अक्रिय और निर्वि- 
कार ब्रह्म है तो उसमें मिथ्या माया फहाँसे आईं ९ ब्रह्म तो अखण्ड और निगुंण है ;, 
उसमें इच्छा कदाँसे आई ? बिना सगुण हुए इच्छा हो ही नहीं सकती । चद् संगुण तो 
बिलकुछ है ही नहीं ; और इंसी लिए वह ,निर्गुण कहछाता है । तब उसमें सगुणता 
( इच्छाशक्ति ) कहाँ से आई १ यदि कहा जाय कि वह निर्युण ही सगुण हो गया, तो 
यह बात मुखंताकी, है। कुछ छोग कद्दते हैं कि उस निश्चक और अकर्ता इश्वरकी छीछा 
बेचारा जीव कैसे जान सकता है | कोई कट्दता है कि उस परमात्माक्ती महिमा कौन 
जान सकता है ! आणी बेचारा तो जीवात्मा है | छोग ब्यर्थ ही उसंकी महिमा गाते हैं 
और शास्तरोंह़े अथोंका छोष करके नि्गुणमें जबरदस्ती कत्‌ त्वका भारोप करते हैं। जब 
उसमें कर्तब्यता बिलकुछ है ही नही, तब वद केसे कुछ करता भी दे ओर अकतां भी 
बना रहता है ? इसलिए कर्ता और अकर्ताकी बात बिलकुछ मिथ्या है । जो मुललसे ही 
निगुंण है, उसमें कतृ त्व कद्दाँसि जाया ? और यदि उसमें कतृ व्व नही जाया तो फिर 
सष्टिकी रचना करनेकी इच्छा कौन करता है ! बहुतसे कोग कहते है कि यह सब 
परसेघ्रवरकी इच्छा है। पर यह समझमें नह। भाता कि उस नियुणमें इच्छा कहोंसे 
आईं। ये सारी रचना किसने की ; अथवा यह रचना आपसे आप हो गई ? 'ईंब्चरकों 
छोडंकर और किसने यह सारी रचना की ? यदि कहा जाय कि इंश्वरके बिना ही सब 
कुछ दो गया, तो फिर ईश्वर कहाँ रह गया ९ यहाँ तो ईंश्वरका अभाव दिखाई पड़ता 
है। यदि इेषवरको सष्टिकर्ता कद्दा जाय तो उसमें सगुणता आ जाती है भौर उसके 


, निर्युण दोनेकी बात ही नहीं रह जाती। ईंइवर तो बिछकुछ नि्मुण है। फिर सष्टि- 


कर्ता कौन दे १ यदि इंश्वरकों कर्ता मानें तो उसमें सगुणता आती है जो नशवर है। यहाँ 
यह सन्देद् होता है कि इस चराचर सष्टिकी रचना केसे हुई ? यदि मायाकों स्वतन्त्न 
कहें तो यह भी उल्टी बात होती है । यदि यह कहा जाय कि सायाकी सृष्टि किसीने 
नहीं की, उसने आप ही अपना विस्तार किया, तो फिर ईश्वर कोई चीज ही नहीं रह 
जाता । यद्द कहना भी ठीक नहीों जान पड़ता कि ईश्वर स्वतः सिद्ध निगुंण है भौर 
मायसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि सारी करतंव्यताका श्रेय सायाको ही आाप्त 
हो तो क्या भक्तोंका उद्धार करनेवारा ईश्वर है ही नहीं ? यदि ईंइवर नहीं है तो यह 
माया कौन दूर करेगा ? फिर तो हम भक्कोंको सेभालनेचाला कोई रह हो व जायगा। 
इसलिए यह भी ठीक नहीं जेंचता कि साया स्वतन्त्र है। उस मायाका नि्मांण करने- 

वाला एक सर्वेश्वर तो है ही । इसलिए आप ,सुझे विस्तारपु्तेक यह बतछावें कि घद 
ईंइवर केसा दे और मामा कौन है। 


शी 


१४८ .. हिन्दी दासबोध॑ 


अद ओता छोग एकाग्र सनसे और सावधान होकर सुने । इस एक आशइाकै संबंध- 
में छोगोंके अलग-अलग, विचार हैं । पहले वही विचार यहाँ क्रमसे बतछाये जाते हैं ।« 
पुक कहता है कि इंचरके करनेसे ही इस मायाका विस्तार हुआ है । यदि उसकी 
इच्छा न द्वोती तो यह साया न होती । एक कद्दता है कि जब इश्वर नि्शुंण है, तब 
इच्छा किसने की १ यह साया सिथ्या है और बिछकुछ हुईं दी नहों । एक कहता है कि 
जो माया भत्यक्ष दिखाई पड़ती है, उसके सम्बन्धर्म यह कैसे कद्द सकते हैं कि वह 
बिरूकुछ है हो नहीं ? अतः यह माया इंश्वरकी भ्रनादि शक्ति है। एक कहता है कि यदि" 
माया सच्चा हे तो शानसे उसका निरसन कैसे हो जाता है ? वह देखनेमें तो सच्ची 
जान पदुती है, पर वास्तवमें मिथ्या है। एक कहता है कि जब वह स्वभावतः मिथ्या 
है, तब साधन ही क्यो किया जाय ? और ईशवरने कहा है कि मायाका त्याग करनेके 
लिए भक्तिका साधन करना चाहिए | एक कहता है कि वह है तो मरिथ्या, पर अज्ञान 
रूपी सनल्निपातके कारण उसका भय होता है और वह दिखाई पड़ती है । इसके लिए 
साधन रूपी ओषधका सेवन करना चाहिएु। पर वास्तवमें यह सारा इृइय या माया 
मिथ्या द्वी है। एुक कहता है कि जब उसके परित्यागके छिएु अनन्त साधन बतछाये 
गये हैं और जनेक अकारके मत फैले हुए हैं, पर फिर भी उसका त्याय नही होता । 
इसकछिये उसे मिथ्या कैसे कद्द सकते हैं  उत्तरमें दूसरा कहता है कि योगवाणी माया- 
को मिथ्या कहती है ; वेद, शास्र और पुराण भी उसे मिथ्या बतछाते हैं भौर अनेक 
प्रकारके निरूपणांसे भी बद् सिथ्या दी कही जाती है | एक कहता है कि हमने यह कहीं 
नही सुना कि सिथ्या कहने होसे माया चली गयी हो । उसे मिथ्या कहते ही वह साथ 
रूग जाता है | एपुऊ कहता है कि जिसके हृदयमें ज्ञान नहीं है और जो सजनोंझो नहीं 
पहचानता, उसीको मायाका मिथ्या भाव सत्यके समान जान पदुता है। पर बात यह 
है कि जो मैसा विश्वास करता है, उसे वैस्ता ही फल मिलता है। देखनेवाकेका जैसा 
रूप हांता है, वेसा दी रूप उसे शीशेमें दिखाई पढ़ता है। ठीक यही दाल मायाका भी 
है। पुक कद्दता है कि माया कोई चोज दी नहों है । जो कुछ है, चद सब बह्य ही है। 
घो चाहे जमा हुआ हो और चाहे पिधछा हुआ दो, है पद पी दी । इस पर दूसरा 
उत्तर देता दे कि कहाँ यद्द नहों कहा गया है कि उसका स्वरूप पिघले हुए धीकी 
तरह है। भतः तुम्हारा यह इृष्टांत ठोक नहों है । एक कहता है कि तरह्मका रहस्य जिसकी 
समझमें न आवे, समक्ष छेना चाहिए कि उसके हृदयका अम अभी दूर नदी हुआ दै । 
एक कद्दता है कि ईश्वर तो एक दी है। तुम यह “सर्व” कहाँसे के आये ९ सच्चे ब्रह्म तो 
पुक भ्रपू्े और आश्रययंकी बात साहूस होती है । पुक कद्दता है वास्तविक ईश्वर एक ही 
है भौर कोई दूसरा है दी नहीं। इस प्रकार सर्वेत्रह्म तो आपसे भाप हो जाता है। कोई 
शास्त्रोंके जाघार पर कहता है कि जो कुछ है, वद सब मिथ्या है ; जौर जो कुछ बच 
शइता है, वदी वास्तविक ब्रक्ष है । कोई कद्दता दे कि गहने और सोनेमें कोई भेद्‌ नहीं 
है, दोनों एुक ही चीज हैं। तुम कोग व्यर्थ झगढ़ा करते हो | इस पर दूसरा उत्तर देता 
है कि तुमने प्रद्यकी जो वस्तुसें उपम्रा दी है, चद द्वीव भर पुकदेशीय हे । वर्णब्यक्त 


निगुणसे मायाकी एतपांत्तां 


और अव्यक्तकी बराबरी नहीं हो सकती । सोनेको देखनेसेजास पड़ता है. कि उसमें पुरी 
पूरी ध्यक्तता है; और गहनेको देखनेसे केवल सोना दिखाई पड़ेवा-है॥:-इ॒र्स प्रकार सोना 
बिलकुछ व्यक्त पदार्थ दै ओर वह जड़, एकदेशीय तथा पीछा है । पूर्णकी अपूर्णसे उपमा 
ठीक नहीं होती ! इस पर पहला भत्युत्तर देता है कि यद्यपि यह दृष्टांव एकदेशीय है, 
पर फिर भी समझानेके लिए ऐसा दृष्टांत देना दी पड़ता है। समुद्र ओर लदरमें मिच्चता 
नहीं है। उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ ये तीन प्रकारके दृष्टांत होते हैं । किसी दृष्टांतले बात 
स्पष्ट रूपसे समझमें भा जाती है और किसीसे सन्देह और भी बढ़ जाता है। इस पर 
दूसरा कहता है कि कैसा समुद्र और कहाँकी ऊहर ! कहीं जचलके साथ चलढकी भी 
बराबरी हो सकती है ! मायाकों कभी सच नहीं मानना चाहिए | कोई कद्दता है कि 
माया कलिपित है, पर फिर भी छोगोंको अनेक प्रकारसे भासती है ; पर उसे ब्रह्म ही 
समझना चाहिए । इस प्रकारके वाद-विवादम सूछ आशंका रह ही जाती है। इसलिए 
अजब उसका निराकरण किया जाता है। भ्ोत्रा सावधान होकर सुने । 

यह तो समझरमें आ गया कि माया मिथ्या है, पर वह ब्क्मर्मे कैते आई १ यदि कहें 
कि उसे निर्गुणने बनाया है, -तो भी ठीक नहीं ; क्योंकि माया तो वास्तवर्मे बिकुकुछ 
सिथ्या ही है। मिथ्या शब्दले तो यद्दी अथ विकछता है कि घह ऊुछ है ही नहीं । तो 
फिर उसको किसने बनाया और क्या बनाया ? और यदि कद्दा जाय कि उस निगुणने 
उसे बनाया, तो यह भो एक अघटित बात है। पुक तो स्वयं कर्ता ही रूप-रहित है ; 
तिस पर उसने जो माया बनाई, वह भी बिलकुछ मिथ्या है । यह तो और भी भवदूसुत 
बात हुई । तो भी श्रोताओंकी इन आपत्तियोंका उत्तर दिया ही जायगा । 


तीसरा समास 
निगुणसे सायाकी उपत्ति..7 वि 


जो वास्तचमें हुआ ही नहीं, उसकी बात क्या कही जाय । तो भी सनन्‍्देद दृश 
करनेके लिए यहाँ कुछ बातें बतकाई जाती हैं। रस्सीके कारण साँपका, जलके कारण 
छहरका और सूयके कारण स्ुग-जरूका भास होता है। कद्पनाके कारण स्वप्न दिखाई 
पदुता है, सोपके कारण चॉँदीका धोखा होता है भौर पानीसे भोका होता है । सिद्दीसे, 
दीवार बनती है, समुद्कके कारण छहरें उठती है भौर जाँखके तिछके कारण रूप दिखाई 
पढ़ते हैं। सोनेसे अलंकार और सूतसे कपड़े बनते हैं ; और कछुएके द्ोनेके कारण उसके 
हाथ-पैरोका विस्तार द्वोता है । घो है, इसी छिए वह पिघरता है । खारे पानीसे नमक 
होता है और बिम्बके कारण प्रतिबिम्व पड़ता है। पृथ्वोसे घुक्ष उत्पन्न होते हैं, वक्षोंसे 
उाया होती है और, ्रातु या वीयंसे उच्च तथा नीच वर्णोकी उत्पत्ति होती है । 

पर अब बहुतले दृश्टान्त हो चुके । भद्देतमें द्वैत कट्टों से आया ? और द्वैतके बिना 
अद्वेत बतछाया क्यों नहीं जा सकता किसी वस्तुर्मे भास होता है, इसी लिए चह 
भासती है ; जोर दृश्य होता है, तभी वद दिखाई पढ़ता है। पर भवद्वयमे यह बाद 
नही होती भर इसी लिए उसकी कोई उपमः भी नह द्लोत्री । कब्पनाके बिना हेतु, 
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इश्यके बिना दृष्टान्त और 'हेतके बिना अद्वैत कैसे हो सकता है ? जिस इश्वरके विचित्र 
कार्योका वर्णन शेषनाग भी नहीं कर सकते, उसीने इस अनन्त ब्रद्मांडकी रचना की है। 
परमात्मा, परमेश्वर और स्वेकर्ता जो ईश्वर है, उसीका किया हुआ सृष्टिका यह सारा 
विस्तार है। जिसके ऐसे अनन्त नाम हैं और जिसने ऐसी अनन्त शक्तियोंका निर्मांणं 
किया है, वही चतुर मूल पुरुष है। उसी मूल पुरुषकी पहचान यह स्वयं मूछ माया 
है; और सारा कतृ व्व उसीसे उत्पन्न होता है। कहा है-- | 


कार्यकारणकठेत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुष: सुख-ठुःखानां भोक्तत्वे हेतुरुच्यते ॥ 


पर यह बात स्पष्ट रूपसे नहो कहीं जा सकती ; क्योंकि इस अकार मूल पुरुषकी 
द्वैतले उपमा देनेसे ब्रह्म-प्राप्तिके समस्त उपायोका ही अन्त हो जाता है; और यों 
श्रवण, सनन श्रादि हसारी जितनी क्रियाएँ हैं, क्या वे सब सत्य हैं ! यह तो सभी 
छोग मानते हैं कि उसी इंश्वरसे यह सब कुछ हुआ है; पर उस ईश्वरकों भी पंहचानना 
चाहिए। सिद्धोंका किया हुआ निरूपण साधकोके कामका नहीं होता ; क्योंकि साधकों- 
का अन्तः्करण पंकछ नहीं होता । अवियाके कारण पिंड-रूप व्याधि धारण करनेवालेको 
जीप कहते हैं ; मायाके कारण बत्रह्माण्डकी उपाधि धारण करनेवालेको शिव कद्दते हैं ; 
और मूछ मायाके कारण परमेश्वर ब्रह्म कहछाता है । इसी लिए अनन्त शक्तियाँ घारण 
करनेवाली वह सूछ माया हो है और इसका भर्थ अनुभवी छोग ही जान सकते है । 
वह मूल माया ही मूछ पुरुष और सबका ईश्वर है; और भननन्‍त नामोंवाला जगदीश 
उसीको कहते है । यद्द जो मायाका सारा विस्तार है, चह बिककुछ मिथ्या है भोर 
इसका रहस्य विरले ही जानते है। इस प्रकार यहाँ ये अनिर्ाच्य बातें बतराई जा 
रही हैं, पर इन्हे स्वानुभवसे ही जानना चाहिए । बिना सन्तोंकी संगति किये थे सब 
शाते और किसी प्रकार समझमें नहीं आतीं। साधकोंको इस बात पर विश्वास नहीं 
हो सकता कि साया दी मूल पुरुष है। पर यदि वह मूछ पुरुष न हो तो अनन्त नामोंवाला 
जगदीश्वर और किसे कहेंगे? क्योंकि नाम और रूप तो माया तक ही परिमित हैं। इसलिए 
ऊपर जो कहा गया दे, वह ठीक दी है | पर अब इन बातोंको छोड़कर पिछछी आशंका 
पर विचार करना चाहिए कि निराकारमें वह सूछ माया कैसे हुईं ९ 
यह सारी साया नजरबन्दीके खेलकी तरह बिलकुछ मिथ्या दे । पर अब हम यह 
घतछाते हैं कि नजरबन्दीका यह खेल या मायाका यह कौत॒क किस अकार होता है । 
जिस प्रकार निश्चक भाकाइमें चंचल वायु उत्पन्न होती है, उसी प्रकार उस निराकार 
पघहममें मूछ माया उत्पन्न होती है । पर यह ठोक नहीं माना जा.सकता कि चाशुके 
उत्पन्न होनेसे आकाशकी निश्चऊता भंग हो गई। इसी प्रकार मु मायाके उत्पन्न हांनेके 
कारण परमात्माकी निगुणतामें भी कोई अन्तर नद्दीं आता । भौर इस प्रकार पिडली 
भादंका भी दूर हो जातो है । वाह पुरावन या पदलेपते तो है हो नहीं । इसी प्रकार 
सूछ साया भी पुरातन या पहलेकी नहीं है । क्योंकि यदि हस उसे पुरातन और सत्य' 


निगुणसे सायाकी 


मान लें तो वह फिर भी छयकों प्राप्त हो सकती है! सूछ मायीका,रूप सी चाइके रूपकी 
तरह ही समझना चाहिए | वह भाउती तो है, पर उसका रूप दिखाई नहीं पढ़ता ! 
चायुको सत्य तो कह सकते हैं, पर वह दिखाई नहीं जा सकती। यदि हम उसकी ओर 
देखना चाहें तो केवल उद्ती हुई घूल ही दिखाई देती है । इसी प्रकार मूछ माया भासती 
तो है, पर दिखाई नहीं पढ़ृती। उसके वाद अविद्या मायाका विस्तार है। जिस प्रकार वायुके 
कारण भाकाशमें घूछ भादि उद्ती हुईं दिखाई देवों है, उसी प्रकार मूल मायाके कारण 
यह संसार दिखाई पढ़ता है । जिस प्रकार आकाशर्मे खचानक वादुल जा जाते हैं, उसी 
प्रकार सायाके संयोगसे यह संसार होता है । जिस प्रकार जाकाशमें अचानक मेघ भा 
जाते हैं, उसी प्रकार बरह्मर्म यह माया भा जाती है । सेघोंके कारण जान पढ़ता है कि 
आकाशकी निश्चऊता नष्ट हो गई, पर वास्तवमें वह ज्योंका त्यों निश्वक बना रहता है । इसी 
प्रकार भायाके कारण वह निर्गुण भी सगुण-सा जान पड़ता है, पर घह वास्तवर्म ज्योका त्यों 
वना रहता है। बादल जाते-जाते रहते हैं, पर फिर भी आकाश पहले-सा बना रहता 
है। इसी प्रकार मायाके भाने या जानेसे उस' निर्गेण घहामें भी ग्रुण नहीं भाता ; 
बह पूर्ववत्‌ थना रहता है। जिस प्रकार आकाश्न पर्वतोंकी चोटियों पर रखा हुआ-सा 
जान पढ़ता है, पर वास्तवर्मे वह उन पर रखा हुआ नहीं होता, उसी प्रकार वह निगुंण 
भी सायाके कारण सगुण-सा ज्ञान पड़ता है। उपरकी ओर देखनेसे आकाश नीछा जान 
पढ़ता है, पर चह नीछिसाका मिथ्या आभास ही होता है। जाकाश जौंधाया हुआ भौर 
चारो भोरसे विश्वकों घेरे हुए जाद पंड्ता है, पर वास्तवर्म वह चारो ओरसे खुा हुआ 
है। जिस प्रकार प्र्तोी परका नीछा रंग वास्तवमें उनमें छगा हुआ नहीं होता, उसी 
प्रकार वह निगेण बह्म सी इस संसारसे भलिप्त है। जिस समय रथ तेजीसे चक्ता है, 
उस समय पृथ्वी ही तेजीसे दौदती हुईं जान पढ़ती है ; पर वास्तवर्मे घद्द निश्वल होती 
है। इसी भकार वह परत्रद्म भी निगुण और केवल है। बादरूके कारण चन्द्रमा दौद्ता 
हुआ सारझूम होता है ; पर यद्द दृष्य विछकुल मायिक होता दै। वास्तवमें बादल ही 
चलते हैं । गरम एवा चलने या आगक्ी ऊपट उठने पर वातावरण कॉपता हआ जान 
पदता है, पर वास्तवर्मे वह निश्चलऊ होता है। इसी प्रकार उस निर्मुणका स्वरूप है 
मायाके कारण बद समुण-सा जान पढ़ता है। पर यह केवल कल्पना है। यह संगुण 
नहीं होता । | 
नजरपन्‍दीके खेलक्नी तरह यद्द साया भी 'ंचछ या मिथ्या है ; भौर महा शाश्त 
तथा निश्चक है । यह साया निराकार धरतुकों सो साकार रूपमें कर दिखकाठो है ; 
उसका स्वभाव हो पेसः है । यद् बदी सायाविनी है। घास्तदर्मे साया कोई चीन नहीं 
है ; पर फिर भी वष्द सत्यके समाव भासती है सौर बादलोंकी तरह उत्पक्न तथा नष्ट 
होती १। जायाके इस प्रकार उत्पत्त होने पर भी ध्रद्म निर्गुण ही बना रहता है। 
घहामें एस प्रझारकी सुक्ृति होती हैं कि में एकसे मनेक बने ; सौर थही स्फति पह माया 
है। गुण तो सायाका गोेलबाद है। निगुणम्म कोई गुण झादि नहीं साता। पर साया 
उस सत्स्यरूपमें उत्पन् और मष्ट दोती रहती है। कभी-कभी ध्ष्टिके श्मसे जाकादमें 
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अनेक प्रकारकी आकंतियाँ बंनी हुईं दिखाई देती हैं, पर वास्तवमें वे सब मिथ्या होती 
हैं। इसी प्रकार सायाके भी सब खेल सिथ्या होते है। इस प्रकार सब झगड़ोंकों छोड़- 
कर सायाकी उत्पत्तिका रहस्य बतछा दिया गया है। ४. 

पंचतत्व मूछ मायामें आरग्भसे ही रदते हैं। ओंकार वायुकी गति है । इसका भर्थ 
दक्ष और ज्ञानी ही जानते हैं। सूछ मायाका चछन ही चायुका छक्षण है। सूक्ष्म तत्त 
ही आगे चलकर जड़ता प्राप्त करते हैं । जो पंच-मद्दाभूत पदले थव्यक्त थे, ये सृष्टिकी 
रचनामें व्यक्त हो जाते हैं। मूरू मायाका लक्षण भी पंचभौतिक ही है और उसे बहुत 
सूक्ष्म इष्टिसे देखना चाहिए । बिना आकाश और चायुके झूर मायामें स्फूर्ति और इच्छा- 
शक्ति कहाँसे आ सकती है ? भौर उसी इच्छा-शक्तिको तेज स्वरूप या तेजका छक्षण 
समझना चाहिए । उसकी सदुता ही जरू है। जड़ता प्ृथ्वीका लक्षण है। इस -प्रकार 
सारी मूल मायाकों पंचभौतिक दी समझना चाहिए । फिर प्रत्येक भूतके अन्तर्गत पाँचों 
भूत रहते है । इन सब बातोंका पता सूक्ष्म इृष्टिसे देखनेसे ही चछता है। आगे चछकर 
जब दे भूत जड़त्व या स्थूछ रूप प्राप्त करते हैं, तब भी आपसमें मिले रहते हैं। इसी 
प्रकार इस पंचभौतिक मायाका विस्तार है। आदिमें सूछ माया, भूमंडलकी अंविद्या 
था साया और रुवर्ग, सत्य तथा पातालमें पाँचों भूत हैं । कहा है-- 


स्वगें मृत्यो च पाताले यत्किचित्सचराचरे । . - 
सब तत्पंचभोतिकय॑ पष्ठं किंचिन्न दृश्यते॥ 


आदि और अन्‍्तर्मे वह सत्य स्वरूप है और उसके बीच पाँचों भूत रहते हैं। 
यही पंचभौतिक मूछ माया है | यहाँ यह आशंका होती है कि पंचभूत तो तमोगुणके 
कारण मिलकर एक हुए हैं और मूछ माया गुणोंसे परे है ; तब वह पंचभूतात्मक कैसे 
हो सकती है ? यह शांका भ्ोताने पहले ही उठाई थी। इसका उत्तर अगले समासमें 
दिया गया है । 
चोथा समास 
सूक्ष्म पंचमहाभूत 
अब पिछली अंकाका स्पष्ट रूपसे समाधान दोगा | श्रोता थोड़ी देरके लिए अपनी 
' घुत्ति शान्त करें। पहले बहामें सूछ माया हुईं और तव उसमें गुणोंका आविर्साद हुआ। 
इसी लिए उसे गुणक्षोमिणी कहते हैं । फिर उससे सत्व, रण और तम ये तीन गुण 
हुए ; जौर तमोगुणसे पंचसूतोंकी सृष्टि हुईं। इस प्रकार पहले पाँचों भूत उत्पन्न हुए, 
फिर उनका विस्तार हुआ और उन्होंने सष्टिके रूपमें जड़ता प्राप्त की । और तब तमो- 
शुणसे पाँचों महाभूत हुए। श्रोताने पहले यह आद्ंका की थी कि जब सूल माया गुर्णो्स 
है, तव उसमें पंचमूत कहाँसे जाये । अतः यहाँ उसका उत्तरदेते हैं ओर यद्द भी 
घतलाते दें कि प्रत्येक भूतमे पॉर्चो भूत केसे रहते हैं । सूक्ष्म इष्टिका कौतुक और पंच 
भौतिक मऊ सायाका स्वरूप समझनेके लिए श्रोतार्मोको अपना विचेक विमरू कर छेना 
चाहिए । पदले मूर्तोफा स्वरूप समझना चाहिए और तब सूक्ष्म इष्टिते उनकी जाँव 
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कश्नी चाहिए। जब तक किसी चीजकी पहचान न मालूम हो, तब तक वह पहचानी 
नहीं जा सकती । इसी लिए चतुर भोताभोंको पहले पाँचो भूतोंकी पहचान मालूस कर 
लेनी चाहिए । 

जो कुछ जड़ और कठिन है, वह प्रध्वीका लक्षण है ; और जो कुछ झदुता तथा 
आप्रता है, वह सब जछ है। जो कुछ उष्ण और सतेज है, वद तेज या अप्ति है। जो 
कुछ चैतन्य और चंचल है, वह केवल यायु है; तथा जो कुछ झन्‍्य, अवकाश और 
निश्चक है, वह आकाश है। यही पंचभूततोंकी साधारण पद्चान है। अब यह बतलाते 
हैं कि प्रत्येक भूतमें बाकी चारों भूत कैसे मिले हुए हैं और तीनों -गुणोंसे परे कौन है। 
इसका सूक्ष्म विचार जाप छोग तत्पर होकर सुने । 

पहले यह बतलाते हैं कि सूक्ष्म भाकाशमें 'ध्वी किस प्रकार है। इस पर श्रोताओं- 
को खूब ध्यान देना चाहिए। आाकाशका सतरूब है--झल्य अवकाश । झून्यका अर्थ 
है--अज्ञान ; और अज्ञानका मतलरूब है जड़त्व ; और पही जद्त्व पृथ्वी है। आकाश 
स्वयं झदु है और झहुता जर है। भज्ञानके कारण जो कुछ भासता है, वही तेजका 
प्रकाश है। इस प्रकार आकाशमें अम्नि भी हो गई । वायु और आकाशमे कोई भेद नहीं 
है। वायु भी आकाशकी तरह ही स्तव्ध है ; और जाकाशमें जो निरोध है, वही चायु 
है | ओर यह बतछानेकी आवश्यकता ही नहीं है कि जाकाशर्में आकाश मिला हुआ है 
ही | इस प्रकार आकाहमें पाँचो भूत हो गये । जब यह बतलाते हैं कि वायुमें पाँचों 
भूत किस प्रकार हैं। हरूकीसे हछकी चीजमें सी कुछ जड़ता भवद्य होती है ; अतः 
वायुमें भी जदड़ता है, क्योंकि उसका झोका छगनेसे बढ़े-बढ़े इक्ष गिर जाते हैं; और , 
इससे उसमें प्ृथ्वीका होना सिद्ध होता है। जिस प्रकार आगकी छोटीसे छोटी चिन- 
गारीसें भी कुछ न कुछ उष्णता या गरमी होती है, उसी प्रकार पायुमें भो जद्ताके 
रुपमें एथ्वीका कुछ न कुछ अंश होता है। वायुमें जो म्वदुता होती है, चही जछ है ; 
उसका जो कुछ भास द्ोता है, वह्दी तेजका स्वरूप है ; और वायुर्मे चच्चल रूपसें स्वर 
तो वायु दै ही । वायुमे अवकाशके रूपसें आकाश भी सिछा हुआ है । इस प्रकार थायुमें 
पाँचो भूतोंके अंश है | अब तेजमें पाँचों भूतोंके होनेके लक्षण सुनिये। उसमें प्रखरताका 
जो भास है, वह प्ृथ्वीके अंशके कारण है। उसमें जो सदुताका भास होता है, वष्द 
जछके अंशके कारण है। भौर यह कहदनेकी भावषषकता ही नहीं है कि तेजमें तेज भी 
है ; क्योंकि यद्द बात स्वतःसिद्ध है । उसमें जो चंचछता है, चह वायुके कारण है, भौर 
निश्वलता आकाशका अंश है। इस प्रकार तेजमें भी 'पाँचों भूत हो यये । अब जलूमें 
पाँचों भू्तोंके लक्षण सुनिए । उसकी महुता स्वयं ही जलका क्षण है और उस झदुतामें 
ज्ञो कठिनता है, चद्द एृष्वीका भ्ंद् होनेके कारण है । जलूमें जलू तो है ही, और उसकी 
झदुतामें तेन भी सहज ही दिखाई देता है। उसकी झढुतामें जो स्तव्धता है, घद 
चायुका अंद है। यह बतलाने की जरूरत नहीं कि जलमें भाकाश है ही, क्योंकि पह 
स्वाभाविक रूपसे व्याप्त है। इस प्रकार जछमें सी पाँचों भूत दो गये । अब एथ्यीकों 
छीजिये । पद्द स्वयं कठिन तो है ही भौर यही उसमें एथ्वीके अंश होनेका लक्षण है। 
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और उसकी कठिनताम जो रूदुता है वह जलके कारण है । प्रथ्वीमें कठिनताका जो भास 
इोता है, त्रह उसमें तेजका प्रकाश होनेके कारण ही है। उस कठिनतामं जो निरोध 
शक्ति है, चह चायु है । यह तो सभी छोग जानते हैं कि आकाश सभीमें व्याप्त है और 
इसी छिए शेष चारों भूतोंमें चह रहता है । आकाश न तो तोड़नेसे दृटता है, न फोड़ने- 
से फूटता है और न तिल माज्न कह्दीसे हटता है। इस प्रकार पृथ्वीमें भी पाँचों भूतोंका 
होना सिद्ध है; और यह भी सिद्ध है कि पाँचो भूतोमेंसे प्रत्येक भूतमें शेष चारो भूत 
भी वर्तमान हैं। परन्त ऊपरले देखने पर रस बातका पता नहीं चछता और इसलिए 
बहुत बड़ा सन्देह उत्पन्न होता है। उसी भ्रमके कारण छोग अभिमानमें आकर इस 
सम्बन्ध्मं विवाद भी करने छग जाते हैं । का 
यदि सूक्ष्म दृष्टिसे देखा जाय तो वायुमें भी पाँचो भूत दिखाई पड़ते हैं । और यही 
पंचभूतात्मक वायु मूल माया है। माया और सूक्ष्म प्रिगुण भी पंचभौतिक ही हैं। इस 
अकार पाँचो भूतों और तीनों गुणोंके मेडसे आठ प्रकारकी सृष्टियाँ बनी हैं । आठ प्रकार- 
की सूश्टियोंकी भी पंचभौतिक ही समझना चाहिए। जब तक इनकी अच्छी तरह जाँच 
न की जाय, तब तक इनके सम्बन्ध सन्देह करना मूखता ही है। इसकी पहचान 
बहुत सूक्ष्म इश्टिसे करनी चाहिए। तीनों ग्रुणोंके कारण ही पाँचों भूत स्पष्ट या व्यक्त 
दश्ामें भाये हैं। तीनों गुण ही जड़ होकर पाँचो भूत हुए हैं। इनसे ही पिंड भोर 
ब्रह्माण्ड आदिकी रचना हुई है | ऊपर भूततोंके एक दूसरेके साथ सूक्ष्म रूपसे मिले होने- 
का णो वर्णन किया गया है, चह इस ब्रह्मयांडकी रचनाले पहलेकी भवस्थाका है। इस 
. ब्रह्मांड और सष्टिकी रचना होनेसे पहले मूछ माया ही थी, जिसकी परख सूक्ष्म दृष्टिसे 
करनी चाहिए । पहले पाँचो भूतों, अहंकार और महत्वके मेलसे यह संप्तकंचुकी ब्रह्मांड 
नहीं बेना था। साया भोर भविद्याकी यह गड़बड़ी उसके बाद हुईं है। ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश, एथ्ची, मेर और सातो सम्नद्न सब उसके बाद हुए हैं । जनेक छोक, अनेक स्थान, 
चन्द्रमा, सूर्य, तारागण, सातों द्वीप, चौदहों भुवन, शेषनाग, -कूम्म, सात पाताल, 
इक्कीस सवगे, आठ दिग्पाल, तैंतिस करोड़ देवता, बारह आदित्य, ग्यारह रद्द, नो नाग, 
सात ऋषीखर, अनेक देवताओंके अवतार, मेघ, 'चक्रवर्ती, म् भौर अनेक भ्रकारके जीव, 
जिनका विस्तार कहाँ तक बतलाया जाय, सब उसके बाद हुए हैं । अरथांत्‌, इस समस्त 
विस्तारका सर केवल वह पंचभौतिक मूल माया है, जिसका ऊपर वर्णन हो चुका है । 
जिन सूक्ष्म भूतोंका वर्शेन किया गया है, वही आगे चऊुकर जड़ हुए ; और उन सबका 
वर्णन पिछले समासमें हो चुका है। पाँचो भूतोंका अलूग-भछूग स्वरूप बतलाया जा 
चुका है। श्रोताओंकीं बहुत ध्यानपूवक उनके लक्षण समझ्ष श्खने चाहिएँ। इससे पंच- 
भूतात्मक ब्रह्मांडकी सब बातें स्पष्ट रूपसे मालम हो जाती हैं ; और तब सलुष्य इस 
मिथ्या दृश्य जगतकों छोड़कर यह वस्तु ( घह्म ) आध कर सकता है। जिस प्रकार 
महाद्वारकी पार करने पर ही देवताके दशन किए जा सकते हैं, उसी प्रकार इस दृश्य 
जगतकी सब बातें समझ लेने पर ही उस घट्दाके दशन हो सकते हैं । इस धृश्य जगतमें 
पोचो भूत पूरी तरहसे मिले हैं। पाँवों भूत भी आपसमें पुक दूसरेसे मिले हुए हैं । 


स्थूल पंचमहाभूत १५५ 
यह सारी सृष्टि पाँचो भूतोंसि ही बनी हुई है । आगे शओोता छोय इसका वर्णन ध्यान- 
पुचेक सुने । 

पॉचवाँ समास 
स्थूछ पंचमहाभूत 

अब इन पंचमू्तोके क्षण इसलिए विषद्‌ रूपले बतलाये जाते हैं कि जिसमें थोड़ी 
घुदिके छोग भी यह विषय' अच्छी तरह समझ ले । ये जो पाँचो भंत आपसमें मिल गये 
है, वे कितती प्रकार अछूग नहीं किये जा सकते । तो भी इनका थोड़ासा एथक्करण करके 
म्पष्ट रूपसे बताया जाता है । 

अनेक प्रकारके छोटे बड़े पवेत. पत्थर, शिलाएँ, शिखर भौर तरह-तरहके कंकड* 
पत्थर ही पृथ्वी हैं। जगह-जगह जो कई त्तरहकी मिद्टी या बालू, दिखाईं पड़ती है, 
सुन्दर नगर और आम, साधारण तथा रत्न-खचित मन्दिर, देवाठऊय और शिखर आदि 
सब मिलकर (थ्वी हैं। सातो द्वीप और नो खंड सब पृथ्वी ही हैं। अनेक प्रकारके 
देवता और राजा, अनेक भाषाएँ बोलनेवाले कौर तरह-तरहकी रीति-रवाज रखनेवाले 
और चौरासी छाख योनियाँ सब मिलकर एथ्वी ही हैं । उजड़े हुए स्थान, जंगछ, अनेक 
प्रकारके वृक्षोके उपचन, पर्चतोकी कन्दराएँ इत्यादि अनेक अकारके स्थान, आ्राकृतिक तर्था 
मलुष्योंके बनाये हुए स्थान, स्वर्ण आदि धातुएँ, अनेक रत्न, पेड्-पीधे और बृक्ष, संब 
मिककर एथ्वी हैं। इन अनेक प्रकारके पदा्थोंका वर्णन कहाँ तक किया जाय । यहो 
समझ लेना चाहिए कि जो छुछ जड़ और कठिन अंश देखनेमें आता है, वह सब पृथ्वी 
ही है। यह तो पृष्वीका रूप हुआ | अब श्रोता छोग सावधान होकर जलका रूप सुर्ने। 
चापी, कप, सरोवर, नदियोंके जछ, मेघ मोर सातो समुद्ध सब मिछकर जछ है। कहा है- ० 

क्षारक्षीरसुरासपिंदेधिइछ्लु जे तथा । 


खारे पानीका समुद्र तो सब छोगोंको दिखाई ही पड़ता है। जिसके पानीमें नमक 
है, वही क्षार समुद्र है। इसके सिचा पक दूधका सागर है, जिसका नाम क्षीर-सागर 
है। इेश्वरने यह सागर उपमल्युको दिया है। फिर एक समुद्र मद्यका, एक घतका और: 
एक दृहीका है। एक समुद्र ऊखके रसका और एक शुद्ध जरूका भी है। इस प्रकार ये 
सातों समुद्द एथ्वीको पेरे हुए हैं। इस भभभंडलके समस्त ध्यानोंमें जितनों जल है,उस 
सवकोी आप समझना चाहिए | इसके सिवा एथ्वीके गर्भमे भी बहुत-सा जछू है और 
स्थलको चारो ओरलसे घेरे हुए भी जल है। यह सारा जल भौर तीनों छोकॉर्मे जितना 
जल है, वह सब सिरकर आप दै। अनेक प्रकारकी छताओं और वृक्षोका रस, मष्ठ, 
पारा, जर्॒त, विष, अनेक प्रकारके रस ओर घी, तेल आदि, स्नेह, छुक्र, शोणित, मृन्न;- 
छार आदि जितने आह, शीतऊ यथा पावीके समान तरल पदार्थ हैं, वे सब आप हैं । 
संक्षेप जो पदार्थ चरछ, झ्दु ओर शीतल .हो, वद सब आप है। इसी प्रकार पस्तीना 
कफ भौर भाँखू भादि भी जाप है। प ; - 
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अब सावधान होकर तेजके लक्षण सुनिये । चन्द्रमा, सूथ, तारागण, तेञ्पूर्ण दिव्य 
देह, अप्ति, मेघमेंकी विद्क्षता, सष्टिका संहार करनेवाली प्रल्यासि, समुद्रके अन्दरकी 
जप या घड़वानछ, शंकरके नेप्रकी अमति, कालकी छ्ुधाकी भप्ति और पृथ्वीके भन्दरकी 
ऋप्ति सब तेज हैं। मतरूब यह कि जो पदार्थ प्रकाशमान, तेश्षस्वी, शोषक, उष्ण और 
प्रखर है, चहद सब तेघ्न है । 
जो कुछ चंचल है, उसे वायु समझना चाहिए । वह चैतन्य स्वरूप है। मनुष्य जो" 
बोलता-चालूता और हिढूता-डोलता है, बह सब पवनके कारण है। पवनके बिना कोई 
धीज दिऊ था चल नहीं सकती । सष्टिको चढानेका मूछ कारण पवन या पायु ही है । 
जितना चलन-वरून, अ्रसारण-निरोध और जआाऊुंचन है, वह सब चत्वऊरू पवनके कारण 
है। आण, अपान, व्यान, उदान और समान ये पाँचो श्राण ; नाग, कूम्म, ककल, 
देवदत्त और घनंजय ये पाँचो उपप्राण और जितने प्रकारके चलन हैं, वे सब वायुके ही 
छक्षण हैं । आकाशर्म चन्द्रमा, सूथ और तारागण सब वायुके कारण ही स्थित हैं ।- 
जो कुछ पोछा या खोखछा, निर्मछ, निश्चक और अवकाश रूप है, वह सब आकाश 
है। वह आकाश सबसें व्याप्त है, भनेकमें एक है और उसीम शेष चारो भूत्तोंका कौतुक 
दो रहा है। आकाशके समान सार या श्रेष्ठ और कोई भत नहीं है और वह सबसे 
जड़ा है । उसका स्वरूप निराकार अ्रह्मके स्वरूपके समान है॥। इस पर शिष्यने 
यह आश्षिप किया कि यदि ब्रह्म और जाकाश दोनोंके रूप समान ही हैं तो फिर 
आकाशको ही त्रह्मस्वरूप क्‍यों व कहा जाय ९ यदि आकाश और ब्रह्मके स्वरूपमें कोई 
सैद नही है और देखनेमें दोनों समान हैं, तो फिर यह क्‍यों न कहें कि आकाश ही 
स्वत/सिद्ध वह वस्तु था ब्रह्म है ? जिस प्रकार वह वस्तु (ब्रह्म ) भचछ, भदल, निर्मल 
५भौर निश्चक है, उसी अकार भाकाश भी उस केवल वस्तुके समान ही तो है । फिर 
उसीको वस्तु क्‍यों न कहें ? इस पर वक्ता उत्तर देता है कि वह वस्तु निगुंण 
तथा घुरातन या शाश्वत है; और शास्तरोंस कहा गया है कि आकाश्म सात गुण 
( काम, क्रोध, शोक, मोदद, सय, अज्ञान और झून्यता ) हैं। आकाशका इस प्रकारका 
सहछविघ स्वभाव है। इसी लिए. आकाश भत है और उस बस्पतुका स्वरूप निर्विकार 
तथा उपम-रहित है। शीशेका फर्श और जल दोनों देखनेसें समान ही जान पढ़ते हैं; 
पर समझदार छोग जानते हैं कि उनमेंसे एक शीशा दे और दूसरा जछ | यदि रुके 
बीचमें स्फटिक पड़ा हो तो लोगोंकों दोनों एक ही जान पड़ूँगे । पर स्फटिकले सिर फूट 
जाता है, कपाससे सिर नहीं फूट सकता । चावलॉमें सफेद कंकड़ होते हैं, जो देखनेमें 
चादलूके समान ही टेढ़े होते हैं। पर जब खानेके समय वे कंकड़ दाँतोंके नीचे पढ़कर 
फरकराते हैं, तब पता चलता है कि ये कंकड़ हैं। चूने, बालू कोर सनके मिले हुए 
गरेमें भी वंकद़ होते हैं, जो उस गारेंसे मिककर उसीके समान जान पड़ते हैं । पर 
धदि अच्छी तरद्द देखा जाय तो उसकी कठिनताके कारण प्रता चलता है. कि ये कंकड़ 
है। गुढ़में रहनेवाऊा पत्थर भी देखनेमें गुद़के समान ही जान पढ़ता है, पर वह 
पत्थर यहत ही कड़ा होता है। नागवेक भौर झुछेठी देखनेमें समान ही होती दे, पर 
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उन दोनों छो एक नहीं कद्ा जा सकता। सोना जोर सोनेका मुछुम्मा किया हुआ पीतल 
भी देखनेमें समान ही होते हैं । पर पीत्तलको आग पर तपानेसे वह काछा हो जाता 
है। पर इन सब दीन दृष्टान्तोंको छोड़ देना चाहिएू। भाक्राश, केवछ भत है ; और 
चह भत तथा भनन्त ब्रह्म दोनों एक कैसे हो सकते हैं ? उस वस्तु या ब्रह्मका कोई 
वर्ण ही नहीं है और आकाशका वर्ण श्याम है। तब फिर विचक्षण झोग दोनोंकी कैसे 
समता कर सकते हैं ! 

पर श्रोता कह्दते हैं कि यहाँ रूपका तो भ्रश्न ही नहीं है । आकाश भी रूप-रहित 
है और ब्रह्मके घमान ही है । दोनोंमें कोई भेद नहीं है। शेष चारो भत नष्ट हो जाते 
है, पर आकाशका नाश नहीं होता | शाकाशर्म भी वर्ण और विकार नही है । जाकाश 
तो अचल दिखाई पड़ता है, उसका नाश कहाँ दिखलाई पड़ता है ? यों देखनेमें तो 
हमारे मतसे भी आकाश शाश्वत ही है। श्रोताही यह बात सुनकर वक्ता उत्तर देता है 
कि पहले तुम भाकाशके लक्षण सुनो । आकाश तमोगुणसे उत्पन्न हुआ है, इसी किए 
वह काम, क्रोध आदिसे वेष्टित है; और जज्ञानता या शून्यता ही उसका नाम है। 
श्ज्ञानसे जो काम, ओध, मोह, भय और शोक आदि उत्पन्न होते है, वे सब अज्ञान 
था आकाशके कारण ही होते हैं। जिसका भस्तित्व ही न हो, वही शून्य है । जो प्राणी 
अज्ञान होता है, उसीको हृदयश्ून्य कद्दते हैं । स्तब्धताके कारण ही आकाश शून्य है 
शून्य ही अशान दै और अज्ञान ही जद्ताका रूप है। जो आक्राश कठिन, शून्य और - 
विकारी है, चद्द चाहे देखनेमें सत्स्वरूपके समान ही क्‍यों न जान पड़ता हो, पर उसे 
शाश्वत स्वरूप कैसे कह सकते हैं? आाकशर्मे अज्ञान मिला हुआ है । आकाश और 
भज्ञानका मिश्रण जानते नष्ट हो जाता है, इसी लिए कहते हैं. कि भाकाश नश्वर है । 
आकाश और ब्रह्मका स्वरूप दोनो देखनेमें तो समान जान पड़ते हैं, पर दोनोंके 
बीच घून्यताका परदा या सेद है । यदि कल्पनाकी सहायतासे देखा जाय तो दोनों 
समान ही जान पड़ते हैं, पर आकाश ओर ब्रह्मके स्वरूपमें भेद है। उन्‍्मनी और 
सुधुप्तावस्था देखनेमें समान ही जान पड़ती है, पर पारखी छोग उन्हें देखकर पहचान 
छेते है। सरगजलको देखकर हिरन क्यों भूछ जाते हैं! इसी किए न कि उन्हें दीक-ठीक 
ज्ञान नहीं होता ! 

पर अब इन दृष्टान्तोंकी आवश्यकता नही है । उस भूत आकाश भौर ब्ह्मके अनन्त 
स्वरूपमें कमी समानता नहीं हो- सकती--दोनों कभी एक नहीं हो सकते । आकाशको 
हम अलग या दूर रखकर देखते हैं, पर घह्मका स्वरूप देखनेके लिए हमें स्वयं उस 
स्वरूप मिल जाना पड़ता है । वह ब्रह्म स्वभावतः इसी प्रकार देखा जा सकता है । 
इस प्रकार आहंका दूर दो जाती है ओर सन्देह-चरृत्ति नष्ट हो जाती है। ब्ह्मके स्वरूप- 
का अनुभव उससे भिन्न होकर नहीं किया जा सकता। आकाशका तो अनुभव होता है, 
पर स्वरूप अनुभवसे परे है ; और इसी लिए आकाशसे उसकी समता नहीं हो सकती। 
जिस प्रकार दूधर्मे मिला हुआ उसीके समान जछूका अंश राजहंस ही अरूय करना 
जानता है, उसी प्रकार ब्रह्मके स्वरूप औभौर आकाशका अन्तर सन्त छोय ही जानते हैं । 
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सनन्‍्तोंकी संगति करके ही इस सारी मायाका रहस्य समझना चाहिए और उन्हींके 
ससागससे सोक्ष पदकी प्राप्ति होती है। 


! छठा समास 
सत्संग और सोक्ष 


श्रोत्रा विनयपूर्वक वक्तासे कहता है. कि आप कृपाकर यह बतकछाचें कि सत्संगकी 
क्या महिमा है और उससे कितने दिनोंमें मोक्ष मिल सकता है। उत्तरमें वक्ता कहता 
है कि सन्‍्तोंके समागमसे तत्क्षण सुक्ति मिलती है, पर उनके उपदेशों पर विश्वास रखना 
चाहिएु। मनमें दुबिधा रखनेसे हानि होती है। श्रोता कहता है--मनको शान्त रखने 
पर भी वह बीच-बीचमें सहसा चन्वछू हो जाता दै। उसे फिर कैसे शान्त करना चादिए ९ 
वक्ता कहता है कि विवेकपुर्वंक मनकी चद्चछ गतिको रोकना चाहिए ; उनके उपदेशॉमे 
मन छगाना चाहिए और अपना समय सार्थक करना चाहिए । जो उपदेश सुने, उसके 
अर और सिद्धान्त पर विचार करना चाहिए और मनके चत्चछ होने पर फिर बार बार 
अवण करना चाहिए । जो उपदेशका अर्थ और रहस्य समझे बिना थों दी श्रवण करता 
है, वह श्रोता नहीं है, बढ्कि मनुष्यके रूपमें पत्थर है,। इस पर ओता नाराज होंगे और 
कहेंगे कि हमको पत्थर बना दिया । तो भी पत्थरके कक्षण सावधान होकर सुनो । 
यदि देढ़े मेढ़े पत्थरकों गद़कर साफ किया जाय तो फिर बह वैसा ही साफ बना रहता 
है। यदि टॉकीसे उसका कोई हुकदा तोड़कर अछग कर दिया जाय तो वह फिर उसमें 
नहीं जुड़ सकता । पर मलुष्यकी कुघुद्धि यदि एक बार दूर कर दी जाय तो वह फिर 
उसे आ घेरती है । एक बार कहने सुननेसे तो उसके अवगुण दूर दो जाते है, पर वे 
फिर उसमें जा ऊगते हैं। इसलिए पत्थर उससे कद्ों अच्छा है। जिसके अवगुण दूर 
त हों, वह पापाणले भी गया बीता है । पाषाणकों उससे करोड़ ग्रुवा अच्छा समझना 
चाहिए । अब यह भी सावधान होकर सुनो कि पत्थर उससे करोड़ गुना क्‍यों अच्छा 
है । भानिक, मोती, प्रवाल, वैदूय, दीरा, गोमेद मणि, पारस, सूर्यकान्त, सोमकान्त 
आदि अनेक भ्रकारके रत जौर भौषधके कासके लिए अनेक भ्रकारके मोद्दरे भादि होते 
हैं। और भी जच्छे पत्थर वे हैं, जो अनेक ती्थों, वापियों और रूपों भादिमें छगे हुए 
हैं; जथवा जो हरि जौर हर जादिकी मूर्ति बनकर पूजे जाते हैं | इस इश्टिसे पत्थरसे 
बदकर श्रेष्ठ कोई चीज नही है । ओर मलुष्य तो उसके सामने पामर है ; चद्द पत्थरकी 
बराबरी नहीं कर सकता । हाँ, चब्बछ चित्तवाों और अभक्तोंकों निकम्से पत्थरोंके 
वरादर कह सकते हैं । 

भस्तु ; सनकी चद्बछताके कारण बहुत हानि होती है। उससे न स्वार्थ हो सकता 
है और न परमार्थ । उससे सब काय नष्ट होते हैं, विन्ता उत्पन्न होती है, क्षण भरमें 
ही छुनी हुईं बाव भूछ जाती है, शब्ुके सामने हार होती है, वराबर जन्म-मरण होता 
रहता है, अनेक अकारकी दानियाँ दोती हैं, साधकते साधन या भजन नहीं हो सकता; 
शान और निश्चय नहीं उत्पन्न होता, विजय नहीं दोती, अपने दवित का क्षय होता है ; 
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श्रवण, विवरण आदि नहीं होता और सुना हुआ उपदेश मनसे निकल जाता है। चंचल 
मनवाला आदमी यो देखनेमें बैठा हुआ जान पड़ता है, पर उसका मच सदा चारों ओर 
भटकता रद्दता है। ऐसे छोर्गोका समय पागकों, पिशाच-पीड्तों, अन्धों, बहरों और 
गूगोंकी तरह बीतता है। वह सावधान होने पर भी कुछ समझ नहीं सकता, कान होने 
पर भी उसे सुनाई नहीं पड़ता और ज्ञान होने पर भी सारासारका विचार उसकी 
, समझसें नहीं आता | उसे सदा आरूस्य घेरे रहता है; और जिसे दिन रात जालस्य 
घेरे रहता हो, उसका परकोक कैसे सुधर सकता है ! यदि उसका मन कुछ शान्त हुआ 
तो उसे आलूस्य जा घेरता है ; भौर आहलूस्य होते ही मनुष्यकों कोई काम करनेकी 
फुरसत ही नहीं मिछती । आलूस्यसे आचार-विचार नष्ट होता है, अच्छी बात याद 
नहीं रहती, श्रवण और निरूपण नहीं हो सकता, परमार्थके छक्षण या शक्ति जाती रहती 
है, नित्य नियम और अध्ययन आदि नहीं हो सकता ; और आहरूस्यसे बहुत अधिक 
आहलूस्य बदता है। उससे धारणा और (ति जाती रहती है, दृत्ति सलिन हो जाती है, 
विवैककी गति मन्द पड़ जाती है, निद्वा बढ़ती है, वासनाका विस्तार होता है और 
निश्चयात्मक सदूबुद्धि झन्याकार हो जाती है। मनकी चंचछतासे आरूस्य बढ़ता है, 
आलूस्यसे बहुत नींद आने छूगती है और बहुत सोनेसे आयुष्यका नाश दोता है। 
निद्रा, आलस्य और मनकी चंचलता मूर्खोके लक्षण हैं और इसी लिए ऐसे लोगोंकी , 
समझसमें उपदेशकी बातें नहीं आती | जहाँ ये तीनों छक्षण हों, वहाँ विवेक कैसे ठहर 
सकता है १ पर अज्ञानी इन्द्दीं बातोंसे सुखी रहता है । ऐसा आदमी भूख छगते ही 
खाता है, खाते ही उसे आलूस्य जाता है और तब वह खूब सोता है। नींद खुलने पर 
फिर सन चंचल दोता है और शान्ति नहीं मिलती ॥ तब भरा निरूपणसे वह अपना 
हित कैसे कर सकता है १ बन्दरके दाथमें रत्न था पिशाचके हाथमें खजाना देनेसे जो 
दशा देती है, चलत्चछ चित्तके सामने निरूपण करनेसे भी थंही दशा होती है । 
सन्त-समागमके सम्बन्ध पहले जो प्रश्न किया गया था, अब उसका उत्तर दिया 
जाता है। जिस प्रकार पारसके साथ छूते ही छोहा सोना हो जाता है, ससुद्वमें दूंद ' 
गिरने पर उसीमें मिल जाती है और गंगामें कोई नदी मिलते ही गंगा हो जाती है, 
उसी प्रकार सावधान, उद्योगी तथा दक्ष पुरुष सन्तोंकी संगति करते ही मोक्ष पा जाता 
है। भोरोंके लिए मोक्ष अलक्ष्य है, उन्हें वह दिखाई ही नहीं पड़ सकता । इसके छिए 
“क्षिष्यमें प्रज्ञा होनी चाहिए ।। प्रज्ञावालेको मोक्ष प्राप्त करनेमें देर नही ऊयतो और अनन्य 
या एकनिष्ठ व्यक्तिको तुरन्त मोक्ष मिलता है। प्रज्ञावान भौर अनन्यको मोक्ष मिलमनेमें 
एक क्षण भी नहीं छगता ; पर अनन्य सावके बिना प्रज्ञा व्यथ होती है । बिना प्रशाके 
अर्थ समझमें नहीं भाता और बिना विश्वासके ब्रह्मका ज्ञान नहीं होता | प्रशा और 
“विश्वाससे देहामिसान नष्ट हो जाता है। देदाभिसानका, नाश होते ही सदजमें ब्रह्मकी 
प्राप्ति होती है ओर सरसंगसे सद््गति मिलनेमें विरूम्ब नहों रगता। जो विशेष साव- 
घान, उययोगी, प्रश्ाशीऊ और विश्वासी होता है, उसे साधनके लिए विशेष परिश्षम 
करना नहीं पढ़ता । भाुकोंको भी साधनसे मोक्ष मिलता है भौर साधुर्ओोकी संगतिसे 
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उचकी विवेक-दृष्टि तुरन्त ही खुल जाती है। तो भी अध्यात्म-सम्बन्धी कथाएँ बराबर 
सुननी चाहिएँ, क्योंकि उनसे सभीको लाभ हीता है । 

जब यह बतछाया जाता है कि मोक्ष कैसा होता है, ब्रह्मके स्वरूपकी क्‍या स्थिति 
है और सत्संग करनेस्े उसकी प्राप्ति कैसे निश्चित हो जाती है। ओता छोग निश्चल 
होकर ध्यान दें। अवगुणोंका त्याग करनेके लिए ऐसी उचित बातें कहनी पड़ती हैं, जो 
देखनेमें निष्दुर और ऊठोर जान पड़ती हैं । ऐसी बातोंसे श्रोत्ाओंको क्रोध न करना चाहिए। 


सातवाँ सम्ास 
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पहले श्रोताओने प्रश्न किया था कि मोक्ष कितने दिनोंमें, मिछता है । इसकी कथा 
शोता छोग ध्यान देकर सुनें । यहाँ यह बताया जाता है हि मोक्षकों केसे जावना 
चाहिए ; मोक्ष किसे कहना चाहिए और सत्संगसे मोक्ष कैसे प्राप्त होता है । बँघे हुएको 
बद्ध और खुले हुएको मुक्त कहते हैं । अब यह सुनियरे कि संत्संगसे मोक्ष केसे मिलता 
है । प्राणी, संकल्पों और जीवत्वसे बद्ध होता है, पर साधु लोग उसे साराध्तारका विचार 
बतछाकर मुक्त करते हैं। मनुष्यको यह दृढ़ धारणा किये हुए अनेक कद्प बीत जाते हैं 
कि--'मैं जीव हूँ” । और इसी लिए प्राणी देहडुड्िसे बछू हो जाता है। जिसकी यह 
हद कल्पना हो गई हो कि “में जीव हूँ. भोर बन्धनमे बंधा हुआ हूँ ; मेरा जन्म भी 
ऐोता है और मरण भी ; अब मैं अपने किये हुए कर्मका फ़ल भोगूगा । पापोंका फल 
दुशः्ख और पुण्योंका फल सुख है ; और दोनोंके फल अवधय भोगने पड़ते हैं । न तो 
उनका भोग ही छूटता है और न ग्रभवाप्॒का ही भनन्‍त होता है? उसीको बद्ध समझना 
चाहिए। जिघ प्रकार रेशमका कीड़ा स्वयं ही अपने आपको बाँधकर मरता है, उसी 
प्रकार आणी भो जीवल्के अभिमानसे स्वयं ही बँधा रहता है। अज्ञानी ईश्वरकों बिना 
जाने हुए कहता है कि मेरा जन्म और सरण कभी छूट ही नहीं सकता । भव में कुछ 
दान करूँ जो अगछे जन्म सहारा देगा भौर में सुखपू्वंक जीवन व्यतीत कर सदूंगा | 
मैंने पूर्व जन्ममें दान नहीं किया, इसी लिए इस जन्ममें दरिद्र हुआ हूँ । पर अब सुझे 
अवश्य कुछ दानादि करना चाहिए। यही समझकर वह कुछ पुराने कपड़े और तांवेका 
एक सिक्का दान करके कहता है कि अब अगले जन्ममें सुझे इसका करोड़ गुना मिलेगा। 
ऊुशावर्त और कुरुक्षेत्रमें दान करनेकी मदिमा सुनकर दान करता है और मनमें उसका 
करोड़ गुना पानेक्नी आह करता है। घेली, सूझा द्वाव किया, अतिथिकों डुकड़ा,डाऊ 
दिया और समझ लिया कि मैंने अपने छिए इसका करोड़ गुना जमा हर छिया। वी 
मैं अगले जन्ममें सजेमें खाऊँगा । बस इसी प्रकार श्राणियोंकी वासना जन्मन-कर्ममें 
उलकी रहती है । 

जो यद्द समझता हो कि इस जन्मे में जो कुछ दूँगा, वह अगले जन्ममें पार्केगा, 
उसे अज्ञान भौर वद्ध सम्न्नना चाहिएु | अनेक जन्मोंकि वाद हुस नर-देहकी प्राप्ति होती 
है और इस दशरोरसे भी यदि ज्ञानके द्वारा सद्ूयति न प्राप्त हो, तो फिर गर्भवासका 
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कभी अन्त नहीं होता । और फिर यह भी नहीं होता कि गर्भवास मरदेहमें ही हो | 
फिर उसे बार धार नीच योनियोंका ही भोग करना पढ़ता है । कनेक शासखोंमे और 
बहुतसे लोगोंने यही निश्चय किया है कि इस संसारमे नर-देह परम दुलेभ है। भागवत- 
में व्यासजीने कहा है कि जब पाप और पुण्य दोनों बराबर होते हैं, तभी नर-देद 
मिलता है अन्यथा नहीं मिलता | यथा--- 


नवेदमायं सुलभ सुदुलभ प्लवं॑ सुकल्प॑ गुरुकणघारम्‌ | 
मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान्भवा्डिंध न तरेत्स आत्महा | 


अर्थात्‌, परम हुलेभ नर-देह रूपी 'इृढ नौका, गुरु-रूपी कर्णघार और ईंप्वर-कृपा 
रूपी अनुकूछ पायु पाकर भी जो प्राणी इस भव-छागरसे पार न हो, उसे आत्मघादक 
कहना चाहिए । ज्ञान न होनेके कारण ही जीवको जन्म और झत्युकी चौरासी छाख 
योनियाँ भोगनी पड़ती हैं। इस अकार वह सानों इतनी ही बार आत्महत्या करता 
है और इसी लिए वह आत्मधातक होता है। नर-देहमें जब तक ज्ञान न हो, तब-तक 
जन्म मरणका कभी णन्त नहों होता और अनेक दारुण तथा नीच योनियाँ सोगनी 
पड़ती हैं | ज्ञान न होनेके कारण ही छोग भार, बन्द्र , कुत्ते, सूअर, घोड़े, बैल, भेंस, 
गधे, कौवे, सुरगे, गीदड़, बिल्ली, गिरगिट, मेंढक और सक्‍खी आदिकी नीच योनियाँ 
भोगते हैं और फिर भी सूखे प्राणी अगले जन्मकी आशा रखता है। सनमें यह विश्वास 
रखते हुए उसे छज्या भी नहीं आती कि इस नर-देहकों छोड़ने पर फिर भी सुझे यही 
नर-देह मिलेगा । भछा उस जन्ममें वह कोन-सा ऐश पुण्य करता है जिससे उसे फिर 
यही नर-देह मिलेगा ? अगले जन्मकी आशा रखना केवल दुराशा है। इस प्रकार मूर्ख 
और धज्ञान मनुष्य ऐसे संकलपोंसे आपही अपने आपको बाँच लेता है और भापदी 
अपना शन्तु बन जाता है। कहा है-- 


आत्मेव ह्यात्मनो बँधुरात्मेव रिपुरात्मन: । 


श्रयांत्‌ मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और स्वयं ही अपना शन्रु होता है। अस्त ; 
सन्‍्तोंकी संगठि करनेपते संकल्पोंका इस प्रदारका बन्धन हट जाता है । सब चराचर 
जीवोंका शरीर पाँचो सूततोंसे बनता है और प्रकृति स्वभावसे ही संसारका रूप धारण 
करती है। देह, अवस्था, अभिमान, स्थान, भोग, सात्ता, गुण और शक्ति जादि सब 
तस्वोंके लक्षण हैं | पिंड और त्रह्मांडकी ऐसी ही रचना है । विस्तार करनेसे ही कल्पना 
द्‌ गईं है और तत्तत-ज्ञानका निर्धारण करनेमें अनेक मत भटक रहे हैं । उन अनेक 
मतामें, अनेक भेद्‌ हैं और उन भेदोंसे विवाद बढ़ता है। पर एकताकी बात केवल साधु 
जानते हैं। वह एकताकी बात यही दे कि शरीरकों पंचभौतिक समझना चाहिपु और 
उसमें सुख्य आत्मा है। शरीरका अन्तमें नाश हो जाता है, इसलिए उसे आत्मा नही 
कहना चाहिए । देह अनेरू तत्वोंका समुदाय है । अन्तःकरण, प्राण, विषय, दसों 
इन्द्रियाँ जौर सुक्ष्म शरीर भादिके सम्बन्धकी सब बातें शाखोमें बतछाई गई हैं। सूक्ष्म 
घारीरका पता छगानेसे सालूम होता है कि अन्तःकरण, मन, बुद्धि जादि तत्वोंकी 
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उपाधियोंसे आत्मा बिलकुछ अलग है। स्थूछ, सूक्ष्म, कारण, सहाकारण, विराट , हिरण्य 
अच्याकृत भौर सुर प्रकृति ये जाठ अकारके शरीर होते हैं । इनमेंसे चार देह पिंडोंमें 
ओर चार ब्रह्मांटमें हैं ; भौर.द्नमें प्रकृति तथा पुरुष मिला देनेते दस देह हो जाते हैं। 
यही तत्वोंका छक्षण है और आत्मा इन सबका साक्षी है। फिर भी वह उन सबसे 
भरूग है । काय, कर्ता भौर कारण ये तीनों उसके इृवय हैं । 
जीव-शिव भौर पिंड-ब्रह्मांड आदि माया-अवियाके क्षणड़े है। यदि इनका वर्णन 
किया ज्ञाय तो बहुत विस्तार हो जाय। जात्मा इनसे अछूय है। देखा जाय तो भात्माएँ 
चार हैं। यहाँ उनके छक्षण बतलाये जाते हैं जो अच्छी तरह ध्यानमें रखने चाहिएँ । 
एक जीवात्मा, दूसरी शिवात्मा, तीसरी परमात्मा या विश्वात्मा और चौथी निर्मलात्मा। 
मायाके कारण इनमें छोटी बड़ीका भेद दिखाई पड़ता है, पर वस्तुतः चारो एक ही हैं। 
और इसका इृष्टान्त यह है कि घटाकाश, मठाकाश, सहदाकाध्य और चिदाकाश चारों 
मिलकर एक ही आकाश हैं। इसी प्रकार आत्माके उक्त चारो भेंद मिलकर एक ही 
आत्सा हैं । जिस प्रकार घड़ेमेंका आकाश घटाकाझ है, उसी प्रकार पिंड या शरीरमें 
रहनेवाला ब्रह्मका अंश जीवात्मा है । जैसे मठमेंका आकाश मठाकाश है, चैसे ब्द्मांडमें 
रहनेवारूा ब्रह्मका अंश जीवात्मा है | जैसे सठके बाहरका आकाश महदाकाश है, वैघे 
बरह्मांडके बाहरका अंश परमात्मा है । जैसे सब उपाधियोंसे अलग आकाश ही चिदाकाश 
है, वैसे उपाधियोंसे अछूग वह निर्म॑छात्मा परेश है। जिस प्रकार उपाधियोंके कारण 
भिन्न भिन्न ज्ञात होने पर भी आकाश अभिन्न भौर एक ही है, उसी प्रकार आनन्दूघन 
आत्मा भी एक दी है। दृश्यमें भीतर बाहर सब जगह सूक्ष्मात्मा है । उसका वर्णन 
शैषनागले भी नहीं हो सकता । ऐसी भात्माके लक्षण जान लेने पर जीवत्व नहीं रह 
जाता । उपाधिके विचारसे भिन्न भिन्न धोने पर भी वास्तवमें वे सब एक ही हैं । जीवत्व- 
के कारण आणी एकदेशीय होकर अहंकारके योगसे जन्म घारण करता है । पर विचार- 
पूर्वक देखने पर उसके लिए जन्म आादि कुछ भी नहीं है । 
जो जन्म और झत्युसे छूट जाय, समक्ष लेना चाहिए कि उसका मोक्ष हो गया । 

तत्वोंकों हँदनेसे पी वास्तविक वस्तु मिरू जाती है । महावाक्य “सो5ह” का भरे है--- 

स्वयं हम भी वहीं वस्त हैं ८. और साधु छोग ही इसका ठीक ठीक भर्थ,बतलाते हैं । 

ध्योंहदी साधुर्जोका भजुग्ह होता है, त्योंह्ी मोक्ष हो जाता है। आत्माके छिए कोई 
बन्धन तो है ही नहीं । इस प्रकार आइांका मिट जाती है, सन्देह-चृत्ति दूर ही जाती 
है भोर सन्तोंकी संगतिसे तत्काल मोक्ष मिलता है । जैसे स्वममें वँधा हुआ भादमी 
जागने पर मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान होने पर आणीका मोक्ष हो जाता है । 

अक्षान रूपी निशाका भन्त होने पर संकल्प-सम्बन्धी हुःख नष्ट हो जाते हैं और तत्काल 

भीक्ष हो जाता है । स्वम्का धन्धन तोद्नेके लछिए केवछ जाअतिकी भावषथकता होती 

है और किसी साधनसे काम नहीं चढता । इसी प्रकार संकज्पसे वेधे हुए जीवके लिए 

सुक्त होनेका इसके सिवा भौर कोई उपाय नहीं है कि उससें पावर या विवेक उत्पन्न 

हो । बिना विवेकके और जो उपाय होंगे, वे सब व्यर्थ और दुःखदायक होंगे ; भौर 
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विचेक द्वारा देखने पर सिद्ध हो जायगा कि हम स्वयं आत्मा ही हैं। आत्मा न तो बद्ध 
है और न सुक्त ; उसके लिए न जन्म है और न झत्यु ! 


 आठवाँ समास 
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पदके बतलाया गया है कि तुम भपने आपको परमात्मा समझो । जब उस परमात्माके 
छक्षण बतछाये जाते है । परमात्माके लिए जन्म, मरण, भावागमन और बद्धता तथा 
मोक्ष कुछ भी नहीं है । परमात्मा निर्गुण, निराडार, अनन्त, अपार, नित्य, निरन्तर, 
सदा छ्योंका त्यों रहनेवाला, सबमें व्यापक, अनेकमे एक है ; और उसका विवेक या 
विचार अतक्य है। वेदों और भ्रुतियोंने परमात्माकी ऐसी ही स्थिति बतकाई है। इसमें 
सन्देद्द नहीं कि परमात्मा भक्तिसे ही मिलता है। वह भक्ति नौ प्रकारकी है और उससे 
बहुतसे भक्त पावन तथा सुक्त हो चुके है। उस नवधा भक्तिमें सबसे बड़ी आत्म-निवेदन 
नामक भक्ति है और उसका विचार स्वयं अपने जनुभवसे करना चाहिए । अपने ही 
अनुभवसे अपने आपको ईश्वरके चरणोंमें निवेदन करना चाहिए। यही आत्म-निवेदन है। 
जिस प्रकार महापूजाके अन्तर्में अपना सस्तक काटकर देवता पर चढ़ाते हैं, उसी प्रकार 
आत्म-निवेदनमें स्वयं अपने आपको ईश्वरके चरणोंमें निवेदन करना पढ़ता है। अपने 
आपको निवेदन करनेवाले भक्त बहुत थोड़े होते हैं और परमात्मा उन्हें तत्काल मुक्ति 
देता है। श्रोतरा पूछता है--किप्त अकार आत्म“निवेदन करना चाहिए १ क्या हम कही 
जाकर गिर पढ़ें या देवताके सामने अपना सिर काटकर रख दे ? वक्ता इसका जो कुछ 
” उत्तर देता है, वह श्रोता छोग सावधान दोकर सुने । 

भाव्म-निवेदनका लक्षण यह है कि आदमी पहले घद समझे कि में कोन हैँ और 
तब निग्गण परमात्माकों पहचाने । इस प्रकार परमात्मा और उसके भक्तकी खोज करनेसे 
आत्म-निवेदन होता है । भक्त समझतो है कि इशवर पुरातन या शाश्वत है । परमात्मा- 
को पद्दचाननेर्म वह स्वयं भी उसीके समान या उसके तद्गप हो जाता है भौर ईश्वर 
तथा उसके भक्तर्मे कोई भेद नहीं रह जाता । जो परमात्मासे विभक्त न हो, वद्दी भक्त 
है; और जो बद्ध न हो वही सुक्त है । शासखरोंद़े आधार पर हमारा यह कथन अयुक्त 
नहीं, बल्कि युक्त है । यदि इश्वर ओर भक्तका मूल देखा जाय तो दोनोंसे कोई मेद नहीं 
रह जाता | सब वही पुक परमात्मा है, जो इस इशध्य जगतले अकग है। परमात्मामें 
मिल जाने पर दह्वेत भाव नहीं रह जाता और-इश्वर तथा भक्तमें सेदका कोई विचार नही 
रह जाता । आत्म-निवेद्नके अन्तमें जो अमेद भक्ति होती है, वद्दी सच्ची सायुज्य सुक्ति 
है। ज्ञो सनन्‍्तोंकी पारणमें जाता है भोर अद्वेतका तत्त्व अच्छी तरह समझ छेता है, घद 
फिर किसी प्रकार ईश्ववले अलग नहीं किया जा सकता। जिस भ्रकार समुद्र्मे मिली 
हुईं नदी किसी प्रकार भछग नहीं को जा सकती और पारस पत्थरसे मिकनेके कारण 
छोहद्दा पुक बार सोना होकर फिर काछा नहीं हो सकता, उसी प्रकार जो ईश्वरमें मिल 
जाता है, चद्द उससे किसी प्रकार जग नहीं हो सकता । भक्त स्वयं ही ईश्वर हो जाता 
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है और उससे विभक्त नहीं हो सकता। जो समझ छेता है कि ईश्वर और भक्त दोनों 
एक हैं, वही मोक्ष देनेवाला साधु है। ' 
ईंश्वरको भक्तिपूवक देखनेसे ही उसका ऐश्वर्य श्रा८्ठ होता है । यदि यह समझ लिया 
जाय कि जो कुछ है, वह यह शरीर ही है, तो जवइय हीं शारीरिक दुःख भोगने पड़ते 
हैं; और देइसे अतीत या भिन्न होमेपर ब्रह्म मिलता है । पर प्रश्न यह है कि मनुष्य 
देहले अतीत कैसे हो, श्रह्मको कैसे प्राप्त करे और ऐश्वर्यंके लक्षण क्‍या है? श्रोताके इसी 
प्रक्षका यहाँ उत्तर दिया जाता है। जाए छोग सावधान होकर सुने । वह वस्तु या ब्रह्म 
देहसे अतीत है और तुम अपने आपको पही परब्रह्म समझो । तुम विदेद हो और तुम्हें 
देइके संगकी कोई आवश्यकता नहीं है । जिसकी छुद्धि ऐसी हो जाती है, उसका वर्णन 
वेद भी करते हैं और नाना शास्त्र उसे हँदने पर भी नहीं पा सकते । देह-चुद्धि छोड़ने 
पर ही ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है; और अपने शरीरकों ही सब कुछ समझ छेनेसे अधो- 
गति होती है । इसछिए साधुभोके चचरनोंको कभी अग्रामाणिक नहीं समझना चाहिए । 
उन्हें मिथ्या माननेसे दोष रूगता है । श्रोता कहता है--हे स्वामी, कृ पाकर बतलाघें कि 
साधु-वचन किसे कहते हैं और उसपर कैसे विश्वास करना चाहिए । वक्ता कहता है-- 
साधु-बचन यही दे कि तुम आत्माननदसे पूर्ण और जन्म-मरणसे रददित हो ; और तुम 
स्वयं वह परमात्मा हो । इसी वचन पर सदा विश्वास रखना चाहिएु। मद्दावाक्यका 
अर्थ यद्दी है कि स्वयं तुस्हीं वह ब्रह्म हो । और यह बात कभी भूलछनी नहीं चाहिए । 
इस बातको कभी निर्श्रान्त नहों समझना चाहिए कि जब मेरे शरीरका अन्त होगा, तब 
मैं उस अनन्त या परबह्मकों पारऊंगा । कुछ सूखे कद्द ते हैं कि जब कव्पान्तमें माया नष्ट 
हो जायगी, ठभी इसमे ब्रह्मक्ली प्राप्ति होगी ; उससे पहले नहीं होगी | यह कहना ठीक 
नहीं है कि जब साया अथवा शरीरका भन्त होगा, तभी झुझे ब्द्यकी प्राप्ति दोगी । 
ऐसा माननेसे कभी समाधान नहीं हो सकता । समाधानके छक्षण तो कुछ भौर ही हैं। 
इस प्रकार ठो मानों यही समझ्षवा है कि जब सारी सेना भर जायगी, तब हमें राजपद 
सिछेगा । ऐसे छोग यह नहीं समझते कि सेनाके रहने पर ही राज्य हो सकता दे । 
घस्तुतः ऐसा समाधान होना चाहिए, जिसमें साया रहने पर भी न रहनेके समान हो 
जाय और भनजुष्य देह रहते ही विदेहं हो जाय । राजपद्‌ मिर जाने पंर यदि सेना 
उपस्थित भी रहे तो कोई हानि नहीं । और फिर सेनाके रहते तो राज्य जा ही नहीं 
सकता । आत्मज्ञान हो जानेपर दश्यय देहमानकी यही अवस्था द्वोती है। उस दक्षामें 
यदि देहभाव बचा भी रहे तो भी प्राप्त समाघान या भात्मज्ञान नष्ट नहीं हो सकता । 
रास्तेमें साँपकी तरहकी धरक्षकी जड़ देखकर घहुत डर ऊूगता है। पर जब मालस दो 
जाता है कि वह सॉप नहीं बल्कि जड़ है, तब उसे मारनेकी भावश्यकता नहीं रद्द जाती। 
इसी प्रकार साया भी देखनेसे भयानक जान पढ़ती है। पर यदि विचारपुर्वेक देखनेसे 
उसका मिथ्यात्व सिद्ध दो जाय तो उसका भय क्‍यों माना जाय ३ यदि अमपे सुगजक- 
की बाद भाती हुईं दिखाई पड़े भौर कोई सोचे कि में इसे कैसे पार करूँगा, तो पद 
उसकी भूर्खता है । और जब जपना अम सालूम हो जाय, तर भूयकी कोई बात नहीं 
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रंद जाती । भयानक स्वप्न देखने पर उस समय बहुत डर लगता है। पर ज्षब आदमी 
जाग पड़े, तब भय क्यों करे ? साया तो केवल कव्पनासे दिखाई पड़ती है । पर जब 
यह समझ्षमें आ जाय कि हम वही ब्रह्म हैं जो कल्पनातीत है,तब उस निर्विकल्पको 
उद्देग क्यों हो ? छोक कहते हैं कि अन्तिम समयमें जैसी मति होती है, वैसी ही गति 
मिलती है। इसलिए ऐसा विचार रखने पर णब तुम्हारा अन्त होता है, तब तुस्हें सहज- 
में ही अपनी या उस ब्ह्मकी प्राप्ति हो जाती है। तुम स्वयं चह जाव्मा हो, जो चारो 
प्रकारके ( स्थूछ, सूक्ष्म, कारण और महाकारण ) देहोंके अन्त या झत्यु जोर जम्मसे 
अलग या अछिप्त दो | जिसकी ऐसी मति हो जाती है, उसे ज्ञानसे आत्मगति मिलती 
है और वह साधारण गति तथा अवगतिसे अलग दो जाता है । जद्ाँ वेदोंकी मति भी 
- काम न देती हो, वहाँ गति और अवगति कहाँ ठहर सकती है ! वहाँ तो आत्मा, शास्त्र 
और गुरुप्रतीतिकी एकता हो जाती है । . सदुगुरुकी कृपाले जीवत्वकी आन्ति दूर हो 
जाती है, त्रह्मका अनुभव होने छगता दे भौर प्राणीको उत्तम गति मिरती है। ज्ञिस 
समय सद्ूगुरुका ज्ञान होता है, उस समय चारो प्रकारके देहोंका अन्त हो जाता है 
और सत्स्वरूपमें सन स्थिर हो जाता है । उसी निद्ध्यासनसे निर्वाण प्राप्त करके प्राणी 
स्वयं ही अपना ध्येय या ब्रह्म बन जाता है और सायुज्य सुक्तिका स्वामी बन बैठता है। 
दृश्य पदार्थोका अन्त होते ही केवऊक जात्मा रद्द जाती है। यदि अच्छी तरह देखा 
जाय तो इधय कोई चीज ही नही है। मिध्या मायाका मिथ्यात्व समझना भौर उस 
मिथ्यास्वका अनुभव करना ही मोक्ष है । जो सदूगुरुके वचनोकों हृदयमें धारण करता 
है, वही मोक्षका अधिकारों होता है और श्रद्धाप्वकत भवण तथा मनन करता रहता है। 
जहाँ दोनों ही पक्ष नष्ट हो जाते हैं, वहाँ छक्ष या अरक्ष कुछ भी नही रह जाता। वही 
क्ष और चह्दी जात्मा है| वहाँ ध्यान भोर धारणा नहीं रह जाती, कठपना निर्विकलप- 
में छीन,हो जाती है ओर केवक शान या सूक्ष्म ब्रह्म रह जाता है। चहाँ भव रूपी रूग- 
जऊ भी नहीं रद जाता भोर झूठा बन्धन हूट जाता दे। उस समय वह ब्रह्म इस 
अजन्माको जन्मके दुःखोंसे मुक्त करता है। वह विषेककी सहायतासे निःसंगकी संग- 
ब्याधि, विदेहकी देह-बुद्धि और निष्प्रपंचकी सब उपाधियोंका नाश कर देता है । 
भद्वेतका द्वेत भाव नष्ट कर देता है, एकान्तको एुकान्त देता है और अनन्तको अनन्तका 
अन्त देता है । वह जाप्रतिकों जगाता है, जागे हुएको साधधान करता है और आत्म- 
शानसे भात्मज्ञानका उपदेश देता है। वह अमुतकों असर करता है, सोक्षको मुक्तिका 
घर बनाता है, संयोगका निरन्तर योग करता है और निगशेणकों निर्युण करता है। इस 
अकार साथक ही साथ्थक होता है और बहुत दिनोंके बाद जपने जापको अपनापन 
मिलता है । द्वेतका परदा उठ जाता है, भेदुको असेद तोड़ डालता दै और पंचभूतात्मक 
घरीरकी बाधा या अहन्ता नहीं रह जाती । साधनकों फल मिल्तां है, वह निश्चक सच- 
मुच निश्चक कर दिया जाता हैं और विवेक या ज्ञानकी सहायतासे निर्मेंठछका मछ मिकछ 
जाता है। पहले वह पास होने पर भी भूछा हुआ था । पर अब जिसका जो कुछ होता 
है, चद उसे मिक्त जाता है और देखते-देखते जन्म-सस्बन्धी दुःख दूर हो जाता है। : 


१६६ हिन्दी दासबोध 


घ्राह्मण यह दुष्ट स्वप्न देखकर बहुत घवराता है कि मैं नीच जातिमें चछा गया हूँ । परे 
जागने पर वह अपनेको अपनी ही जातिमें पाता है। जिस मनुष्यकों इस प्रकारका ज्ञान 
हो जाता है, उसके लक्षण अगछे, समासमें बतलाये गये हैं। 
नवोँ समास 
साधुओंके लक्षण 

जिस प्रकार पेटमें भस्गत जाने पर यादरसे शरीर देखनेमें परम, सुन्दर दो जाता है, 
उसी प्रकार मनमें ईश्वरके स्वरूपकी स्थिति हो जाने पर सन्तोंका शरीर भी देखनेमें 
वैसा ही सुन्दर हो जाता है । ऐसे सन्तोंके रक्षणोंका कहना ही क्या है | तो भी भात्म- 
ज्ञानियों भोर साधुर्भोके कुछ लक्षण यहाँ बतलाये जाते हैं। सिद्ध या साधु साक्षात्‌ “ 
ईंश्वरके स्वरूप दोते हैं । देखनेमें दोनोंमें कोई -मैद नहीं होता । सत्‌-स्वरूप होकर रहने- 
वाला हो साधु है ; जोर सिद्ध या ब्रह्म स्वरूपमें ही सिद्धताकी शोसा होती है। जो 
स्वतःसिद्ध सतस्वरूप वेदोंमें प्रसिद्ध है, केवछ उसीको सिद्ध कह सकते हैं, दूसरेको 
सिद्ध नहीं कह सकते | तो भी साधकॉको ज्ञान करानेके लिए सिद्धोंके कुछ लक्षण यहाँ 
बतलाये जाते हैं। उनके कुछ कौतुक सुनिये । जब उनका अन्तःकरण सत्स्वरूपके 
समान हो जाता है, तब उनका शारीरिक व्यापार स्वप्नावस्थाकी झूठी रचनाके समान 
हो जाता है। तो भी यहाँ सिद्धोंके कुछ लक्षण 'बतराये जाते हैं, जिससे परमार्थकी 
असक पद्चान हो सके । > 

साधुका सुख्य लक्षण यह है कि वह सदा अपने स्वरूपका अनुसन्धान करता रहता 
है और सब छोगॉर्मे रहकर भी उनसे अलग एहता है। ज्योही उसकी दृष्टि स्वरूप पर 
पड़ती है, त्योंही उसकी सांसारिक चिन्ताएँ नष्ट हो जातो हैं मौर अध्यात्म-निरूपणके 
प्रति ममता उत्पन्न दोती है । यह है तो साधकका लक्षण, पंर सिद्दोंमिं भी यह्दी लक्षण 
पाया जाता है ; वयोंकि बिना साधकका लक्षण बतलाये सिद्धका लक्षण बतलाया ही 
नदीं जाता | चतुरोंको सिद्धोंका यह लक्षण समझ लेना चाहिए कि सिद्ध कोग बाहरसे 
दैखनेस ठो सप्धक दी जान पदुते हैं, पर उनका अन्तःकरण परमात्माके स्वरूपके समान 
रहता है । सन्देहरहित साधन ही सिद्धोंका लक्षण है भौर उनके मनमें भी भौर बादर 
भी जचक समाधान रहता है । अन्तःकरणकी स्थिति भचऊ हो जाने पर फिर चन्बकता 
कहाँसे था सकती है | जधब दृत्ति सत्स्वरूपमें ऊग जाती है तब वह भी सत्स्वरूप ही हो 
जाती है । फिर वह चलते रहने पर भी भचर रहता है और उंचक रहने पर सी निश्चल रद ता' 
है। जब चह सत्स्वरूपमें मिकर स्वयं सत्स्वरूप हो जाता है, तब फिर वह चाहे किसी जगह 
पड़ रहे कौर चाहे चद्दाँसि उठकर भागे, पर पारतवसें चह अचल ही रहता है भौर खढता नहीं। 
इसमें मुख्य बात तो मनकी स्थितिंकी हैं और मनमें द्वी निद्वत्ति होनी चाहिए । जिसका सन 
इईश्वरस छय जाय, चद्दी साइ है। उसका बाइरी रूप और काय चाहे जैसा हो, पर 
उसका सन सत्स्वरूपमें छया रहना चाहिए। और ये लक्षण साधुभ्रोर्मे स्वभावतः दिखाई. ' 
देते दें । जैसे राजसिंदसन पर बैठते दी सब राजकलाएँ शरीरमें भापसे आप भा जाती 
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हैं, वैसे ही सत्स्वरूपमें मन छग जाने पर उसके सब छक्षण भी प्रारीर्मे आपसे जाप 
आ जाते हैं। केवल अभ्यास करनेले ये लक्षण नहीं आदे | वास्तवर्मे उस स्वरूपमें 
मिछकर और उसीके समान होकर रहना चाहिए। निगुंणमें तृत्तिका छगा रहना ही 
भ्रभ्यासका झुकुटमणि है। सनन्‍्तोंके पास रहकर उनसे अध्यात्मका निरूपण सुननेसे ही 
वह स्थिति प्राप्त होती है। उस स्वरूपके समान द्ोकर ऐसे लक्षणोंका अभ्यास करना 
चाहिए । अपना स्वरूप छोड़ देनेके कारण ही गोस्वामी छोग इधर-उधर मठकते रहते हैं । 
पर अब इन बातोंको छोड़कर साधुभ्षोके लक्षण सुनिये ; जिनसे साधकोंको समा- 
धान होता है। उस स्वरूपमें कव्पनाके लोन होने पर कामना रह ही नहीं जाती ; और 
इसी लिए साधुओंम काम नहीं होता। साधारणतः जब कोई कदिपत पदार्थ हाथसे 
निकल जाता है, तब मलुष्यकों क्रोच आता है। पर साधुओँकी सम्पत्ति भ्रक्षय होती है 
और कभी उनके पाससे जा ही नहीं सकती । और इसी लिए वे क्रोधसे रहित होते हैं। 
सन्त जानते हैं कि ये पदार्थ नश्वर हैं और इसी लिए उन्हें छोद़ देते हैं। जहाँ कोई 
दूसरा या पराया हो ही न, वहाँ क्रोध किस पर आवे १ इसी कछिए- साधु छोग कभी 
किसी चर या अचर पर क्रोध नहीं करते । जो स्वयं ही अपने आननन्‍दुर्मे मस्त रहे, वह 
मद किस पर करे १ इसलिए वाद-विवादका अन्त दी हो जाता है। साधु स्वरूपसे ही 
निर्विकार होता है । फिर उसके सामने तिरस्कार क्या चीज है ! जब सभी अपने ठहरे, 
तब सत्सर किस पर किया जाय ? साधु तो अनायास ही वस्त था ब्रह्म-स्वरूप होता 
है; इसलिए उसमें मत्सर होता ही नहीं। मद और मत्सरके पिश्ञाच साधुक्षके पास 
नहीं फटक सकते । साधु स्वयंभू स्वरूप होता दे ; फिर उसमें दम्भ कैसे हो सकता 
है ! वहाँ तो द्वेतका आरंभ ही नहीं होता । जिसने दृश्योंको बिककुछ नष्ट कर दिया हो, 
डसके सामने प्रपंव कैसे ठहर सकते हैं ? अतः साधु छोग निष्प्रपंच होते हैं। सारा 
प्रह्मांड उनका घर होता है। वह इस पंचभौतिक विस्तारकों मिथ्या समझकर बहुत 
जल्‍दी छोड़ देते हैं। इसी लिए साधमें छोम नही होता और चह सदा निर्लोम-रहता 
है । उसकी वासना शुद्ध स्वरूपमें मिलकर ठीक उसीके समान हो जाती है । भब सब 
कुछ अपना और आप ही है, तब दुःख किसका किया जाय ? इस लिए साध सदा 
शोक-रद्दधित रहता है। साध सदा नश्वर दृश्यकों छोड़कर शाश्वत स्वरूपका सेवन करता 
है और इसी लिए शोक-रहित रहता है। शोकसे उसकी बृत्ति दुःखित नहीं हो सकती. 
क्योंकि उसकी वृत्तिकी निवृत्ति हो चुकी होती है और इसी लिए साध बराबर शोक 
रहित रहता है। यदि मोह उसके सनको अभिभूत करना चाहे तो उसका सन ही उन्मन 
रहता है ओर इसलिए वह मोहातीत रहता है। साध जभय वस्तु होता है, अतः उसे 
भय हो ही नहीं सकता । परब्रह्म निभय है और साथ भी पही परबत्रह्म है ; इसी लिए 
साथ भयादीत, निर्मय और शान्त होता है। सबका अन्त होता है, पर साथ अनन्त 
है। जो सत्य स्व॒रूपसें मिककर अमर हो गया हो, उसे भय कैसे हो सकता है । अत 
साधुको भय होता ही नहीं। जहाँ कोई इन्द्र भेद न हो और सब अपने ही असेद्‌ रूप 
हों, वह्दाँ देह-बुद्धिका खेद कैसे हो सकता है ! साधु अपनी छुछिसे निर्शुणका निर्णय कर 
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लेता है और वह निर्गुण कोई छीन नहीं सकता, इसलिए साधभोकों खेद होता ही 
नहीं । वह बिलकुछ, अकेला होता है, तब स्वार्थ किसका करे ? जहाँ दृश्य या माया 
न हो, वहाँ स्वाथंके लिए जगह ही नहीं रह जाती । वह रघय॑ ही अकेरा होता है, इस 
लिए उसे दुःख या शोक हो ही नहीं सकता ; और जब तक सामने कोई दूसरा न हो, 
दब तक अविवेक आ ही नहीं सकता । परभार्थकी आशा करते ही स्वार्थकी दुराशा हट 
जाती है ; इसलिए नैराश्य ही साधुका मुख्य रक्षण है । साधु झदुतामें आकाशके 
समान होता है, इसलिए उसके वचन कठोर नहीं होते । ब्रह्म-स्वरूपके संयोगसे साधु 
था योगी रवयं भी वही स्वरूप हो जाता है, इसलिए यह सदा वीतराग अथवा सब 
' प्रकारके राग और द्ेष आदिसे रहित रहता है । स्वरूप-स्थिति हो जाने पर शरीरकी 
चिन्ता छूट जाती है, इसलिए भविष्यकी कोई चिन्ता ही नहीं रह जाती । बुद्धि ब्रह्म 
स्वरूपमें छग जाने पर सब प्रकारकी उपाधियोंका नाश हो जाता है, इसलिए साधु 
छोग निरुपाधि होते हैं। साधु सदा ब्रह्मके स्वरूपमें ही रहता है और पहाँ किसी 
प्रकारका संग हो ही नहीं सकता ; इसलिए वह मान और अपमान पर ध्यान नहीं 
देता । वह अलक्षकी ओर अपना रक्ष रखता है ; इसलिए वह परम दक्ष होता है और 
परसाथेका पक्ष अहण करना जानता है। वह उस ब्रह्म स्वरूपमें मिल जाता है जिसमें 
मछ नहीं होता, इसलिए वह निर्सल होता है । वह सब घर्मोले बढ़कर श्रेष्ठ और अपना 
धर्म यही समझता है कि ब्रह्मके स्वरूपमें स्थित रहना चाहिए ; और इसीको साधुका 
मुख्य लक्षण समझना चाहिए । ऐसे साधकी संगति करनेसे आपले आप स्वरूप-स्थिति 
प्राप होती है और तब साधके सब लक्षण भी आ जाते हैं । अध्यात्मका निरूपण 
सुननेसे सनुष्यमें साधके सब छक्षण था जाते हैं, पर फिर भी मलुष्यकों सदा उस 
स्दरूपमें स्थित रहना चादिए्‌। निरन्तर उस स्वरूपसें स्थित रहनेसे स्वयं समहुष्यका भी 
वही स्वरूप हो जाता है और तब घारीरमें उन लक्षणोंके आनेमें देर नहीं ऊगती । यदि 
स्वरूपकी भोर ध्यान छूगा रहे तो सब अवगुण छूट जाते हैं, पर इसके लिए सत्संगति 
और अध्यात्म-मिरूपणकी आवश्यकता होती है। सारी सष्टिमें एक ही अनुभव नहीं है 

बल्कि अनेक अनुभव हैं जिनका वर्णन अगले समासमें होगा । श्रोता ध्यानपूर्वक सुन 
कि छोय किस स्थितिमें रहते हैं और कैसा अनुभव करते हें 


दसवाँ समास 
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- यदि छोगोंके अनुभवका विचार किया जाय तो संसारमे बहुत बढ़ी गड़बड़ी 
दिखाई देती है ॥ उसका चर्णव भोता छोग कौतुकपूर्वक सुर्ने | कोई कहता है कि 
गृहस्थीका निर्वाह करता हुआ ही मलुष्य भव-सागरसे पार हो सकता है, क्योंकि यह 
झगबा स्वयं हसारा खड़ा किया हुआ नहीं है, धल्कि सब प्राणी ईश्वरके दी बनाम्रे हुए 
हैं। कोई कदता है कि ऐसा नदों हो सकता, क्योंकि छोभ या मोह अवश्य आ घेरता 
है भौर पेटके छिए कुटस्थकी सेवा करनी ही पड़ती है । कोई कट्ठता है कि सुखसे 
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ग्रहस्थीका निर्वाह करवा चाहिए और सद्गति प्राप्त करनेके रिए कुछ दान-पुण्य करना 
चाहिए । कोई कहता है कि संसार झूठा है और चैराग्य धारण करके देशाटन करना 
चाहिए । इसीसे स्वर्गका मार्ग प्रशस्त होता है। कोई कहता है कि कहाँ जादँ कौर 
क्यों ब्यर्थ घूमें । आश्रम घमंका पालन करते हुए अपने आाश्रममें ही रहना चाहिए | 
कोई कद्दता है कि कहाँका धर्म ! चारों ओर अधम हो रहा है । इस संसारमें आकर 
सभी कम करने पड़ते हैं । कोई कहता है कि अपनी वासना ठीक रखनी चाहिए। 
उसके द्वारा इस संसारसे अनायास पार हो सकते हैं। कोई कहता है कि भाव सबसे 
सुख्य दे और उसीके द्वारा ईश्वर मिछता है। बाकी सब व्यर्थके श्षगढ़े हैं । कोई कहता 
है कि अपनेले बड़ोंको इश्वरके तुल्य मानना चाहिए और एकनिष्ठ होकर साता-पिताकी 
पूजा करनी चाहिए कोई कहता है कि देवता और ब्राह्मणकी पूछा करनी चाहिए ; 
और संसारके सब लोगोंके माता-पिता नारायण हैं। कोई कहता है कि शा्तरोंका 
अध्ययन करना चाहिए और उनमें इंश्वरने जो कुछ कहा है, उसीके अनुसार परछोकका 
साधन करना चाहिए । कोई कहता है कि शास्तोंको देखनेसे काम नही चछता, इसलिए 
साधुओंकी शरणमें जाना चाहिए । कोई कहता है कि थे सद बात छोड़ो और व्यथ 
झगड़ा न करो । सबसे बढ़ी बात यह है कि सनसें भूत माज्नके प्रति दया द्दोनी चाहिए । 
कोई कहता है कि सबसे अच्छा यददी है कि मनुष्य जाचारपूर्वक रहे भर अन्तर्मे ईश्वरके 
नामका भजन करे | कोई कहता है यदि पू्च-जन्सका पुण्य होगा धो इईश्वरके नामकों 
भजन हो सकेगा ; भौर नहीं तो अन्त समय वह नाम थूछ जायगा । कोई कह्दता है 
कि जीवनकालमें ही जन्म सार्थक कर लेना चाहिए ; और कोई कहता है कि तीर्थाटन 
करना चाहिए | कोई कहता दे कि तीर्थो्में क्या रखा है | वहाँ तो पानी और पत्थर ही 
हैं। व्यथ डु बकियाँ लगाकर क्यों कष्ट उठाया जाथ ९ कोई कहता है कि यह घाचारुता 
छोड़ दो | भूमंडलूमें तीथोंकी महिमा जगाघ है और उनके दर्शन मात्नसे महापातकोंकी 
होली हो जाती है ( भर्थात्‌ , वे बिलकुल जल जाते हैं )। कोई कहता है कि यदि सब 
अनथोंकी जड़ मनको आदमी रोक सके तो फिर जहाँ वह रहे, वहीं तीथ है। कोई 
कद्दता है कि मनुष्यको आनन्दपुर्वक कीतेन करते रहना चाहिए । कोई कहता है कि 
योग सबसे अच्छा है; और सबसे पहले उप्तीका साधन करना चाहिए और उससे 
अपना शरीर अमर कर छेना चाहिए । कोई कद्ददा है कि यह ठीक नहीं है । कारकों 
धोखा नहीं देना चाहिए ; और कोई कट्ठता है कि भक्ति मार्ग अहण करना चाहिए ॥ 
कोई कहता है कि ज्ञान भच्छा है; कोई कद्दता है कि साधन करना चाहिए ; और कोई ' 
कट्दता है कि सदा सुक्त रहना चाहिए | कोई कहता है कि उच्छड्डूलतापूर्वक पाप करनेसे 
बचना चाहिए ; और कोई कहता है कि हमारा मार्ग तो खुला ही हुआ है। कोई कद्दता 
है कि सबसे अच्छा यही है कि किसीकी निन्दा या हेष न किया जाय ; भौर कोई 
कद्दता है कि दुष्टोंका संग छोड़ देना चाहिए । कोई कद्दता है कि आदुसी जिसका खाय, 
दि उसीके सामने मर जाय तो उसे तत्काछ मोक्ष सिऊता है । कोई कहता है कि ये 
सब बातें छोदों। सबसे पहले रोटीका घन्दोबस्त होना चाहिए; फिर भौर सब बकवाद' 
श्र कण 
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होनी चाहिए । कोई कहता है कि पानी ठीक समय पर बरसता रहे तो फिर सभी 
बाते ठीक होती हैं । बस अकाक न पड़े, यही सबसे अच्छा है । कोई कह्ता है. कि 
तपोनिधि होनेसे सब सिद्धियाँ आप्त होती हैं; और कोई कहता है कि पहले इन्द्र-पद 
थ्राप्त करना चाहिए । कोई कहता है कि तन्त्र-शाखका अध्ययन करना चाहिए और 
घेताल सिद्ध करना चाहिए । इसीसे स्वगमे परमेश्वर मिऊता है । कोई कहता है कि 
अघोर मन्त्र सिद्ध करके स्वतन्न्र होना चाहिए ; उसीसे रक्ष्मी प्रसज्ञ होती है । सब 
धर्म उसी छटक्ष्मीके आश्रित हैं । बाकी क्रिया-कर्मोको कौन पूछता है ! इस पर दूसरा 
कहता है कि उसी छक्ष्मीके मंददसे ही तो छोग हुकर्म भी करते है। कोई कहता दै कि 
सुत्युक्षयका जप करना चाहिए | उसीसे सब संकल्प पूरे होते हैं । कोई कहता है कि 
मटुकमैरवकी कृपासे वैभव प्राप्त होता है, और कोई कहता है कि झोटिंग सब कामनाएँ 
पूरी करता है । कोई कहता है कि काली कंकाली, कोई कहता है कि भद्धकाली भौर 
कोई कहता है कि उच्छिष्ट चांडालिनीको सिद्ध करना चाहिए। कोई कहता है कि विश्न- 
हर गणेश, कोई कहता है कि भोछा शंकश्नाथ और कोई कहता है कि भगवती शीघ्र 
प्रसन्न होती हैं । कोई कहता है कि मछारि बहुत जल्दी आदुर्मीकों भाग्यवान बनाते हैं ; 
और कोई कहता है कि व्यड्ूटेशकी भक्ति सबसे अच्छी है। कोई कहता है कि आदमी पूरे 
जन्‍्ममें जैसा करता है, वैसा फछ पाता है ; कोई कहता है बराबर प्रयत्न करते रहना 
चाहिए ; और कोई कद्दता है कि सब कुछ इई*ए पर छोड़ देना चाहिए । कोई कहता है 
कि ईश्वर तो सज्वनोंको कष्ट देकर ही उनकी परीक्षा करता रहता है ; और कोई कहता 
है कि नहीं, यह केवऊ युग-घर्म है। कोई आश्चर्य करता है, कोई विस्मय करता है और 
- कोई घबराकर कहता है कि थो कुछ होगा, वह देखा जायगा । इस अकार यदि सांसारिक 
झगड़ोमें पड़े हुए छोगोंके छक्षण बतलाये जाये तो बहुत हैं। यहाँ उनके थोड़ेसे ऊक्षण 
बतछा दिये गये हैं । 
पर अब यह विषय छोडद्कर ज्ञाता्ोंके लक्षण बचढाये जाते हैं | कोई कहता है कि 
भक्ति करनी चाहिए, भ्रीहरि सदूगति देंगे। कोई कहता है कि कमसे ही ब्रह्मकी भाष्ति 
होती है। कोई कहता है कि भोग भोगना ही पड़ता है और जन्म मरणका बन्धन नहीं 
छूटवा । कोई कहता है कि भ्ज्ञानकी छट्टरें बहुत अधिक हैं । कोई कहता है कि णहाँ 
सब कुछ ब्रह्म ही है, वहाँ क्रिया-कर्मकी क्या भावश्यकता है । कोई कहता है कि ऐसी 
अधघरंकी बात नहीं कहनी चाहिए । कोई कहता है कि सब कुछ नष्ट हो जाता है, और 
“जो कुछ बच रहता है, चट्टी त्रद्य है । कोई कहता है कि इतनेसे समाधान नहीं हो 
सकता । कोई कहता है कि सर्द-त्रहय और केवल-म्रह्म दोनों पूरे पक्षके अम हैं। अजुभव- 
का रहस्य कुछ और ही है । कोई कट्ठवा है कि ऐसा नहीं हो सकता । वस्तु भनिर्वाच्य 
है और उसके वर्णनमें वेद-शासत्र भी मौन हो जाते हैं । इसपर श्ोता पूछता है कि तो 
फिर निश्चय क्या हुआ ? सिद्धान्त या भ्द्वेतके सतसे भनुभवके लिए कोई जगह ही 
नहीं रह जाती, क्योंकि अनुसवका नाम छेते ही हेत भाव था जाता है। इस पर थक्ता 
कहता है कि हम पहले दी कद्द घुके हैं कि हर एकका भ्नुभव जढूय लग हुआ करता 
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है। अतः उसके सस्वन्धर्मं कुछ भी कहा नहीं जा सकता ! कोई साक्षत्वके जाघार पर 
चलता है और साक्षीको (इश्यले) अलग बतराता है और स्वयं त्रष्टा बचकर स्वासुभव- 
की स्थितिमें रहता है। द्रष्टा सदा दश्यसे अछूग दोता है । अलिप्तताका मतलब ही यह 
है कि मनुष्य स्वानुभवकी सहायतासे साक्षत्वले अछग रहे । सब पदा्थोका छ्ञाता उन 
पदार्थोत्ते अलग होता है; और इस षातका भनुभव हो जानेपर शरीर घारण किये 
रहने पर भी सहजमें अलिप्तता हो जाती है। कोई ज्ञाता स्वाइुभवकी सद्दायतासे कहता 
है कि सघ काम केचल साक्षी द्ोकर करने चाहिएँ और स्वयं दृश्य होनेपर भी .ष्टा 
घनकर सबसे भरूग रहना चाहिए । कोई कहता है कि भेद तो कहो है ही नहीं । वह 
वस्तु मूछसे ही भभेद है | वहाँ मतिमन्‍्द छोग द्षश्ठको कहाँसे ले भाते है । जो स्वभावतः 
बिछकुछ शक्कर ही हो, उसमेंसे कट्टता कहाँसे अछग की जाय ? जहाँ सब कुंछ ब्रद्य ही 
है, वहाँ स्वानुभवसे द्रष्ट कहाँसे आया ? प्रपंच और परबह्म दोनों अभेद है और केचछ 
भेदवादी ही इन दोनोंमें सेद मानते हैं। पर यह स्वानन्द आत्मा ही जाकार धारण किये 
हुए है । जैसे पिघछा हुआ घी जम जाता है, वैसे ही निर्रुण भी सगरुण बन जाता है । 
वहाँ द्ृष्टा बनकर क्या चीज जग की जा सकती है ? इसलिए द्रष्टा और दृश्य सब 
घह्दी जगदीज्ष है । तब द्रष्ावाले भेदकी क्या आवश्यकता है १ किसी किसीका अनुभव 
है कि ब्रह्मने ही ये सब आकार घारण किये हैं । कोई कद्दता है कि ये सब बहामके ही 
रूप हैं और हम उससे अलग कैसे हो सकते हैं । एक और अनुभव यद्द है कि 
प्रपंचोंका भन्‍्त करने पर कुछ सी नहीं बचता, भोर वही शूल्य ब्रह्म है। समस्त दृश्यकों 
अछग करने पर जो दप्य बच रह्दता है, वही बद्मा है । 

पर उस श्ून्यको त्रह्म॑ नही कहना चाहिएु। उसे शरह्म कहना मार्नों अपायको उपाय, 
या छुरेको भरा कहना है । सछा श्ुन्यत्वको कैसे ब्रह्म कह जा सकता है ? सम्पूर्ण दय- 
को पार करने पर भदृदय रूपी झून्‍्यता मिलती है भौर अशानी उसीको' ब्रह्म समझकर 
वहद्दीसे छोट पड़ता है। इधर दृश्य और उधर इंश्वर द्दोता है; और दोनोंके बीचमें शून्यता 
रहती है ; और उसी श्ून्यताकों प्राणी अपनी सन्द छुद्धिके कारण ब्रह्म] कहता है। सानों 
चह्द राजाको तो देखता नही और सेवकको ही राजा सान बैठता है; पर राजाकों देख 
छेने पर उसके लिए और सब निरथ्थंक हो जाते हैं । इसी प्रकार छोग शानके कारण 
शून्यताको ही ब्रह्म मान छेते हैं; पर जब वे परमहाको देखते हैं, तब शून्यत्व-सरबन्धी 
उनका सारा असम दूर हो जाता है। पर यदह्ट सूक्ष्म विश्त चीर-क्षीरवाले विवेकके समान 
दूर कर देना चाहिए, और उसमेंले उसी प्रकार सेरर वस्तु छे छेवी चाहिए, मिस अकार 
राजहंस पत्नीमेंसे दूध अछूग कर छेता है ; 

पहले दृश्यको छोड़कर और तब झुन्यताकों पार करके मूक मायाते भी परे रहने* 
घाला बद्य प्राप्त किया जाता है। जब हम भछऊग रहकर उसे देखते हैं, तब ब्त्ति शूल्यता- 
में पहुँच जाती है और इसीसे मनमें झल्यताका अम उत्पन्न होता है। स्वयं भिन्न होकर 
जो कुछ अनुभव किया जाता है, उसीको शल्य कट्ददे हैं । पर उस बस्तुकों देखनेसे 
पहले अभिन्न होना चाहिए। दास्तवर्म घस्तुकः देखना पह्दी है जिसमें मनुष्य स्वयं दी 
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उस बस्तुके रूपमें हो जाय । और नहीं तो मिन्‍नतापूर्चक देखनेपर फेवर शून्यता ही 
मिलती है । शून्य कभी परत्रह्म नहीं हो सकता । यदि हम स्वालुभवसे स्वयं उस वस्तु 
का रूप धारण करके देख, तभी उस चस्तु या ब्रह्यको देख सकते हैं । यह तो सिद्ध ही 
है कि हम स्वयं वह वस्तु हैं। यह कल्पना कभी न करनी चाहिए कि जो कुछ हसारा 
सन है, वही “हस” हैं। साधु छोग यही कहते हैं कि स्वयं तुस्दीं आत्मा हो । सन्तोनि | 
कभी यहद्द नहीं कहा कि जो कुछ मन है, वही “मैं” है ; तो फिर और किसके कथनके 
जाधार पर माना जाय कि सन ही “मैं” है ९ सन्तोंकी बातों पर पूरा विधास रखना ही 
शुद्ध स्वानुभव है। सन तो सदा चंचक रहता है। वह “में” नहीं है ; “मैं” स्वयं वह 
चस्तु ही है। हमें जिस निरदयव वस्तुका अनुभव करना है, चष्ट वास्तवमें हम स्वयं हैं 
भौर संसारके सब छोग स्वयं अपना ही अनुभव करते हैं । छोसी मनुष्य घन एकन्र 
करनेके फेरमें पड़कर स्वयं ही धन-रूंप हो जाता है और उस धवका भोग दूसरे भाग्य- 
वान छोग सजेम करते हैं। देह-बुद्धि छोड़ देने पर साधकोकी भी ठीक यही दशा होती 
है । और यही भजुभवकी मुख्य बात है। शानका तत्व यही है कि हम और वह वस्त 
दोनों बिककुछ एक ही हैं। इस प्रकार यहाँ यह ज्ञान दुशक पूरा होता है। इसमें मैंने 
यथामति श्ात्मज्ञानका विरूपण किया है । यदि इसमें कुछ न्यूनाधिक हुआ हो तो 
श्रोता छोग इसके लिए मुझे क्षमा करें । 


नंवा दशक 


गुण-रूप-निरूपण 


- पहला संत्नास 
ब्रद्मका निरूपण 


शोता कहता है कि जाप सुझे कृपाकर यह बतलावें कि निराकार, निराधार भोर 
निर्विकलष्षका क्या अथ है। वक्ता उत्तर देता है कि निराकार वह है, जिसका कोई 
जाकार न हो ; निराघार वह है जिसका कोई आधार न हो और निर्विकत्प वह है 
जिसकी कोई कल्पना न हो सके ! ओर थे तीनों बातें उस पैरप्रह्मके सम्बन्धर्म ही ठीक 
घटती हैं। अब निरामय, निराभास भौर निरवयचका अर्थ घतलाइये। निरामयका 
सतलब यह है कि वह परतव्रद्य विकार-रहित है ; निराभासका सतलूब यह है कि उसका 
* भास नहीं हो सकता और निरवयचका मतलब यह है कि उसका कोई अवयव चहींहै। " 
निष्प्रप्न, निष्कलक्ट और निरुपाघिका सतलूब बतलाइये | मतकव यह कि परक्रह्ममें 
कोई अपन, फलक्ल या उपाधि वहीं है। निरुपस, निरवलस्ध भोर निरपेक्षका मतलब 
बतलाइये । मतरूब यद्द कि उस परबरह्मकी कोई उपमा नहीं है, कोई अवलस्ब नहीं है 
और उसमें भपेक्षा नहीं है। निरक्षन, निरन्तर और निर्युणका मतऊूब बतलाइये | मंत- 
छब यह कि उस परवह्ाममें कोई कण्मप नहीं है, उसके बीचमें फोईं अन्तर नहीं पढ़ता 
कौर न उसमें कोई गुण ही है। निःसह्ग, निर्मछ भौर निश्चकका मतऊूपब बतछाइये । 
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भतलबव यह कि उस परमात्मार्म कोई सज्भ, सछू था चकून अथवा चंचछता नहीं है.) 
निःशब्द, निर्दोष और निधृत्तिका सतछब बतछाइये | सतरूब यह कि उस परबह्वमें 
कोई शब्द, दोष या धृत्ति नहीं है। निष्काम, निर्लेप और निष्कर्मका सतरूष बतराइये। 
सतलब यह कि उसमें कोई कास, छेप या कम नहीं है । जनाम्य, अजन्मा और अप्रत्यक्ष- 
का मतछूब बतछाइये । सतरऊूब यह कि उसका क्षोई नाम नहीं है, उसका जन्म नहीं 
होता भौर वह प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। अगणित, अकतंव्य और शक्षयका मतरूब 
बतछाइये । सतरूब यह कि चह गिना नहीं जा सकता, उसमें कोई कतंव्य नहीं है और 
उसका कभी क्षय नहीं होता । अरूप, अरक्ष और अनन्‍्तका मतलब घतराइये । मतरकूब 
यह कि उसका कोई रूप नहीं है, उसको कोई छख था देख नही सकता और उसका 
कहीं अन्त नहीं है । अपार, अटऊ और अतकयका सतऊूब बतऊाइये । मतरछब यह कि 
उसका कोई पार नहीं है, चह ठरू नहीं सकता भौर उसके सम्बन्धर्म कोई तक नहीं हो 
सकता | भद्दैत, अद्दय और अच्युतका मतरूब बतकाइये । मतरूब यह कि उससें द्वेत 
नहीं है, वह दृश्य नहीं हैं और वह कभी अपने स्थानसे च्युत नहीं हो सकता । अछेच, 
भदाह्य और अवक्केयका मतऊूब बतराहये । मतकूब यह कि वह छैदा नहीं जा सकता, 
जलाया नहीं जा सकता और घुछाया नहीं जा सकता | परव्रद्म वष्ठी है ण्ो सबसे परे 
है। स्वयं भनुभव करने पर और सदूगुरुके द्वारा पता चकछ॒ता है कि हम रपय॑ भी पही 
परबह्म हैं । 


दूसरा समास 
गा आत्म-ज्ञान 


जितनी साकार वस्तुएँ दिखलाई पड़ती हैं, वे सब कव्पान्तमें नष्ट हो जाती हैं; 
पर वह परत्रद्य-स्थरूप सदा ब्योंका त्यों बना रहता है। जो सबसें साह पदार्थ है, जो 
कभी मिथ्या नदी प्वोतरा भौर सदा सत्य रहता है ; जो नित्य और बविरनन्‍्तर है, चही 
भगवानका निजञ्ञ रूप है और उसीको स्वरूप कद्दते हैं! इसके सिवा उसके जोर भी 
बहुतसे नाम हैं। केवल उसका ज्ञान करानेके लिए संकेत रूपसे उसके नाम रखे जाते 
है; पर वास्तवमें वह स्वरूप सब नामोंसे जतीत है और सदा बना रहता है। वह 
दृश्यमें अन्दर बाहर सब जगह है, पर वह सारे" विश्वसे छिपा हुआ है और पास रहने 
पर भी नहोंफ्रे बराबर रहता है । उस ईश्वरकें सगबन्धकी ऐसी बातें: सुनकर उसे देखने- 
की इच्छा होती,है ; पर यदि हम उसे देखना चाहें तो हमें सब जगह ध्यय ही इश्य 
दिखाई पड़ता है। दृष्टिका विषय ही दृश्य है और उस्रीकों देखनेले इष्टिको सन्‍्तोष होता 
है। पर यह देखना वास्तविक देखना नहीं दे । भाउोले जो कुछ दिखाई पढ़ता है, वह 
नष्ट हो जाता है। इस विषयर्म श्रतिका भी वचन है ( यदृ्ट तन्न्ट ) ; अतः जो कुछ 
दिखाई पड़ता है, वद उस परमात्माका स्वरूप नहीं है । स्वरूप निराभास है और इदय 
साभास है ( भर्थात्‌, उसका जाभास होता है ); और चेदान्तमें कहा है कि भासने 
वाली वस्तुका नाश होता है। देखने पर केवछ दृघयका द्वी भास होता है औौर वस्तु उस 
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दृश्यले भरूय है। हाँ, स्वाचुभवसे देखने पर वह वस्तु अन्दर बाहर सब जगह दिखाई 
पढ़ती है। जो विराभास जौर निगुण हो, उसकी पहचान ही क्या बतछाई जाय ! पर 
यह समझे रखना चाहिए कि वह स्वरूप है बिझऊुकुछ पास । जिस प्रकार जाकाशका 
सास होता है और आकाश सब जगह व्याप्त है, उसी प्रकार वह जगदीश भी अन्दर 
बाहर सब जगह है। इंश्वरका स्वरूप ऐसा है जो पानीमें रहने पर भी भींग नहीं 
सकता, धध्वीमं रहने पर भी छीज या घिस नहीं सकता और भागमें रहने पर भी जल 
नहीं सकता । वह कीचड्सें रहकर सी उससे सन नहों सकता, वायुमें रहने पर भी उड़ 
नहीं सकता और सोनेमें रहने पर भी गढ़ा नहीं जा सकता। इस प्रकार वह सदा 
सच्ित रहता है, पर कभी उसका भाकलन नहीं होता । उस अमेदमं भेद बढ़ानेवाढा 
यही अहं-भाव है | यहाँ उस जहं-भावका स्वरूप जोर कुछ लक्षण बतछाये जाते हैं। 
सावधान होकर सुने । 

वह भहं-भाव पही दे जो रवरूपकी ओर जात! है, भनुभवके साथ रहता है और 
अजनुभवकी सब थाते शब्दोंकी सहायताले कहलाता है। यही भहं-भाव- कहलाता है कि 
में वही स्वरूप हैँ और उस निराकारसे आपसे जाप अरूग हो जाता है। इसी भहं- 
भावको यद्द अस होता है कि स्वयं मैं ही ब्रह्म हुँ। पर सूक्ष्म विचारसे उसका अम 
प्रकट हो जाता है | हेतु केवल कस्पनाके सहारे बतराया जाता है ; अर्थात्‌, कल्पनासे 
ही यह कहा जा सकता है कि स्वय में दी ब्रह्म हुँ । पर वस्तु कल्पनातीत है और इसी- 
लिए उस क_्षमन्‍्तका अन्त नहीं दिखाई देता । अन्चय या आए प्रक्तारके देहोंकी उत्पत्ति 
और व्यतिरेक या उन देहोंके संदारका रहस्य बतकाना सानों शब्दोंके द्वारा ज्ञान कराना 
है। पर निःशब्द प्रह्मका रहस्य सूक्ष्म विवेककी सहायतासे सममझ्नना चाहिए। पहले 
वाच्यांश लेना चाहिए और तब छक्ष्यांश समझना चादिए। लक्ष्याशकों देखने पर 
चाच्यांश रह हो नही जाता । स्वे-त्रह्म ओर मायासे रहित विमर-अ्रह्म केवल वाच्यांश- 
का अलुक्रम या कहने भरको ही हैं। यदि लक्ष्यांशके रहस्यका पता कगाया जाय तो 
वाच्याँश रह ही नहीं जाता। अर्थात्‌, प्रह्मका पता छग जाने पर फिर कुछ कहनेकी 
भावदयकता दी नहीं रह जाती । स्व और विमछ ये दोनों पक्ष वाच्यांशर्में ही रह जाते 
हैं ( अथांव, कहने भरको द्वोते हैं ) पर रक्ष्यांश पर लक्ष्य रखनेसे पक्षपात नहीं दो 
सकता । इसी रूकष्यांशका अनुभव करना चाहिए । इसमें वाच्यांश या कहने-सुननेका 
कोई काम ही नही रहता। सुख्य लछक्ष अनुभवके लक्षण बतलानेसें बोलनेकी कया 
भ्ावश्यकता १ जहाँ परा, पश्यन्ति, सध्यमा और चैखरी ये चारों प्रकारकी वाणियाँ 
कुंडित हो जाती हैं, चहाँ शब्दोंके कछा-कौशकका क्या काम है ? शब्द ज्योही वोका 
जाता है, त्योंह्ी चठ हो जाता है | फिर उसमें शाश्वतता कैसे रह सकती है ? और यह 
बात इतनी प्रत्यक्ष है कि इसके लिए प्रसमाणकी कोई भावद्ययकता ही नहीं है। शब्द 
भव्यक्ष चश्र है, इसलिए पक्षपात हीता है। अनुभवर्मे सर्व त्रह्य विमछ अहाका,कोई 
भेद ही नहीं होता । जब अनुमवका लक्षण सुनिएु। उस स्वरूपका अनुभव करनेका 
सर्थ उसके साथ मिलकर भनन्य हो जाना है। भव भागे शननन्‍्यका ऊक्षण खुनिएु | 
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शननन्‍्य उसे कहते हैं जिसके सामने या समान जोर कोई न हो ; मैसे आत्म- 
निवेदना । संगके न रह जाने पर, जर्थात्‌ , देत भावके नष्ट द्ो जाने पर केवछ जात्मा 
ही अपने आत्मत्वके कारण रह जाती है और निःसंगका छक्षण ही यह है कि जात्मामें 
भात्मत्व न रह जाय । वाष्यांशसे यह बात इसी लिए बतलाई जाती हे जिसमें यह 
भली-भाँति ससझर्मे भा जाय । और नहीं तो छक्ष्यांश और किस प्रकार दाच्यांशसे 
बताया जा सकता है ९ महावाक्यके विवरणसे यह बात आपसे आप समझमें भा 
जाती है। ठत्वका दिवरण और निगुंण बह्मकी खोज करने और स्वयं ही अपने आपको 
देखनेसे यह बात समझरसमें आ जाती है । बिना कुछ कहे सुने बराबर इसका सनन या 
विचार करते रहना चाहिए | इसी लिए महापुरुषोंकों चुप रहना ही शोभा देता है । 
यह तो भत्यक्ष रूपले समझमें भाता है कि उसका वर्णन करनेमें शब्द भी निःशबव्द हो 
जाते हैं और श्रति भी “नेति नेति” कहती है। मनसें प्रतीत या विश्वास हो जाने पर 
भी सन्देद करना प्रत्यक्ष दुरभिमान है। ऐसी दशामें तो यही कहना चाहिए कि मैं 
अज्ञान हूँ भौर सेरी समझमें कुछ भी नहीं भाता। मैं झूठा, सेरी बातें झूठी और मेरा 
-फिरना झूठा । मेरी जितनी बाते हैं, वे सब झूठी और का्पनिक हैं । अब अहं- 
भावके लिए कोइ ठिकाना ही नहीं रह जाता। मेरा बोलना-चाकना सब मिथ्या हो 
जाता है । बोलना तो प्रकृति या वायुका स्वभाव है भौर प्रकृति मिथ्या है । जहाँ प्रकृति 
ओर पुरुष दोनोंका निरसन हो जाता है, वहाँ अहं-साव केसे रह सकता है | जहाँ सब 
कुछ अशेप दो गया हो, वहाँ विशेष कहाँसे आ सकता है ! यह तो वैसा ही है, जैसे 
यह कहते ही मौन भद्भ हो जाता है कि “में मौन हुँ” । जर्थाव, इसी प्रकार यदि कोई 
अपना अनुभव बतलाने छगे तो समझ लेना चाहिए कि जभी उसे अनुभव हुआ ही 
नही है | अतः भव भौन संग न करना चाहिए | करते हुए सी कुछ न करना चाहिए 
और जपना अस्तित्व बनाये रखते हुए भी विवेक-बछसे निःशेष हो जाना चाहिए । 


तीसरा सप्तास 
ज्ञानीके जन्म-मरणका अभाव 


इस पर श्रोतराने यह शक्का की कि यह कैसा ब्रह्मन्ज्ञान है ? किसीका एह्कर भी 
कुछ न होना कैसे सस्सव है ? कोई सब कुछ करता हुआ भी अकर्ता, सब कुछ भोगता 
हुआ भी अभोक्ता और सबमें रहकर भी अलिप्त कैसे रह सकता है ? तो भी आप कहते 
हैं कि योगी सब छुछ भोगता हुआ भी अभोक्ता रहता है। यदि यही बात है, तब तो 
स्वर्ग या नरकमें सी जाकर और उनके सुख-हुःख भोगकर भी न भोगनैवालेके समान 
बना रह सकता है । जब योगी जन्स लेता कौर सरता रहता है, पर फिर सी वह अभोक्ता 
रहता है ; तव उसके सम्बन्धमें यातनाकी भी यडी वात होनी चाहिए | योगेश्वर छूटा 
जाने पर भी नहीं कुटता, रोने पर भी नहीं रोता और काँखने पर भी नहीं कॉँखता। 
चह्द जन्म लेकर भी जन्म नहीं लेता, पतित होकर भी पतित नहीं होता और यातना न 
होने पर सी यातनाएँ भोगता है । | 


१७६ | हिन्दी दासबोध :: 


” » इस प्रकार ओताओंने शंका करके अन्नचित मार्ग अहण किया है, इसलिए अब 
इसका समाधान होना चाहिए । बक्ता कहता है कि अच्छा, सावधान हो जाओ। तुम 
कहते तो ठीक हो ; पर इस बातका अनुभव तुम्हींको होता है। जिसे जैसा अनुभव 
होता है, वह वैसीही बातें कहता है । पर बिना सम्पत्तिके धनवान बनना निरथक है। 
जिसके पास ज्ञान रूपी सम्पत्ति न हो, वह अज्ञान रूपी दरिद्वताके कारण केवल शब्द- 
शावसे सदा कष्ट भोगता है। थोगेश्वरकों योगी, झ्वानेश्वको ज्ञानी भौर महाचतुरको 
धतुर ही पहचायता है। अलुभवीको भजुभवी और भलिप्तको लिप्त ही जानता है ; 
कौर विदेहको-देखते ही विदेहका देह-भाव नष्ट होता है। यह बतलानेकी आवश्यकता 
नहीं है कि जो बदधके समाव सिद्धको, और सिद्धके समान बद्धको समझता है, चह बढ 
या मुख है । जिस पर भूत सवार होता है, वह भी: देहधारी होता है, और जो झाड़- 
फूँक करता है, चह भी देहधारी ही होता है। पर वे दोनों बराबर कैसे कहे जा सकते 
हैं? इसी प्रकार जो अज्ञानी पतित भौर ज्ञानी जोवन्मुक्कको समान समझता हो, वह 
बुद्धिमान कैसे हो सकता है ? पर अब “इन दृष्टान्तोंको छोड़कर जनभवकी कुछ बात 
बतलाई जाती हैं। इसलिए भ्रोता छोग क्षण भरके लिए सावधान हो जायें । 
जो झानके कारण गुप्त या छीन होता है, विवेकके कारण जात्म-स्वरूपमें मिछ 
जाता है और अनन्‍्य झे जानेके कारण शेष नहीं रद्द जाता, उसे कोई कैसे प्राप्त करे १ 
उसे हूँढ़ते हुए हम स्वर्य भी वही दो जाते हैं; और वह्दी हो जानेपर कुछ कहनेकी 
भावश्यकता नहीं रह जाती-। देखनेपर देह दिखाई नहीं देता भौर विचारपूर्वक हँदने 
पर उसका भास नहीं होता ; और त्रह्म होनेपर भी किसी तरह पहचाना नही जाता । 
जो ऊपरसे देखनेमें तो देहधारी हो, पर जिसके अन्द्र कोड विकार ही न हो, उसे केवल 
ऊपरसे देखने एर कैसे पहचान सकते हैं ? यदि उसे पद्चाननेके लिए हम हुँढ़ते हैं तो 
पता चलता है कि वह नित्य और निरन्तर है; और उसको हँदनेमें विकारी भी. निर्विकार 
हो जाता है । वह केघल परमात्मा है और उसमें मायाका मऊ नहीं है। वह भखंड है 
और उसमें हेतु या वासनाका स्पर्श सी नहीं है । ऐसा योगिराज स्वभावतः आत्मा 
होता हे । चह चेद्बीज पूर्ण-त्रह्म है; और यदि हम केवल उसके शरीरकी भोर देखें तो 
उसे पहचान नहीं सकते। देहकी भावना करके हम देह ही देखते हैं, पर अन्द्रकी बात 
कुछ भौर ही होती है | उसे देखनेसे पता चलता है कि योगियोंका जन्म औौर 
मरण होता ही नहीं। जिसका जन्म मरण होता है, वह भन्तराव्मा तो है ही नहीं । 
और जो है ही नहीं, डले कोई कैसे और कह्दाँलि छा सकता है १ यदि निगुणके सम्बन्धमें 
जनन्‍्स या सरणकी कल्पना की जाय तो स्वयं अपना ही जन्म भौर मरण होता है | यदि , 
दोपहरके समय सूर्य पर थूका जाय तो वह थूक अपने ही ऊपर पड़ती है । इसी प्रकार 
दूसरेके सरबन्धर्म भछाई-छुराई भादिका जो विचार किया जाता है, उसका प्रभाव स्वर्य॑ 
झपने ही ऊपर पड़ता है। उस समर्थ स्वाभीकी, महिमा जाननेसे समाधान होता है । 
पर यदि छुत्ता भूंकता हो तो उसपर ध्यान नहों देना चाहिए, क्योंकि आखिर वह कुत्ता, 
ही है। ज्ञानी सत्य स्वरूप है, पर जथानी छोंग उसे मलुष्यके रूपमें देखते हैं। जिसका 
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जैसा भाव होता है, उसे उसी रूपमें इंश्वर मिलता है| ईश्वर तो निराकार घोर निगण 
है, पर लोग पत्थरकों दी ईश्वर समझते हैं। पत्थर तो दृट फूट जाता है, पर निगुंण कैसे 
दृुउ फूट सकता है ईश्वर सदासे एक है ; हाँ, छोगोंने उसे अनेक प्रकारका बना रखा 
है। पर घह अनेक प्रकारका हो कैसे सकता है ? इसी प्रकार आत्मज्ञानी साधु अपने 
ज्ञानके बलसे पूर्ण समाधानी द्ोता है। वह विवेकसे आत्म-निवेदन करनेवारा और 
आत्मरूप प्राप्त करनेवाढा होता है । 

' जब छेकड़ी जलती है, तब आग भी उसी ककड़ीके जाकारकी जान पड़ती है; पर 
यह नहीं कहा जा सकता कि वह अप्लि ही काठ दे । ज्ञानीका शरीर भी जलछते हुए 
कपुरकी तरह होता है। जिस प्रकार कपूर जल जानेपर फिर केलेके अन्दर नहीं जा 
सकता, उसी प्रकार ज्ञानी भी दोबारा जन्म धारण नहीं कर सकता । भुन जाने पर 
बीज फिर उग नहीं सकता, वस्र जल जानेपर फिर थ्योंका त्यों नहीं हो सकता ; और 
गंगा मिछ जानेपर फिर कोई नदी उससे अछग नहीं की जा सकती | प्रवाह गंगाके 
कारण दिखाई पड़ता है, क्योंकि गंगा एकदेशीय ,है ; पर साधुका कोई भास नहीं 
होता, क्योंकि वह सर्वंगत जात्मामें मिल जाता है। पएुक बार पोरससे मिरत.छुकनेपर 
सोना फिर छोद्दा नहीं दो सकता । इसी प्रकार एक बार ईशवरमें मिल जाने पर फिर 
साधुका जन्म नहीं होता । पर अज्ञान और सूद छोगोंकी समझमें यह बात नहीं आती। 
उन छोगोंकोी अन्धोंकी तरह कुछ भी दिखाई नहीं देता और थे सन्निपातके रोगियोंकी 
तरह व्यर्थ बढ़बड़ाते हैं। स्वप्नमें डर जाने पर तो मनुष्य बदबड़ाता है, पर जागते हुपु 
मल॒ष्यको वह भय कैसे हो सकता है ? साँपके आकारकी जड़ देखकर आदमी डर णात्ता 
है, पर दूसरा उसे देखकर समझ छेता है कि साँप नहीं, जड़ है। उच दोनोंकी अवस्था 
समान कैसे हो सकती है १ एक आदमी वह जड़ दाथमें ले लेता है, पर फिर भी यह 
जढ़ उसे नहीं काटती । पर दूसरेकी समझमें नहीं जाता कि यह जड़ है और इसलिए 
उसकी कद्पना ही उसे भयभीत करती है । बिच्छू या साँपके काटनेसे महुष्य व्याकुल 
होता है । छेक्रिच उसकी उस पीदासे दूसरे छोग कैसे पीड़ित हो सकते हैं ? जब 
श्रोत्ताओंका सन्देद् दूर हो गया। ज्ञान सदा ज्ञानियोंकों ही होता हैं और अज्ञानियोंके 
जन्म-मरणका अन्त नहीं होता | ज्ञान न होनेके कारण ही बहुतसे छोगोंका पतन हुआ 
है ओर भज्ञानके कारण ही छोग जन्म तथा झत्युके कष्ट भोगते हैं । अगले समासमें 
यही बात स्पष्ट करके बतढाई जाती है । सब लोग सावधान हों । 


चोथा समास 
अज्ञान और सुजान 
'. संसारमे सभी तरहके लोग हैं । कोई सम्पन्न है, कोई दुर्ब है, कोई निर्मछ 
और कोई सलिन है। ऐसा क्यों होता है ? बहुतसे छोग राजा बनकर सुख «५ 
और बहुतसे द्रिद्न दुःख भोगते है । छुछ छोगोंकी स्थिति उत्तम होती है 
छोगोंकी भधमसे भी अधम होती दे । ऐसा क्यों दोता है. कै सब 
शरद 


हट 
हैं. 
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कारण ही होती हैं। गुंणवान छोग सौभाग्यका भोग करते हैं और अवगुणी लोग दारंब 
होते हैं। इससे कोई सन्देह नहीं है । जो जिस जातिमें जन्म छेता है, वह उसी 
जातिका व्यवसाय करता है और छोग उसे बहुत अच्छा काम करनेवाला कहते हैं । 
ज्ञानी काम करता है और अज्ञानी कुछ भी नहीं करता । सुजान पेट भरता है और 
अ्जान भूखा मरता है। यदह्-बात बिलूकुछ स्पष्ट है और प्रत्यक्ष दिखलाईं पड़ती है,कि 
जिसके पास विद्या नहीं होती, वह भाग्यद्दीन और दरिद्व होता है, और जिसमें विद्या 
होती है, वह भाग्यवान होता है । प्रायः सब जगह बड़े छोग यही कहते हैं कि यदि 
तुम अपनी विधा न सीखोगे तो भीख साँगोगे । पिता तो दरिद्र होता है और उसका 
लड़का भाग्यवान निकलता है ; इसी लिए कि छड़का विद्यार्मे बड़ा होता है । विद्या, 
घुद्धि, विवेक, उद्योग, कुशरूता और व्यापार आदि न होनेके कारण ही मनुष्य अभाया 
“था दरिद्न होता है। पर जिसमें ये सब गुण होते हैं, उसके पास वैभवकी कमी नहीं 
रहती । यदि वह वैभवकों छोड़ भी दे तो भी वैभव आपसे भाप उसके पीछे छगा 
घूमता है । कभी कभी पिता तो सम्पन्न और छड़का मिखारी होता है। इसका कारण 
यही है कि लड़का अपने पिताके समान उद्योग नहीं करता । विद्याके अनुसार दी 
उत्साह और व्यापारके अनुसार ही वैशव होता है। छोग गौरवके अनुसार ही मान करते 
है। जिसमें विद्या या वैभव न हो, चह निर्मल कैसे रह सकता है ? असाग्यके कारण ही 
मनुष्य कुरूप, मैला-कुचैछा और रोगी जान पड़ता है। गुण तो यदि पश्च “पक्षियोंमें भी 
हो तो छोग उनका आदर करते हैं | बिना गुणके प्राणी मातन्रका जीना व्यर्थ है। जिसमें 
गुण न हो, उसका न तो गौरव होता है और न उसमें सामथ्य, महत्व, कौशल या चातुय 
आदि ही होता है। इसलिए उत्तम गुण ही सौभाग्यका छक्षण है ; भौर इसके न होने 
पर मनुष्य कुछक्षण होता है । जनतासें सुज्ञानका ही आदर होता है । यदि मलुष्यमें 
कोई एक विद्या भी हो तो उसका महत्व या सान द्वोता है । 
मनुष्य या तो प्पन्च भथवा साँसारिक बातें जानता हो भौर या परमार जानता 
हो, तभी चह' समर्थ होता है; और जो कुछ भी न जानता हो, उसे व्यर्थ समझना 
चाहिए । अनजान होनेकी दक्ासें ही मनुष्य जालमें फेसता है, हुठ करता है, ठगा जाता 
है, कोई चीज भूल जाता है, पैरी जीत छेता है, संकट पढ़ता है भौर संदार या जीव- 
चाद् दोता है । अपना सच्चा द्वित द्वी न जाननेके कारण छोग यातनाएँ भोगते हैं और 
ज्ञान न होनेके कारण ही भ्ज्ञानीकी अधोगति होती है । 
साया और पह्य, जीव और शिव, सार और असार तथा भाव और अभावका ज्ञान 
होनेसे ही मलुष्य जन्म-मरणसे सुक्त होता है | यह बात निश्चयपूर्वक जान लेने पर मोक्ष 
होता है कि कर्ता कौन है जौर बद्ध:त्था मुक्त किसे कह्दते हैं । जो निशुण ब्रह्म तथा 
स्वयं भपने आपको जानता है और समझता है कि जो छुछ चह ब्रह्म है, वही में भी हूँ, 
चही मुक्त होता है | जहाँ तक जानकर छोड दिया जाय, चहाँ तक साया था जगत पार 
कर लिया जाता है ; कौर ज्ञातकों जान छेने पर मूक भहं-भाव नष्ट हो जाता है । बिना 
जाने चाहे निरन्तर करोड़ों साधन किये जायें, तो भी मनुष्य मोक्षका अधिकारी,नहीं हो 
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सकता । माया और ब्रह्मको जान लेने और स्वयं अपना स्वरूप पहचान छेनेसे ही जन्म 
तथा झूत्युका अन्त हो जाता है। यदि किसी बड़े आदुमीके मनकी बात जानकर उ सीके 
अनुसार कास किया जाय तो अपार भाग्य तथा वैभव प्राप्त होता है । इसलिए जानना 
साधारण काम नहीं है और इसी जानकारीले मजुष्य सर्वमान्य होता है। कुछ न जाननेके 
कारण ही सब जगद्द अनादर होता है। कोई पद॒ए्थ देखकर और उसमें भूतकी कठपना 
करके अनजान मारे डरके प्राण त्याग देता है। पर जानकार जानता दे कि सूत-प्रेतकी 
सब बातें मिथ्या होती हैं। सुजानकी समझें रहरुय भा जाता है जोर अनजान झूठे 
कार्मोम फसा रहता है। घर्म-अधर्म आदि सब बात जाननेसे ही मारूस होती हैं। 
अनजानको यम-यातना होती है, पर सुजञानकों कोई कष्ट नदों होता । जो सब बातें 
जानकर उनका विचार करता है, वही. सुक्त है । राजनीति न जाननेके कारण अपसान 
होता है और कभी कभी प्राण भी चले जाते हैं। जानकारी न होनेके कारण ही सनुष्य 
पर अनेक प्रकारके सह्ृठ भाते हैं ।-इसी किए अज्ञान दशामें रहना बुरा है और भनजान 
अभागा दोता है । जानने और समझनेसे ही जन्म तथा र॒त्युका अन्त होता है । इस- 
लिए ज्ञानकी ओरखसे उपेक्षा नद्ों करनी चाहिएु। जानना ही मुख्य उपाय है। ज्ञानकारी 
होनेले ही प्रल्ोकका मार्ग मिलता है। जानकारी और सब छोगोंकों तो अच्छी मालूस 
होती है, पर मुखंको छुरी मालूम होती है । अलिघ्तताकी पहचान जाननेसे ही मालूम 
होती है। बिना ज्ञानके प्राणियोंकी मुक्ति और कौन कर सकता है ९ कोई काम बिना 
शानके समझमें नही आता | जाननेका मतलब है --स्मरण ; और न जाननेका सतलदब 
है--पिस्मरण । और समझ्षदार छोग जानते हैं कि इन दोनोमेंसे कौनसी बात भच्छी 
और ठीक है । जानकार द्वी चतुर होते हैं मौर भनजान ही पागल तथा दीन होते हैं । 
जानकारीसे ही विज्ञान या अनुसवजन्य ज्ञानका पता चलता है। जहाँ ज्ञानकारी खतम 
हुईं, व्ाँ समझ लेना चाहिए कि बोलनेका भी अन्त हो गया। उस द्मामें अनिवंचनीय 
समाधान होता दै। 
इस पर श्रोता कहता है कि आपका यह कथन बहुत ठीक है और इससे मेरा बहुत 

समाधान हुथा है। पर फिर भी आप मुझे पिंड और त्रद्मांडकी एकताका लक्षण बतराइये । 
बहुतसे लोग कहते है कि जो कुछ घह्मांडमें है, चही पिंड भी है; पर आप यह विषय 
- मुझे इस भकार समझावे जिसमें मुझे पूरा पूरा' विश्वास हो जाय । 
पाँचवों समास 
पिंड और ब्रह्मांड 

हमारी समन्नमे यह बात नही आती कि ब्रह्मांडकी रचना भी पिडकी रचनाके समान 
ही कैसे है। इस सम्बन्धर्मे समाधान करनेके लिए अनेक मत भटक रहे हैं । तत्त्तज् छोग 
बराबर कहा करते हैं कि जो कुछ पिंडमें है; वही त्रह्मांडर्मे भी है। छोग कहंते हैं. कि 
पिंड और ब्रह्मांड दोनों एकह्ी तरहके हैं। पर यह बात प्रत्ययकी कसौटी पर ठीक नहीं 
उत्तरती। स्थूछ, सूक्ष, कारण और सदाकारण यही चारो पिंडोंके देह कहे जाते हैं 


रे 


नी 
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और विराद्‌, दिरण्य, अव्याकृत तथा सूल प्रकृति ये चारो त्रह्मांडके क्षण हैं। यह 
शाखतरका कथन है, पर इसकी प्रतीति कैले हो ? इसकी प्रतीतिका विचार करनेसे मलुष्य 
बहुत गड़बड़ीमें पड़ जाता है। जैसे पिंडमें भन्‍्वः्करण है, वैसेही ब्रद्मांडमें विष्णु हैं। 
और जैसे पिंडमें मन है, वैसे ब्रह्मांडमें चन्द्रमा है | जैसे पिंडमें बुद्धि है, वैसे बर्मांडमें 
ब्रह्मा है ; और जेसे -पिंडमें चित्त है, वैसे प्रह्मांडर्म नारायण है। जैसे पिंड्में अहंकार है 
चसे अद्यांडमें रुद्र बतकाया जाता है । ये सब बातें शास्त्रों कही गईं हैं । यदि इन 
बातोंको मान लें तो फिर मुझे यह बतलाइये कि विष्णुका अन्तःकरण, चन्द्रमाका मन 
और ब्रह्याकी बुद्धि कैसी है। यह सी ठीक-ठीक बतलाइपु कि नारायणका चित्त और 
रुद्वका अहंकार कैसा है। प्रतीति और निश्चयके सामने भ्रनुमान चैसा ही है, जैसा 
शेरके आगे कुत्ता या सच्चेके सामने झूठा । उसे कोई कैसे प्रभाण सान सकता है ! पर 
इसके लिए पारखी चाहिए, क्‍योंकि उसीके हारा निश्चय होता है। बिना परीक्षाके 
मनुष्य सन्देहमें पद रहता है। अतः हे स्वामी, आप सुझे यह बतकावे कि विष्णु, 
घन्द्रमा, ब्रह्मा, नारायण और रुद्र इन पाँचोंके अन्तः/करण कैसे हैं। यहाँ प्रतीति दी 
प्रमाण है और शारत्रोंके अनुमानले काम नहीं चछ सकता । अथवा यदि शास्तरोंको भी 
ले तो भी प्रत्यय या ठीक निश्चय होनेकी भावश्यकता है। जिस कथन प्रतीति नहीं 
होती, उससे उलठे खेद होता है। वह कथन ऐसा ही होता है, जैसे कुत्ता सुंदर फाड- 
कर रो रहा हो । जहाँ प्रत्ययके नाममें बिलकुछ, शून्य हो, वहाँ क्‍या सुना जाय और 
क्या ढूँदढा जाय | जहाँ सभी छोग भन्‍्पे हों, वहाँ भाँखवार्लोकी क्या चल सकती है १ 
अनुभवके नेन्न न रहने पर अन्धकार ही रहता है। जहाँ न दूध हो और न पानी हो, 
केवल विछ्ठा ही हो, पहाँ विवेक करनेवाले राजहंसकी क्या आवदयकता है ? वहाँ तो 
डोस कौचोंकी ही आवश्यकता है । 

अपने मनसे यह कल्पना तो कर की कि पिंडके समान ही ब्रह्मांड है, पर इसकी 
प्रतीति कैसे हुईं ? भत्तः यह सारा भजुमान कण्पनाका जंगल है ; और जंगलका रास्ता 
भ्रच्छे लोग नहीं पकद॒ते । वह तो चोरोंके लिए ही ठीक होता है। कल्पनासे ही मन्त्र 
भौर देवता बना छिए गए हैं; और कद दिया गया है कि देवता स्पतन्त्न नहीं हैं, 
सन्प्रोंके अधीन हैं । यह बात बिना बतलाएु उसी प्रकार विवेकसे समझ लेनी चाहिए, 
जिस प्रकार चुद्धिमान छोग भन्घेके पेरोंकी जाहट सुनकर ही उसे पद्चचान छेते दें । 
जिसे जैसा भास होता है, चह चैसाही कह चलता है। पर इब्लका निर्णय अपने विवेक 
यथा विश्वाससे होना चाहिए । ब्ह्माने तो सबका निर्माण किया, पर उस मह्माका निर्माण 
किसने किया ? विष्णु तो सारे विश्वका पाऊन करते हैं, पर विष्युका पाछन कोन करता 
है  रुद्र सारे विश्वका संहार करते हैं, पर रुद्रका संहार कोन करता है ? जो, का सबका 
नियन्त्रण करता है, स्वयं उसका नियन्त्रण करनेवाला कौन है ? जब तक ये बातें समझ- 
में न आये, तब तक चारो ओर अन्धकार ही अन्धकार है। इसी लिए सारासारके 
विचारकी भावद्यकता है। कद्दते हैं कि प्रह्मांड आपसे आप हो गया ; भौर यह भी 
कब्पना कर छी कि वह पिंडाकार है। यह बात मान तो ली जाती है, पर इस पर पूरा 
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विश्वास नहीं होता । भ्रह्मांडका विचार करने पर बहुतसे सन्देह उत्पन्न होते हैं। पर 
घस्तुतः इन्हें कावपनिक ही समझना चाहिए । यह कौन मान सकता है कि ब्रह्मांडकी 
रचना भी पिंडकी रचनाके समान ही है ? ब्रह्मांडमें अनेक प्रकारके पदार्थ हैं, पर वे सब 
पिंडमें कहाँ हैं ? ब्रह्मांडमें साढ़े तीन करोड़ भूत, साढ़े तीन करोड़ तीर्थ और साढ़े तीन 
करोड़ मन्त्र हैं । पर पिंडमें वे सब कहाँ हैं ? तेंतिस करोड़ देवता, अद्गासी हजार 
ऋषीखर और नो करोड़ कात्यायिनी देवियाँ पिडमें कहाँ हैं ! छप्पन करोड़ चासुंडा 
देवियाँ, करोड्हा करोड़ जीव और चौरासी छाख योनियाँ पिंडर्मे कहाँ हैं ? अ्ह्मांडमें 
और भी जो अनेक प्रकारके पदार्थ बने हुए हैं ओर जो सब एक दूसरेसे अछग-भछग हैं, 
वे सब भी तो पिडमें होने चाहिएँ। अनेक प्रकारकी औषधियाँ, फछ, बीज और घान्य ' 
आदि भी तो पिंडमें होने चाहिए । इन सब पदार्थोका पूरा-पुरा वर्णन नहीं हो सकता, 
और थों ही बतछाया भी नहीं जा सकता । और यदि बतलाई हुई बात, समझमें न 
भावे, तो भी रज्वित होना पढ़ता है । 

जोर जब ये सब बात॑ बतलाई ही नहीं जा सकती, तब फिर व्यथंका विस्तार क्यों 
किया जाथ १ इसलिए इसमें सन्देह करनेकी भी आवद्यकता नहीं है। पहले यह बात 
जच्छी तरह समझ छेनी चाहिए कि पाँच ही भूतोसे ब्रह्मांड बना है और यह पिंड भी 
पत्चभौतिक ही है । इसके अतिरिक्त और जो कुछ कद्दा जाता है, वह सब भनुसानका 
दी ज्ञान है । अनुमानके आधार पर जो कुछ कहा गया हो, वह सब वमनके समान ही 
त्याज है, और केवल निश्चयात्मक कथन ही विश्वप्तनीय तथा आह्य है। पिंड भौर ब्रह्मांड 
दोनों ही पाँचो भूतोंसे बने हैं । इतनेसे ही यह कथन ठीक नहीं जान पड़ता कि जो कुछ 
ब्रह्मांड्मे है, वही पिंडमें भी है । यह तो दोनोंके सम्बन्ध अनुमान ही भनुमान है । 
तो फिर इस धातका सुख्य समाधान कैसे दो सकता है 

की 
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ब्रह्म भी आकादकी ही तरह निराकार है। जिस प्रकार भाकाशमे वायुका विकार 
होता है, उसी अकार बह्यमें मूछ मायाका विकार होता है । यद बात पिछले ज्ञान- 
दशकमें स्पष्ट रूपसे बतल्‍ाई जा चुकी है ; भौर यह भी बतकाया जा छुका है कि मूल 
मायामें पाँचो भूत्तोंका अस्तित्व (किस प्रकार है। उस मुझ मायामें जो ज्ञान है, चह 
सत्वगुण है ; भज्ञान तमोगुण है ओर दोनोंका मिश्रण रजोगुण है । यदि यह कहो कि 
उसमें ज्ञान कद्दाँसे आया, तो इसका उत्तर यह है कि जिस अकार पिंडमें महाकारण 
देद दी स्वसाक्षिणी तुरीयावस्था द्दोती है, उसो प्रकार ब्रह्मांडर्मे महाकारण देह वह मूल 
प्रकृति है। और इसी लिए उस मूल प्रकृति ज्ञानका भधिष्ठान है। उसी सूछ मायाके 
भन्द्र तीनों गुण गुप्त रूपले रहते हैं। पर जब वे तीनों गुण स्पष्ट होते हैं, तब उस 
दशाकों चतुर छोग गुणक्षोमिणी या गुण माया कहते हैं। जिस अकार किसी छुणकी 
बार खिलकर खुल जाती है, उसी प्रकार मूछ भायामें भी तीनों गुण सहजमें प्रकट दो 
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जाते हैं। घूछ माया वायुकी तरह होती है ; और जब उसमें थोड़ा गुण-विकार होता 
है, तब उसे गुणक्षोमिणी कहते दें । ह 
इसके उपरान्त ज्ञान, अज्ञान और इन दोनोंका मिश्रण ये तीनों गुण प्रकट होते 
और मिल जुककर काम करने छंगते हैं | इसके बाद शब्द प्रकट होता है, जिसमें अक्षर 
और मात्राएँ ड्रोती हैं । यह शब्द आकाशका गुण है और शब्दसे ही वेदों तथा शा्रोंका 
आकार बना है। पाँचों सृत्त, तीनों गुण भौर ज्ञान तथा अज्ञान जादि सब वायुके ही 
विकार हैं । यदि वायु न छो तो ज्ञान कैसे हो ; और ज्ञान न हो तो अज्ञान कैसे दो ? 
, ज्ञान और अज्ञान दोनों चायुके कारण ही होते हैं। जिसमें वायुका छक्षण चलन या 
गति ही न हो, उसमें कानका छक्षण केसे हो सकता है ? इसी लिए इन सबको वाथुका 
लक्षण समझना चाहिए । यद्यपि यह धात रपष्ट रूपते देखनेमें आती है कि एकसे दूसरा 
उत्पन्न या भ्रकट होता है, तथापि तीनों गुण और पाँचो भूत मूछ स्वरूप या मूल 
मायामें ही होते हैं । इस प्रकार यह्द कर्दम है तो आदिसे, पर वह आगे चलकर स्पष्ट 
होता है । हसके सिवा यह भी ठीक ही है कि एकसे दूसरा उत्पन्न होता है । भभी यह 
बतलाये। गया है कि चायुका कर्देस या मिश्रण केसे द्ोता है। अब उसी चायुसे अश्नि 
उत्पन्न द्वोती है। पर वह भी वास्तवमें कर्दम या मिश्रण ही है । इस अभिसे जल देता 
है और वह भी मिश्रण ही है; और जरूसे जो एथ्वी होती है, वद्द भी मिश्रण ही दे । 
यहाँ यह आशंका होती है कि भूतोमें ज्ञान कहाँ दिखाई पढ़ता है। भूतोमे ज्ञान 
होनेद्ी बात तो कभी सुनी नहीं गईं । वास्तवमें चकछनकों ही ज्ञान कहते हैं और वह 
चलन वायुका छक्षण है। और यद्द पहले ही बतलाया जा छुका दै कि बायुमें सभी गुण 
हैं। इस प्रकार पाँचों सूत्र ज्ञान और ज्ञान दोनोंसे मिश्रित हैं, भौर इसी लिए कहा 
जाता है कि भूतोंमें भी ज्ञान है। कहीं तो वृद्द दिखाई पढ़ता है और कंहीं नहीं दिखाई 
पड़ता ; पर वह भूतोंमें व्याप्त अवश्य है। तीक्षण छुद्धिसे डी उसके स्थूछ था सूदम 
रूपोका भास द्ोता है। भूतोंके आपसमें एक दूसरेले मिलनेसे ही पॉँचों भूतोंकी सृष्टि 
हुईं है और उनमेंले किसीका स्थूछ रूपले और किसीका सूक्ष्म रूपसे भास होता है । 
जिस प्रकार रुकी हुईं वायुका भास नहीं होता, उसी प्रकार सूत्रोर्मे शान भी नहीं 
दिखाई पड़ता । चाहे वद दिखाई न पड़े, पर वह भ्त्तोंमें होता अवश्य है। जिस प्रकार ' 
काठमें अपर नहीं दिखाई पड़ती और रुकी हुईं वायुका भास चट्ीं होता, उसी प्रकार 
भूतंमिंका ज्ञान भी सहसा नहीं दिखाई पढ़ता । सब भूत अकृग-अछूग दिखाई पढ़ते हैं, 
पर ध्यानपूर्वक देखा जाय तो सब एकमें मिले हुए जान पड़ते दें । यह बात बहुत द्टी 
ध्यानपूर्वक देखनी चाहिए । ब्रह्मयसे सूछ माया, सूछ मायासे गुण माया और गुण माया- 
से तीनों गु्णोकी उत्पत्ति हुई है । उन तीनों गुणोसे पाँचो भूत्र स्पष्ट रूपमें आये हैं भीर 
उनके सम्बन्धकी सब बातें पहले हो बतऊाई जा झुकी हैं । श्रोता कहता है कि यद्द कभी 
हो ही नहीं सकता कि गुणले जाकाद हुआ हो । शब्दकी घ्राकाशका गुण समझना ट्ढी 
भूछ है। इस पर चक्ता कद्दता है कि तुम्हें बताया कुछ भौर जाता दे भौर तुम समझते 
कुछ और ही हो। व्यर्थका झगड़ा खड़ा करते हो। छुस्डारे जैसे पायछकों कौन 
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समझावे | तुम्हें सिखाया जाता है, तो भी ज्ञान नहीं होता ; और समझाया जाता है - 
तो भी तुम्हारी समझसें नृहों आता । तुम इृष्टान्त देखकर भी समझसे काम नहीं छेते । 
पहले यद्द भी बतराया जा छुका है कि कौन भूत किससे बढ़ा है। पर इन सब 
भूतोंसे बढ़ा और स्वतन्त्र कौन है ? जहाँ सूछ माया दी पश्चमौतिक है, वदाँ विचारकी 
भौर कौनसी बात रह गईं ! हाँ, मूछ सायासे परे एक निगुंण त्रह्म अवश्य है। जब हम 
ब्रह्मसे उत्पन्न सूछ मायाका विचार करते हैं, तब पता चलता है किवद पाँचो-भू्ों और 
तीनों गुणोंसे बनी हुईं है । चार भूत तो विकारवान हैं, पर पाँचवाँ भ्रूत भाराश निर्वि- 
कार है। उपाधिके कारण ही आकाशकी गणना भूतोंमें होती है। जिस प्रकार पिंडमें 
व्याप्त होनेके कारण “जीव” और ब्रह्मांडमें व्याप्त होनेके कारण “शिव” नाम पढ़ा है, 
उसी प्रकार उपाधिके कारण ही भाकाश भी भूत कहलाता है। आकाश भी उपाधियें 
पढ़ गया है और सूृध्ष्म इष्टिसे देखने पर उसका भास होता है ; इसी लिए वह भी 
भूत रूप दो गया है । भाकाश बिलूकुछ अवकाशके रूपमें और खोखछा दिखाई पढ़ता 
हैं, परन्तु परब्रह्मका भास नहीं होता | उपाधिसे रहित जो आकाश है, वही परब्ह्म है। 
ज्ञान, अज्ञान और दोनोंके बीचकी स्थिति ही गुणोंके अमराण या छक्षण हैं और यहाँ ये 
तीनों गुण उनके रूपके सहित बतला दिये गये हैं। ज्यो-ब्यों प्रकृतिका विस्तार होता 
गया, त्यॉनत्यों एकसे दूसरा बनता गया । जिसमें बराबर विकार होता रहता हो, उसमें 
नियम कैसे हो सकता है ? काले और सफेदको एकमें मिलानेसे नीछा रंग बनता है 
और काले तथा पीलेके मेलसे हरा रंग बनता है । जिस प्रकार रंगोंको आपसमें मिलाने: 
से कई नये रंग घनते हैं, उसी श्रकार इस विकारी दृयमें सी अनेक प्रकारके विकार 
और रूप उत्पन्न होते हैं। एक ही जरमें अनेक प्रकारके रंग मिलानेसे उसमें अनेक 
रंगोंकी वरंगें उठने छगती है। इस फेर-बद्कका कहाँ तक विचार किया जाय ! एक 
प्रानीको दी लीजिए । उसमें कितने प्रकारके विकार होते हैं। इसी अकार पाँचों भूतों 
का विस्तार चौरासी छाख योनियोंमें है । सब प्रकारके देहोंका बीज पानी ही है । इसी 
पातीसे समस्त छोकोंकी सृष्टि हुईं है। कीड़े, सकोड़े, ध्यूँटियाँ झौर पशु आदि सप 
पानीसे ही उत्पन्न होते हैं। झुक्त और रक्त भी पानी ही है और उसी पानीधे यह शरीर 
बना है नाखून, दाँत भोर इृड्डियाँ भी पानीसे ही बनती हैं। जड़ोंके मद्दीन रेशॉमे भी 
पानी ही भरा रहता है और उसी पानीसे सब दुक्षोक्ता विस्तार होता है । आमके छुक्षों 
में पानीके ही कारण मोर होता है और सब वृक्ष पानीके ही कारण फूछते और फलते 
हैं। यदि धृक्षछा तना कादकर देखा जाय तो उसमें फल नहीं होता, बल्कि पानीसे 
गीली छाल ही रहती है। छक्षकी जद्से लेकर फुनगी तक कहीं फल नहीं दिखाई देता । 
पर चतुर छोग जानते हैं कि जरूसे ही फल दोता है। जब वही जल उपर चढ़्ता है, तब 
सब घृ॒क्ष फलते जौर फूलते हैं ; और कुछते कुछ हो जाते हैं । इसी प्रकार पत्ते, फूल 
और फछ बनते हैं ; जिनका कहाँ तक वर्णन किया जाय ! सूक्ष्म दृष्टिले देखने पर सब 
बातें स्पष्ट हो जाती हैं । इसी भ्रकार और सब भूत्तोर्मि भी क्षण-क्षण पर अनेक अकारके 
विकार द्वोते रहते हैं, जिनका पूरा वर्णन नहीं हो सतत ॥ से कितना मी मिल हर 
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होते रहते हैं । यदि तीनों गुणों और पाँचों भूतोंको विचारपू्वंक देखा जाय तो वे बहुतसे 
रूप बदलते रहते हैं। उनका वर्णन कहाँ तक किया जाय | ,ध्स प्रकृतिका विवेकपूर्वक 
भर्ती भाँति निरसन करना चाहिए ; जोर तब परमात्माका अनन्य भावसे भजन 
करना चाहिए ! - ५ | - 


सातवाँ समास 


व्कल्प-निरसन 
श्रोता कहता है कि पहले तो एक स्थूछ देह है और वब उसमें अन्तःकरण पंचक 
है । ज्ञातृत्वका विवेक स्थूछके कारण ही होता है । इसी प्रकार बिना ब्रह्मांडके मूल 
मायामें ज्ञातृत्व नहों होता और स्थूछके आधार पर दवी सब काम चलते हैं। यदि 
स्थूछका ही निर्माण व हो तो अन्तःकरण कहाँ रहेगा ? अब इस जआशंकाका उत्तर 
सुनिये । रेशमके कीड़े आदि अपनी शक्तिके अनुसार अपनी पीठ पर ६्वी अपना घर 
बनाते और उसीमें रहते हैं। फिर थद्ट भी विचार करना चाहिए कि शंख, सीप, धोंघे 
भौर कीड़े स्वयं पहले बनते हैं था उनके घर पंहले बनते हैं ! इस प्रकार पहले सूक्ष्म 
का और तब स्थूछका निर्माण होता है ; और इसी दृष्टान्तले श्रोत्ाके प्रश्षका उत्तर 
हो जाता है । ५ डे 
इस पर श्रोता कहता है कि अब सुझे जन्म और मरणका रहस्य घतकाइये । कौन 
जन्म देता है और कौन जन्म छेता है ; और थे बातें कैसे जानी जा सकती हैं १ छोग 
कहते है कि ब्रह्मा जन्म देते हैं, विष्णु पाऊन करते हैं और भन्तमें रुत्न संहार करते हैं। 
पर जनसाधारणमें प्रचलित यह बात समझ्षमें नहीं भावी और अनुभवकी इश्टिसे विश्वसनीय 
नहीं दहरती । फिर उस ब्रह्मकों कौन जन्म देता है, विष्णुका कौन पालन करता है और 
महाप्ररूयम रुद्रका कौन संहार करता है? अतः ये सब बातें मायाकी ओरसे स्वाभाविक 
रूपसे होती हुईं जान पड़ती हैं। यदि निर्गुण ईश्वरकों कर्ता मानें तो वह निर्विकार है 
यदि कहा जाय कि सायाने ही यह सब किया है, तो उसका भी विस्तार होता है; । र्‌ 
यदि विचार किया जाय तो वह स्वयं भी स्थिर नहीं है । इसलिए वह भी कर्ता 
मानी जा सकती । अब आप सुझे यह बतलावें कि जन्म कौन लेता है, उसकी पदर 
क्या है और संचितके क्‍या लक्षण है ; पुण्य और पापका क्या स्वरूप है भौर इस प्रकार 
जो “में” शंका कर रहा हूँ, वह “मैं” कौन हूँ। मेरी समझमें कुछ भी नहीं आता। छोय 
कद्दते हैं कि चासना जन्म छेती है। पर बह वासना भी कहीं दिखाई नहीं देती भौर 
न पकड़्में दी जाती है ।'चासना, कामना, कल्पना, भावना और अनेक प्रकारकी मति 
आदि अन्तःकरण प॑चककी अनन्त बृत्तियाँ हैं । ये सब ज्ञानके यन्त्र हैं ओर शानका 
अर्थ है--केवल स्मरण । उस स्मरणमें जन्मका सून्न कैसे छयता है ? यद्द शरीर पाँचों 
भूतोसि बना है जौर चायु उसका चाछक है; और जानना सनका मनोभाव है। अतः 
यह सब स्वभावतः और आपसे भाप होता रहता है और पाँचों भर्तोकी पहेली है । 
कौन किले भर कैसे जन्म देवा है ? अ्रतः मैं तो समझता हूँ कि जन्‍म कोई चीज दी 


श््य 


न्चान 
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नहीं है, और जो एक बार॑ जंन्म के चुकता है, वह फिर जन्म छे ही नहीं सकता । और 
जब किसीका जन्म ही नहीं होता, तब सन्तोंकी संगतिकी क्या आवश्यकता है ? पहले 
न तो स्मरण था और न विस्मरण, यह स्मरण तो बीचमें ही भा गया है। यह अन्‍्तः- 
करणकी जाननेवाली कछा है। जब तक चेतना रहती है, तब तक स्मरण भी रहता है 
औभौर उस चेतनाके नष्ट होते हो विस्सरण आ जाता है; भौर विस्मरणके आते ही प्राणी 
मर जाता है। जब स्मरण और विस्मरण कुछ भी नहीं रह जाता, तब शरीर मर जाता 
है। तब फिर किसे कौन जन्म देता है ? इसलिए न तो जन्म ही कोई चीज है और 
न यातना ही कहीं दिखाई पड़ती है । यह सब ध्यर्थकी कव्पना हैं। इस प्रकार 
शोताकी भाशंकाका सारांश यह है कि “जन्म किसीका होता डी नहीं ; और जो एक 
बार मर जाता है, वह फिर जन्म नहीं लेता । जिस प्रकार सूखा हुआ काठ फिर हरा 
नहीं होता ओर गिरा हुआ फल फिर पेड्में नहीं छगता, उसी प्रकार रझूत्यु हो जाने पर 
फिर जन्म नहीं होता | जो घड़ा एक बार अचानक दृट जाता है, चह सदाके लिए हूट 
जाता है। इसी प्रकार जो पुक बार मर जाता है, घद्द सदाके लिए सर जाती है, फिर 
जन्म नहीं छेता । इस प्रकार श्रोताओंका मतरूब यह है कि जज्ञान और सज्ञाव दोनों 
समान ही हैं । 

इस पर वक्ता कहता है कि हमारी बात सुनो गौर ज्यर्थका झगदा भत खड़ा करो। 
यदि कोई एांका हो तो उस पर विवेक्पूचेंक विचार करना चाहिए | यह कभी हो दी 
नहीं सकता कि बिना प्रयत्न किये काम दो जाय, बिना भोजन किये पेट भर जाय धोर 
बिना श्ानके मलुष्य सुक्त हो जाय | जो स्वयं भोजन कर छेता है, वह समझता है कि 
सारे संसारका पेट भर गया। पर ऐसा कैसे दो सकता है ? इसमें कौन सन्देह कर 
सकता है कि जो तैरना जानता है, वही तैरता है भर जो तैरना नहीं जानता, चह दूब 
जाता है १ हसी प्रकार ज्ञिन छोगोंको ज्ञान हुआ, वही तर गये, और जिनके बन्धन टूट 
गये, थे सुक्त हो गये । जो सुक्त या स्वतन्त्र- है, वह तो कह्ठता है कि कहीं कोई 
बन्धन है ही नहीं । पर जो छोग भत्यक्ष रूपसे बन्धनमें पड़े हुए हों, उनका इस 
बातसे कैसे समाधान हो सकता है ? जो दूसरोंका दुःख नहीं जानता, पह दूसरोंके 
दुःखर्मं ही सुख मानता है । वही बात इस अनुभवके सस्वन्धर्म भी समझनी 
चाहिए । जिसे भाव्मज्ञान हो गया और जिसने सब तत्तवॉंका विचार कर लिया, 
अनुभव हो जानेके कारण उसका समाधान हो गया । यदि हम इस बातको झूठ माने 
कि शानसे द्वी जन्म-म्रणका अन्त होता है, तो (फिर चेदों, शा्त्रों और पुराणोको 
भी झूठ मानना पड़ेगा । जोर यदि वेदों, शास्त्रों तथा महालुभावों आदिके चचन मिथ्या 
मान लिये जाये तो फिर स्वयं हमारी दी बात कैसे भामाणिक हो सकती है ? इसलिए 
यददी ठीक है कि जात्मश्ानसे मुक्ति होती है ! यह भी क्ञानका ही चचन है कि सभी 
मजुष्य सुक्त हैं, पर बिना ज्ञानके यदद उद्धार हो ही नहीं सकता | जात्मज्ञान हो जाने 
पर यदद सब इध्य मिध्या हो जाता है ; पर जब तक ज्ञान न हो, तव तक यह इद्य ही 
सबको पेरे रहता है। इससे इस प्रदचका यद निराकरण हो जाता है कि जानी शानसे 

श्र 


१८६8 ह *: हिन्दी दासबोध 


मुक्त हो जाता है और अज्ञान अपनी कव्पनासे दैंधा रहता है। कभी विज्ञानकों अज्ञानक्े 
समान, सुक्तको बद्धके समान और निश्चयकों भनुमानके समान नहों मानना चाहिए । 
चास्तवर्मे बन्चन कोई चीज नहीं है, पर फिर भी वह सबको घेरे हुए है और उससे 
छूटनेका ज्ञानके सिघा और कोई उपाय ही नहीं है। पहले तो यही अद्भुत बात देखिए 
कि वह कुछ-न होने पर भी सबको बाँघे हुए है। पर वास्तवमें बात यह है कि ज्ञान 
न होनेके कारण ही छोग इस बन्धनको मिथ्या नहीं समझते ; भोर इसी लिए वे इससे 
जे रहते हैं। यह और थात है कि मनुष्य यही समझकर पड़ा रहे कि भोके भावसे हो 
सिद्धि होती है । वास्तवमें ज्ञान प्राप्त करके मलुष्यको मुक्त होना चाहिए । प्राणीके 
सोक्षके लिए सबसे पहले ज्ञानकी कलाकी आवश्यकता होती है ।सब कुछ जान लेने पर 
वह सहजमें ही सब बन्धनोंसे अछूग हो जाता है । कुछ भी जानना अज्ञान है और सब 

' कुछ जानना -ज्ञान है ; और सब कुछ जाननेकी सावना ही न रह जाया विज्ञान है । 
भौर उसी दक्चामें पहुँचने पर प्राणी स्वयं आत्मा हो जाता है । जो भरत खाकर अमर 
हो जाता है, वह कहता है कि लछोगोंको झत्यु कैसे आती है ! इसी प्रकार विवेकी पुरुष 
बढुके सरबन्धर्मे कहता है कि थद्द फिर कैसे जन्म छेता है ! झाड़ू-फूंक करनेवाला छोगोते 
पूछता है कि भाई, तुम्हें भूत कैले रूमता है; और निर्विष कहता है कि तुम पर जहर 
कैसे चढ़ता है ? पर यदि झुक्त पुरुष पहले बद्धके समान हो जाय, तो फिर उसे ऐसा 
प्रदन न करना पड़े । अपने ज्ञानको अछग रखकर बहुक़्े क्षण देखने चाहिए। जागनेवाला 
सोनेवालेसे बहता है कि क्या बड़बड़ा रहे हो ! पर यदि वह स्वयं बढ़ बढ़ानेका अनुभव 
करना चाहता हो, तो उसे स्वयं सोकर देखना चाहिए । ज्ञाताकी ध्रत्ति जाम्मत होती है, 
इसलिए वह बद्धकी तरह नहीं फँसती । जिसका पेट भरा होता है, उसको भूखका 
श्रतुभव नहीं होता । इतनेसे आशंका दूर हो जाती है। ज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति होती है 
थ्रौर विवेकके द्वारा भात्मालुभव होता है । 


आदठवों समास 


बद्धका पुनर्जेन्म 

ज्ञाता तो भपने ज्ञानकी सहायतासे मुक्त हो जाता है, पर बद्धका फिरसे जन्म किस 
प्रकार होता है और मरनेके बाद उसकी कौनसी चीज या अंग फिरसे जन्म लेता है ? 
बद्ध प्राणीके सर जाने पर कुछ भी 'शेष नहीं रह जाता और उसका श्ातृत्व तो मरनेसे 
पहले ही नष्ट हो जाता है। अब इस आशंकाका उत्तर सावधान होकर सुनिए । जब 
पत्चप्राण यह छोक छोड़कर जाने छगते हैं, तब वासना भी उन्हीं प्राणोंके साथ कगी 
रहनेके कारण उनके साथ ही चली जाती है । इस प्रकार जो वासना आरण-बायुके साथ 
चली जाती है, वह वायु रूपमें दनी रहती है भौर हेतुके अनुसार फिर जन्म छेकर इस 
संसारमें आती है । बहुतसे श्राणी मर जाने पर फिर जी उठते हैं। इस भकार वे स्वर्ग 
पहुँचने पर वहाँ से ढकेल दिए जाते हैं भौर इसी लिए उनके दाथ-पैरोंमें पीड़ा होती है। 
कभी-कभी छोग साँपके काटनेसे मर जाने पर भी तीव दिनके बाद फिर जी उठते दें । 
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उस समम उनकी वह वासना ही फिर छौट जाती है। कुछ छोगोंके सर जाने पर कभी 
कभी छोग उन्हें फिरसे जिला लेते हैं और यमलोकसे उन्हें फिर छोटा छाते हैं । जिन 
छोगोंकी पहले शाप मिला होता है, वे शाप-देद शराप्त करते हैं जौर उस शापका अन्त 
होने पर फिर अपने पूर्व शरीरमें चले जाते हैं । कुछ छोग बहुतले जन्म धारण करते हैं 
और कुछ छोग दूसरेके शरीरमें प्रवेश करते हैं । ऐसे घहुतसे छोग हो गये हैं । जैसे 
फूँक सारनेसे आग जछ उठती है, चैसे ही वासना-झूपी पायुसे मनुष्य फिर जन्म लेता 
है। मनकी जो अनेक वृत्तियाँ हैं, उन्दींमें वासना उत्पन्न होती है । वह वासना चाहे 
दिखाई व पड़ती हो, पर वास्तवमें है अवध्य । वासना झ्ञातृत्वका हेतु है और ज्ञातृत्व 
मूछ मायासे निकछा हुआ तन्तु है; और कारण रूपसे सुर सायामें मिछा रहता है। 
यह शातृत्व ब्ह्माण्डमें कारण रूपले और पिंडमें कार्य रूपले क्राम करता है । थदि 
जद्दीम उसका अनुमान किया जाय तो भनुमाव चहदी दोता। उसका स्वरूप वायुके 
समान सूक्ष्म है। सब देवता और भूत्तोंकी सृष्टि भी वायु रूप ही है। जैसे वायुमें अनेक 
प्रकारके विकार होते हैं, पर फिर भी वह दिखाई नहीं पढ़ती, उसी प्रकार बासना भी 
सूक्ष्म है। तीनों गुण और पाँचों भूत वायुमें मिले हुए हैं । चाहे हम उसका अनुसान न 
कर सकते हों, पर फिर भी उसे मिथ्या नहीं कह सकते । वायुके चलनेसे सुगन्घ, दुर्गन्‍्ध 
और शीतलता तथा ताप आदिका ज्ञान दोता है । बायुके कारण ही मेघसे वृष्टि होती 
है और नक्षश्न चलते हैं। सष्टिके सब काम उसीसे होते हैं । देवता और भूत भी वायुके 
रुपसें ही आकर शारीरमें प्रवेश करते हैं और विधान या मन्‍्त्र-प्रयोग करनेसे सुरदे जी 
उठते हैं। शरीरमें देवताभोंका प्रवेश करानेसे श्रह्मनपिशाच दूर हो णाते हैं, रखी हुईं 
सम्पत्ति मिलती है और बहुतसी गुप्त बातें मारूम दोती हैं। वायु अछग या स्वतन्त्न 
रूपसे नहीं बोरूती, पर शरीरमें भरकर द्दिकतो डोऊती है। बहुतसे छोग केवल अपनी 
इच्छाके बलसे ही जन्म लेते हैं | वायुका ऐसा ही विकार है और उसके विस्वारका पता 
नहीं घछता । जितने चर और भचर हैं ; वे सब वायुके कारण ही हैं। वायु अपने 
स्तव्ध रूपमें सष्टिकों धारण करती है और चत्वछ रूपमें उसकी रचना करती है । यहदद " 
बात चाहे यों न मारूस हो, पर विचार करनेसे अवश्य मारूम हो जादी है । भादिसे 
अन्त तक सब काम वायु दी करती है । यदि कोई ऐसा काम दो जो वायुके बिना होता 
हो, वो चतुर छोग सुझे बतलावे । 

मूछ माया श्ाठृत्वके रूपमे होती है और वही ज्ञातृत्व हममें भी होता है। इस 
प्रकार वह कहीं गुप्त रहकर और कहीं प्रकद होकर सारे विश्वसे अपना काम करती है। 
जैसे पानी पहले भापके रूपसें गुछ्ठ रहता है और वर्षाके रूपमें प्रकट होता है, उसी 
प्रकार श्ातृत्व भी सदा वायुमें थोड़ए बहुत मिका रहता है ; भोर कभी गुप्त रहता और 
कभी प्रकट होता है। कहीं तो उससे विकार जा जाता है और कहीं वद यों ही वायुक्े 
रूपमें रहता है। कभी-कभी जब वायु शरीर परले होकर निकछ जाती है, तब उससे 
हाथ-पेर जकड़ जाते हैं; और कभी-कभी वायुके चलनेके कारण खड़ी फसक सूख जाती 
है। कई तरहकी ह॒वाएँ ऐसी दोठी हैं जिनसे कई तरइके रोग उत्पन्न होते हैं और 
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जिनसे लोग पीड़ित होते हैं । आकाशमें बिजली भी वायुके कारण ही कद़कती है । वायुसे 
ही अनेक प्रकारके रोगों और स्व॒रॉका ज्ञान होता है। वायुके कारण ही राणोंके द्वारा 
(दीपक रागसे) दीपक जक उठते हैं और (मेघ रागसे) पानी बरसने लगता है। वायुके 
कारण ही छोग अममे पढ़ते हैं, पक्ष सूख जाते हैं और मन्त्र अपना काम करते हैं। उन 
मन्त्रोंसे देवता प्रकट होते हैं,'भूत-प्रेत नष्ट या दूर होते हैं और बाजीगरी तथा राक्षसी 
मायाके कौतुक दिखाई पढ़ते हैं। देवताओंकी समझसें भी न आनेवाली राक्षसी माया 
ओह स्तस्मन, मोहन भादि अनेक विद्िन्न कार्य वायुके द्वारा ही होते हैं। कहाँ तक कहा 
जाय, वॉयुसे अच्छा भरा आदमी पागल हो जाता है और पायछ अच्छा हो जाता है। 
सन्त्रोंसे देवताओोंका संग्राम होता है, सन्त्र ही ऋषियोंका अभिमान है । सन्त्रोंकी शक्ति 
तथा महिमा कौन जान सकता है १ मन्त्रसे पक्षी वशमें किये जाते हैं ; तथा घूदे भोर 
पशु जादि बाँचे जाते हैं, षदे-बढ़े सप स्तब्ध किये जाते हैं और धनकी प्राप्ति होती है। 
पर अब इस विषय पर बहुत कुछ कहा जा चुका और बद्धके जन्मका पता चल गया। 
श्रोताओंने पढ़ले जो 'प्रक्ष किया या, उसका निराकरण हो गया । 
नवों समास "यू 
ब्रह्ममें ब्रह्माण्ड 

ब्रह् न तो रोकनेसे रुक सकता है, न हिलानेसे हिल सकता है और न किसी एक 
ओर हटाया ही जा सकता है। वह भेदनेसे मिद्‌ नहीं सकता, छेदनेसे छिद नहीं सकता 
और अछरूग करनेसे अछूग नहीं हो सकता । जब कि ब्रह्मके खंड नहीं हो सकते, वह 
अखण्ड है और उसमें दूसरे किसीका प्रवेश नहीं है, तब यह ब्रह्माण्ड उसके बीचमें 
कैसे घुस पड़ा ? पर्वत, पत्थर, शिला, शिखर और अनेक स्थल जादि भूगोलकी रचना 
डस परब्रह्ममें कैसे हुई? भूगोल त्रह्ममें है थोर ब्रह्म भूगोलमें है; और विचार करने पर 
दोनों एक दूसरेमें प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं । ब्रह्ममें भूगोल बैठा हुआ है भौर भूगोदमें 
' ब्रह्म भरा हुआ है । विचार करनेसे यद बात प्रत्यक्ष समझें आ जाती है । यह बात तो 
देखनेमें ठीक जान पढ़ती है कि अद्याण्डमें तरह्म घुसा हुआ है, पर यह बात विपरीत-सी 
जान पढ़ती है कि अह्मकों भेदकर ब्रह्माण्ड उसमें घुसा हुआ है । यदि यह कहा जाय 
कि बह्माण्डने ब्रह्मका सेदन नहीं किया है, तो यह ठीक नहीं है ; क्योंकि सब छोगोंको 
यह प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ता है कि ब्रह्ममें ही ब्रह्माण्ड है। अब जाप विचार करके कहें 
कि यह बात कैसे हुई । भोताके इस श्रश्ष या भाक्षेपका उत्तर सावधान होकर सुनिए, 
क्योंकि यह बात सन्देद् हो जानेके कारण विचारणीय दो गईं हे | 

यदि हम कहेँ कि श्रह्माण्ड नहीं है तो वदद दिखाई पदता है; और यदि कहें कि 
वह है भौर दिखाई पदता' है, तो यह ठीक नद्दी है ; क्योंकि उसका नाश हो जाता है । 
अब यद्द बात भोता छोग कैसे समझें ९ इस पर श्लोता उत्क॑ंठित होकर कद्दते हैं कि हम 
छोंग सावधान हैं । इसलिए हम पसंगालुसार इसका उचित उत्तर देते हैं। जब 
आकादार्मे दीपक जलाकर रखा जाता है, त्व पद भाकाशसे अलग कैसे रखा जा सकता 
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है १ आप ( जरू ), तेज या वायु कभी आकाशको हटा नहीं सकते, क्योंकि घह सघन 
है और हट नहीं सकता । यथपि प्रृथ्वी कठोर है, तथापि आकाइने” उसे चकछनी घना 
डाला है और उसने पृथ्वीफे सभी अंग भेद डाले हैं । बात यह है कि जितने जड़ पदाथ 
हैं, उन सबका नाश. हो जाता है और आकाश ब्योंका त्यों रहता है और अचछ है। 
अलग रद्दकर देखने पर हम उसे आकाश कहते हैं और यदि अभिन्न होकर देखा जाय 
तो आकाश ही परवह्य है। आकाश अचल है और उसके भेदका पता नहीं चकता | 
जिसका ब्रह्मके समान भास हो, उसीको भाकाश कहना चाहिए । निगुण ब्रह्मके समान 
उसका भास होता है और कल्पना करनेसे उसका अनुमान होता है ; और इसी लिए 
उसे भाकाश कहते हैं। कल्पनासे जहाँ तक भास होता है, घहाँ तक भाकाश समझना 
पाहिए ; और परत्रह्म निराभास या निर्विकल्प है। वह सब भूठोमें मिला रहता है, 
इसी लिए उसे आकाश कहते हैं। भूतोंमें तह्मका जो अंश है, वही जाकाश है । जो 
प्रत्यक्ष रूपसे उत्पन्न तथा वष्ट होता है, वह भचल कैसे कहा जा सकता है १ पृष्वीके न 
रहने पर जरू बच रहता है ; जलके न एहने पर अपि बची रहती है ; असिके घुझ्क जाने 
पर वायु बेच रहती है ; और जन्‍्तमें उस वायुका भी नाश हो जाता है। जो मिथ्या 
है वह आता जाता रहता है, पर उससे सत्यका भंग नद्दी हो सकता | वह असके कारण 
ही प्रत्यक्ष दिखाई पढ़ता है और विचारपूर्वक देखनेसे कुछ भी नहीं बच रहता । इस 
अममूलक जगतको सत्य कैसे कह सकते हैं ? श्रमका पता छगाने पर यह कुछ भी नहीं 
रह जाता । तब फिर किसने किसका सेदन किया ? यदि कहा ज्ञाय कि असने सेद्न 
किया तो वह स्वयं मिथ्या है। जब अ्रसका रूप मिथ्या सिद्ध हो गया, तब आप भछ्े 
ही कष्दा करें कि उसने भेदन किया है | जो स्वर्य मिथ्या है, उसका किया हुआ काम 
भी मिथ्या है। जो स्वयं मिथ्या है, वह चाहे जो कुछ करे, उससे हमारा क्या बिगड़ता 
है ९ चतुर लोग मिथ्याका किया हुआ काम भी सिथ्या ही समझते हैं। जैसे समुद्वर्म 
खसखसका एक दाना बहुत ही ठुच्छ है, उसी तरह परत्रह्ममे यह सारा दृश्य स्री छुच्छ 
है। जैसी मति होती है, उसका बैसा दी प्रकाश सी हृदयमें होता है। अपनी भतति 
विशाल कर छेने पर इम समस्त आकाशको स्पनी मुटद्दीम कर सकते हे भौर सारा 
ब्रह्मांड कैथके समान जान पड़ने कगता है। यदि छुत्तिको उससे भी अधिक विशज्ञाल कर 
ले तो ब्रद्मांड बेरके समान जान पढ़ता है; और यदि हम ब्रह्माकार हो जाये तो फिर 
कुछ रद्द ही नहीं जाता | यदि हम विवेकके हारा भपने आपको भोर भी विश्ञाल कर 
लें तथा भ्रमर्यांदित दो जाये तो सारा ब्रह्मांड चटके वीजके समान, दिखाई पड़ने ऊगता 
है। उससे सी अधिक विस्ती्ण होने पर यह भरह्मांड वट-बीजके करोड़पें भागके समान 
सूक्ष्म जान पड़ता है ; और यदि परिएुर्ण हो जायें तो कुछ भी नही रह ज्ञाता ! पर 
यदि कोई अमसे अपने आपको बहुत छोटा भौर केवछ शरीरधारी मान ले तो चह्द अपने 
हाथ यह प्रह्मांड केले ले सकता है ९ छृत्तिको इतना घढ़ाना चाहिएु कि अन्तर्मे वह 
नहींके समान हो जाय और उससे पूर्ण ब्रद्मकों चारो ओरसे घेर देना चाहिए । यदि जौ 
भर सोना लेकर उससे सादा प्रह्मांड सदा जाय तो क्या दुशा होगी ९ सोनेके पत्तरका 


१९० हिन्दी दासवोध 


कहीं पता भी न रह जायगा । इसी प्रकार यदि घृक्तिका विस्तार किया जाय तो उसका 
भी कहीं पता न रह जायगा और केवल निर्शुण आत्मा अपने पूर्व रूपमें बाकी रह जायगी। 

इससे उक्त आशंका मिद जाती है। ओता लोग सन्देह न करे, और सन्देह हो तो 
विवैक-पूवेक उस पर विचार करें । विवेकसे सन्देह मिटता है, समाधान होता है, भौर 
आत्मनिवेदन करने पर सोक्ष मिलता है। यदि मोक्षकी उपेक्षा की जाय, विवेकसे पूर्ष 
पक्षकों अछग कर दिया जाय और आत्मा रूपी सिद्धान्तकों प्रत्यक्ष कर लिया जाय तो 
फिर और किसी प्रमाणकी आवश्यकता नहीं रह जाती । सारासारका विचार करने पर 
ही प्रतीति उत्पन्न करनेवारा यह उत्तर समझमें आता है ; और बराबर मनन करनेसे 
साक्षात्कार होता है और मनुष्य पावन हो जाता है। 


दसवोँं समासल 
आत्म-स्थिति 

यदि मन्द्रिके अन्द्र जगज्ायककी मूर्ति हो और उस भन्दिरके शिखर पर कौभा 
भा बैठे तो यह नहों समझना चाहिए कि वह कौआ उस देवतासे बढ़ा है। सभा तो 
राजद्वार पर होती है और बन्दर खम्मेके ऊपर जा बैठता है। पर चतुर लोग थद्द केसे 
मान सकते हैं कि वह बन्द्र उस सभासे श्रेष्ठ है ! प्राह्मण तो स्नान करके जलमेंसे 
विकलकर चला जाता है, पर बगछा जरूमें ही बैठा रहता है | पर फिर भी उसे ब्राह्मणसे 
अच्छा कैसे समझा जाय ? ब्राह्मणोंमेसे कोई तो नियस-पूर्वक रहता है भौर कोई भव्य- 
वस्थित रहता है औौर कुत्ता सदा ध्यानस्थ रहता है। पर फिर भी वह ब्राह्मणसे उत्तम 
नहीं होता । कोई आह्यण ऐसा है जो ध्यानस्थ होना नहीं जानता, पर बिल्ली अपने छक्ष 
पर ध्यान रखनेमें बहुत चतुर होती है ; पर फिर भी उसे ब्राह्मणसे अच्छा कौन कहदेगा ! 
प्राह्मण वो भेदामैदका विचार फरता है, पर मक्खी किसीम कोई भेद ही नहीं मानती । 
पर यह नहीं कष्टा जा सकता कि सक्‍्खीको ज्ञान हो गया। कोई दरिद्व तो बहुत बढ़िया 
कपडे पहने हो और राजा नंगे बदन बैठा छ्लो तो परखनेवाले दोनोंको तुरन्त पहचान लेगे। 
तात्पर्य यह कि घाहरी जाडम्बर चाहे जितना बढ़ाया जाय, पर वह विछकुछ ढोंग ही 
होगा । यहाँ तो सुख्यतः मनकी निष्ठा चाहिए । 'जिसने सांसारिक वैभव तो बहुत-सा 
प्राप्त कर किया हो, पर जिसके अन्तः्करणमें बोध न हुआ हो और जो इेश्वएको भूछा 
हुआ हो, वह आत्मघातकी है | देवताकी उपासना करनेसे देव-लोक, पिचरोंकी उपासना 
करनेसे पितृलोक और भूतोंकी उपासना करनेसे भूतछोक मिलता है | जो जिसका भजन 
करता है, वह उसीका लोक पाता है । निर्ुषका भजन करनेसे आदमी स्वयं भी निग्ुण 
हो जाता है | निर्गुणका सजन यही है क्रि अनन्य होकर निगुणमें रहना चाहिए । इससे 
समुष्य अवश्य धन्य होता है। और सब काम तभी साथक होते हैं, जब सह॒ष्य उस 
ईश्वरको पद्चान छेता है। सबकों इस वातका विचार करना चाहिए कि हम कौन हैं । 
उस निराकार ईश्वरका ध्यान करनेसे समझरमें आ जाता है कि हम अपने शरीरका जो 
असिमान करते हैं, वह झठा है और यद्द निश्चय हो जाता है कि हम वही हैं। ऐसी 
सवस्थार्म सन्देदकी कोई जगह दी नहीं रह जाती ; यद्ष वस्त उसी वस्तमें मिल जाती 
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जाती है और अपने शरीरका विचार नहीं रह जाता । उस समय सिद्धान्त जौर साधन 
दोनों अम भाज्न रह जाते हैं और सुऊके लिए हवन सब बन्धनोंकी आवद्यकता नहीं होती । 
साधनके द्वारा जो. कुछ सिद्ध करना है, चह तो हम स्वभावतः स्वयं हैं ही । अतः साधक 
होनेकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । थदि कुम्हारकों राजपद्‌ मिर जाय तो फिर 
उसे गधा रखनेकी क्या जरूरत ९ और कुम्हारपनके क्षणदोंसे उसे क्या मतकूब १ इसी 
प्रकार साध्य प्राप्त हो जाने पर पृत्तिकी भावनाओं औौर साधनके उपायोंकी क्या 
भावदयकता ९ उस दक्षामें साधनसे क्या सिद्ध किया जायगा १ नियमसे क्या फल 
मिलेगा ९ जौर जब हस रुथ्य ही वह वस्तु हो जायेंगे, तब फिर भटकनेकी क्या जरूरत 
रद्द जायगी ? देद्द तो पाँचों भूतोंका बना हुआ है, इससे नष्ट ही हो जायगा और जीव 
उस ब्रह्मका अंश दी है। वह भी परमसात्मार्में भनन्‍य होकर छीन हो सकता है। यों ही 
देखा जाय तो अहं-माव दिखाई पंढ्ता है और पता छगाया जाय तो कुछ भी नहीं रह 
जाता | तस्वोर्मे तत्व मिल जाते हैं और केवक निखिऊू आत्मा धच रहती है। आत्मत्वके 
कारण जात्मा, जीवत्वके कारण जीव और माया भावके कारण ही मायाका विस्तार है। 
इसी प्रकार सब कुछ है और “हम” भी कोई एक हैं । और जो इन सब बातोंका पता 
ऊगांता है, पट्टी ज्ञानी है। जो और सब बातोंका तो पता छरूगाता है, पर स्वयं अपने 
आपको नहीं देखता, उस ज्ञानीकी घृत्ति एकदैशीय दोती है। ऐसी इत्तिका यदि विचार 
किया जाय तो वह वास्तव कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रकृतिका निरसन करने पर कोई 
विकारी पदार्थ नहीं रह जाता । उस समय केवल निर्गुंण ही याकी रह जाता है और 
विवेचन करने पर पता चछता है कि हम भी वही निर्गुण हैं। यही परमार्थदी सबसे 
बड़ी पहचान है। उस समय यह विचार नहीं रह जाता कि फल कुछ और है और हस 
कुछ और हैं ; हम स्वयं ही वह फर हो जाते हैं । यदि कोई दरिद्र किसी तरह राजा 
हो जाय और उसे इस बातका विश्वास हो जाय कि में राजा हो गया, तो फिर वह 
दरिक्रोंका-सा ब्यवहार क्यों करे १ जो द्रिद्र हो, चद वैसा करे । वेद, शास्त्र और पुराण 
जिसका वर्णन करते हैं और सिद्ध तथा साधु जिसके लिए परिश्रमपुर्वक अनेक प्रकारके 
साधन तथा निरूपण करते हैं, उस परबरह्मका रूप जंब हम स्वयं ही सारासारका विचार 
करके भाप्त कर छेत्रे हैं, तव फिर और कुछ करने या न करनेकी कोई बात ही नहीं रह 
जाती । माव को कि कोई दरिद्न किसी राजाकी णाज्ञा सुनकर डर जाता है ; पर भागे 
पलकर वह द्रिह्न स्वयं ही राजा हो जाता है । तब फिर उसे राजाज्ञाका सय केसे हो सकता 
है ? स्वयं वेद ही वेदाज्ञाके अनुसार कैसे चले ? सदरशासखर ही शा्खोंका अभ्यास कैसे 
करें ? तोर्थ ही तीर्थ-यात्रा करनेके लिए केसे निकले ? स्वयं अस्त दी-भमतका सेदन 
कैसे करे ? जनन्त ही अनन्तको किस प्रकार देखे ? भगवान ही भगवान पर केसे छक्ष 
रखे ? सत्स्वरूप ही सत्स्वरूपसे केसे मिले ? निर्गुण ही निर्शुषकी भावना केसे करे । 
आत्मा ही अण्माके रंगमें केले रंगे ? भंजन ही अंजन केसे छगावे ? घन ही घन केसे 
प्राप्त करे ? निरंजन ही निरंजनका केसे भजुभव करे ९ स्वयं साध्य दी केसे साधन करे? 
ध्येय दी केसे ध्यान करे ? और जो उनन्‍्मन हो गया है, वह अपने मनको केसे रोके ? 


हिन्दी दासबोध 
दशवाँ देशक 


 पहिला समास 


अन्तःकरणकी एकता 


श्रोता कहता है कि आप सुझे निश्चयपूर्वक यह बतलाचे कि सबका भन्तःकरण,एक 
ही है या जनेक । अध श्रोत् छोग इसका उत्तर सुनें । हम यद्द एक निश्चयात्मक बात 
बतछाते हैं कि सबका अन्तःकरण एक ही है । इस पर श्रोदा कहता है कि यदि सबका 
अन्तःकरण एक ही है, तो फिर सबके अन्तःकरण एक दूसरेसे मिलते क्यों नहीं ? यदि 
अन्तः्करण एुक है तो एकके भोजन कर लेने पर सबको तृप्त होना चाहिए, एकके सन्तृष्ट 
होने पर सबको सब्तृष्ट होना चाहिए और एकके मरने पर सबको मर जाना चाहिए । 
इस संसारमें कोई सुखी दिखाई पड़ता है जोर कोई दुःखी, भत्तः यह कैसे समझा जाय 
कि सबका अन्तःकरण एक है ? सब लोगोंकी भावनाएँ एुक दूसरेसे अछूग द्वोती हैं, 
किसीसे किसीका मेल नहीं सिझता ; इसलिए यह समझर्में नहीं जाता कि सबका 
अन्तःकरण एक है। यदि सबका अन्तःकरण पएुक होता तो हर एकके भन्तःकरणकी बात 
दूसरोंकी सालूस हो जाती । कोई बात किसीसे चुराई या छिपाई न जा सकती । इसलिए 
इस बात पर विश्वास नहीं होता कि सबका अन्तःकरण एक है। यदि वह एक है तो 
लोगॉमें विरोध क्यों होता है ? साँप काठनेके लिए भाता है भौर प्राणी डरकर भागता 
है। यदि सबका क्षन्‍्तःकरण एक होता तो हस प्रकारका विरोध न होता । 
श्रोत्ताओंकी इस आशंका पर वक्ता कहता है कि तम छोग घबराओं मत भर 
सावधान होकर सुनो | अन्तशक्रण कहते ईं संज्ञा या ज्ातृत्वकों । यह जाननेका स्वभाव 
है; भोर यह जाननेकी कला ही देह-रक्षाका उपाय है। साँप जानकर काटने आता है 
जौर आणी जानकर भागता है। दोनों द्वी ओर यही जाननेकी बात है। जब दोनों ओर 
यदी जाननेक्ती बात दिखाई पड़ती है तो दोनोंका भन्तःकरण भी एक ही हुआ । मोर 
विचार करने पर पता चछ गया कि अन्तः्करण जाननेकी वृत्ति ही है। अतः यह सिद्ध 
हो गया कि ज्ञाठृत्व रूपसे सबका अन्तःकरण एक है। सब जीवॉमें ज्ञाठृत्व एक ही है | 
' इस संसारमे फोड़ेसकोड़े और जीच-जन्त आदि जीवमान्नमें श्ातृत्व था जाननेकी धृत्ति 
समान रूपसे है। जरू सबके किए शीतऊ और भप्ि सबके लिए गरम होती है, और 
सबके अन्तःकरणमें केचछ जाननेकी कछा है | देहके स्वभावके कारण ही कोई बात 
भ्रच्छी लगती है और कोई बात छुरी लगती है । पर यह अजुसव अन्तःकरणकी सहां- 
यतासे ही होता है । यह बात बविछकुंंछ निश्चित है कि सबका अन्तःकरण एकं है भौर 
इसका कौत॒क चारों ओर दिखाई पढ़ता है। इतनेसे ही यह शंका दूर ड्ो जाती हे | 
अब आप कोग इस विषयर्में और अधिक शंका न करें। जाननेका जितना काम है, 
दद सब अन्तःकरणका है । 
जीव जानकर दी चारा खाते हैं, जानवर दी ठरते, छिपते भौर भागते हैं । कीड़े- 
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मकोड़ोंसे लेकर धर्म आदि तक सबका अन्तःकरण एक है और इसका रहस्य अनुभवसे 
जानना चाहिए । भाणी अन्तःकरणसे ही यह समझता है कि यह अप है ; फिर चाहे 
वह थोड़ी हो और चाहे बहुत ; यद्द पानी है, चादे थोड़ा दो चाहे बहुत ; भौर यद्द 
प्राणी है, चाहे न्‍्यून हो चाहे पूर्ण । यह क्ञातृत्व किसीमें कम होता है और किसीस्मे 
अधिक, पर वह वस्तुतः एक ही है । कोई जंगम आणी ऐसा नहीं है जिसमें यह ज्ाठत्व 
न हो। यदद जाननेकी दृत्ति ही अन्तःकश्ण है ; और अन्तः्करणकों विष्णुका अंश सम- 
झना चाहिए । और इसी रूपमें विष्णु सबका पाऊन करता है। इस संज्ञाके नष्ट होते 
ही प्राणी मर जाता है और यह संज्ञारहित होना ही तमोगुणका लक्षण है। इस प्रकार 
तमोगुणसे रुद्न संदार करता है। कुछ संज्ञा-युक्त और कुछ संज्ञा-रहित होना रजोगुणका 
स्वभाव है और इसीके कारण जीवका जन्म द्ोता है | जाननेसे सुख जोर न जाननेसे 
दुःख होता है ; और उत्पत्ति गुणके कारण ही ( जिसमें जानना और न जानना दोनों 
ही मिछे हुए हैं ) सुख जौर दुःख दोनों अवश्य भोगने पदते है। जानने और न जानने- 
की बुद्धिकों ही इस हारीरमें श्रह्मा समझना चाहिपु ; और कफ, वात तथा पित्तके 
संयोगसे घह्मा दी इस स्थूछ देदको उत्पन्न करनेवाछा है। इस प्रकार प्रसंग जा जाने 
पर यहाँ उत्पत्ति, स्थिति और संहारका तत्व बतछा दिया गया है, पर इसका निश्चय 
अजुभवसे करना चाहिएु। ' 


दूसरा समास 
उत्पत्तिके विषयमें शह्ला 


श्रोता कहता है कि आपने अभी जो बातें बतकाई हैं, उनमें विष्णुका भभाव दिखाई 
पद्ता है | उसमें प्रह्मा, विष्णु या महेश किसीके लिए जगह ही नहीं है। मेरी समझें 
नहीं आता कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश उत्पत्ति, पाछन भौर संहार कैसे करते हैं । 
इसमें यह विश्वास नहीं होता कि चार मुखोंवाले ब्रह्म उत्पत्ति करनेवाले हैं ; और यह 
केवल सुना ही जाता है कि चार सुजा्भोवारे विष्णु पालन करते हैं। यह भी विश्वास 
नहीं होता कि महेश संहार करते हैं। पुरीर्णोमं छिगकी जो महिमा कही गईं है, वह 
कुछ इसके विपरीत दी है। यह तो साहूम होना चाहिपु कि मूछ सायाकी रचना किसने 
फी । तीनों देवता्षोंकी सृष्टि तो उसके बाद हुई है| मूछ माया छोकजननी है । उससे 
गुणक्षोमिणी माया हुई, औौर गुणक्षोमिणीसे प्रियुणास्मक त्रिदेव हुए । शासत्रार सो 
पैसा ही कद्दते हैं जोर परस्पराके जजुसार चलनेवाले छोग भी यही कहते हैं । पर यदि 
निश्चित या अनुसवकी बात पूछी जाय तो बहुतसे लोग घबरा बाते हैं । इसलिए उनसे 
पूछना ठीक नहीं है, भर वे समझा सी नहीं सकते | और जवतक सब बातें अच्छी तरह 
5. समझमें न भा जायें, तव तक सब प्रयत्न व्यर्थ हैं। यदि बिना अनुभव किये कोई 
स्परे जापको पैय कहे और व्यर्थ इघर-उधरके उद्योग करे तो उस मूर्खकी सबब छोग 
निन्‍दा हो करते हैं। इसी भकारकी वात यह भी है। इसमें मनुभवके आधार पर ही 
कोई बात निश्चित होनी चाहिपु। यदि सजुभव न दो तो गुरु और शिष्य दोनों ही 

श्७ 
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अन्धकारमें रहते हैं। लेकिन दूसरे 'लोगोंकों दम क्यों कुछ कहें । वे जो कुछ कहते हैं, 
वह ठीक ही है । लेकिन आप यह विषय विशद्‌ रुपसे सुझे पतलायें। ' 

यदि कहा जाय कि तीनों देवताओोंने माया धनाईं तो उन देवताभोंके रूप भी 
मायामें ही आ जाते हैं। और यदि कहा जाय कि मायाने माया बनाई तो सद माया 
एक ही है। यदि कहें कि. भूत्तोंने साया बनाई है तो फिर वह स्वयं भूततोंकी ही बनी 
हुई है ; और यदि कहा जाय कि ब्रह्मने उसकी रचना की है तो उसमें कठत्व ही नहीं 
है। यदि कहें कि माया सच्ची है तो बहामें कठ व्वका भारोप होता है; और यदि माया- 
को मिथ्या समझे तो उसमें कतृत्व कहाँसे आया ? इसलिए आप कृपापूर्वक ऐसा 
उपाय करें जिसमें हुन सब बातोंका सारा रहस्म ठीक-ठीक समझमें भा जाय । बिना 
अक्षरोंके वेद नहों होते, बिना देहके अक्षर नहीं होते और देहका निर्माण देहके बिना हो 
ही नहीं सकता । सब देहोंमें नर-देह श्रेष्ठ है, नर-देहमें घ्राह्मण-देह श्रेष्ठ है और ब्राह्मण- 
देहको ही वेदोंका अधिकार है। फिर वेद्‌ कहाँसे आये और शरीर किस प्रकार बना ! 
और देव किस प्रकार प्रकट हुए ९ 

इस प्रकार आशंका बराबर बढ़ती ही जाती है ; इसलिए इसका समाधान धोना 
चाहिए । इस पर वक्ता कद्दता है कि अच्छा अब सावधान हो जाभो । अनुभवक्ा विचार 
करने पर सझ्ृट उपस्थित द्वोते हैं, बहुतसी खराबियाँ होती हैं और बार-बार अनुमान 
करनेसे व्यथं समय नष्ट होता है । लोक-व्यवद्दार तथा शाखत-निर्णयके अनुसार ही बहुतसे 
निश्चय हैं ; इसलिए किसी एक बात पर विश्वास नहीं होता | यदि शा्खरोंका भय मानें 
तो इस समस्याका निराकरण नहीं होता ; भौर यदि इस समसस्‍्याका निराकरण किया 
जाय तो शाख-मेद्‌ भा उपस्थित होता है। शाखकी रक्षा करके विश्वास करना चाहिए, 
पूर्व-पक्ष छोड़कर सिद्धान्त देखना चादिएु और एक ही घातसे समश्न लेना "चाहिए कि 
यह मूर्ख है या चतुर । धाखरोंमें पूर्व पक्ष कद्दा गया है भौर पूर्व पक्ष मिथ्याकों कद्दते 
हैं। अतः इसका विचार करने पर हम दोषी नहीं हो सकते । तो भी शार्खोकी बातोंकी 
रक्षा करते हुए यहाँ कुछ बातें बतलाई जाती हैं । श्रोताओंकों इन बातों पर अच्छी तरह 
विचार करना चाहिए । 


तीसरा समास 


सृष्टिकी उत्पत्ति 


उपाधि-दित भाकाश ही निराभास प्रह्म है; और उसी निराभास श्रह्मसे सु 
सायाका जन्म हुआ है। उस मूल सायाको भी वायु स्वरूप ही समझना चाहिए ; और 
उसीमे पाँचों भूद तथा तीनों गुण रहते है । आकाशसे जो वायु उत्पन्न हुआ, वह कयु- 
' देव क्ह्वछाया $ और वायुसे उत्पन्न अभि, अभिदेव कद्दछाय। | अजसे जो जक हुभा, 
चहद्द नारायणका स्वरूप है ; और उस जलसे उत्पन्न पृथ्वी सब बीजोंडी माता हुई। 
पृथ्वीके उदरमे जो पत्थर हैं, उन्हींते सब देवता बनते हैं ; और उनके सम्बन्धकी सब 
बातें छोग जानते हैं और उनका अनुभव रखते हैं। यद्यपि कोय भ्रनेक प्रकारके शुक्षों 
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और मिद्दी, पत्थर आदिको देवता मानते हैं, पर वास्तवमेँं संष देवताओंका निवास 
चायुमें ही है। देवता, यक्षिणी, कात्यायिनी, चाम्लंडा, आदि अनेक प्रकारकी शक्तियाँ 
देव-सेदसे भिन्न-भिन्न स्थानों रहती हैं। इनके सिवा बहुतसे पुरुषवाचक देवता तथा 
नपुंसक नामघारी भूत आदि हैं। संसारमें असंख्य देव, देवता, 'दैवत और भूत्र आदि 
हैं, जो सब वायु-स्वरूप कह्दे जाते हैं। ये सत्र सदा वायुके रूपसें रहते है, प्रसंग पढ़ने 
पर अनेक प्रकारके शरीर घारण करते हैं और गुप्त तथा प्रकट होते रहते है । ये सब 
चायुके रूपसें ही विदरण करते हैं, और वायुमें ही जगतकी ज्योति, चेतना और वासना 
जादि स्नेक रूपोर्मे रहती है। आकाइसे उत्पन्न वायु दो भागों विभक्त है। एक तो 
साधारण चायु है जिसे सब छोग जानते हैं और दूसरी वह है जो जगत्‌-ज्योतिके रूपमें 
रहती है और उसीमें देवी-देवताओंकी अनन्त मूर्तियाँ हैं । यों तो वायुके बहुतले विकार 
हैं, पर वद दो दी भागोंमें दिमक्त है। अब तेजके सम्बन्धकी बातें सुनिये । चायसे तेज 
उत्पन्त हुआ, जो उष्ण, शीतल तथा प्रकाशित है। यदद भो दो प्रकारका है। एक उष्ण 
और दूसरा घरीतल । उष्णसे प्रकाशमान तथा दैदीप्यमान सूर्य, सर्वभक्षक अप्ि और 
विधछता हुईं ; जौर शीतलसे, आप, अस्त, चन्द्रमा, तारा भौर शीत हुआ | यद्यपि 
तेजमें भी बहुतसे विकार हैं, पर वह भी दो प्रकारका है । आप भी दो प्रकारका कहा 
गया है--भाष और अमृत । अब एथ्वीकी बात सुनिपु। इसके एक प्रकारमें तो पत्थर 
और मिद्दी आदि हैं और दूसरे प्रकारमं सोना, पारस और अनेक अ्रकारके रत्न हैं। इस 
पृथ्वीमें बहुतसे रतन हैं और विचार करनेसे पता 'चछता है कि उनमेंसे कौन खोटा है 
और कौन खरा | अब यह मुख्य प्रश्न रह गया कि मनुष्य कहाँखे हुए । इसका वर्णन भी 
श्रोता- छोग सावधान होकर सुन । 


चोथा समाांस 
“निरूपण 


अब यह देखिए कि उत्पत्ति किस [प्रकार होती है। यह तो प्रत्यक्ष देखनेमें आता 
है कि मनुष्यसे मनुष्य और पशुसे पशु उत्पन्न होते हैं। खेचर, भूचर, वनचर और 
जरूचर आदि अनेक प्रकारके शरीर सद? शरीरसे ही उत्पन्न होते हैं। प्रत्यक्षके सामने 
प्रमाण, निश्चयके सामने भजुमान और सरल मार्गके सामने दठेढ़ा-सेढ़ा मार्ग मदण नहीं 
करना चाहिए | विपरीतसे विपरीत उत्पन्त दोते हैं, पर वे सब शरीर ही कहलाते हैं। 
बिना भारीरके उत्पत्ति हो ही नहीं सकती । तो फिर यद्द उत्पत्ति कैसे हुईं, किससे हुईं 
और किसने की ; कौर जिसने यह उत्पत्ति की, उसका शरीर किसने बनाया ? इन 
सब बाठोंका विचार करनैके लिए बहुत दूर जाना पढ़ता है। पर पहले यह प्रश्न किया 
गया है कि आरम्भमें शरीर किस प्रकार उत्पन्न हुए, किस पदाथेसे बने और किसने 
कैसे बनाये । प्रत्रीति हो जाने पर आशंका नहीं करनी चाहिए । प्रतीति ही सबसे बढ़ा 
प्रमाण है, पर मूर्ख उसे अप्रामाणिक समझते हैं। वास्तवमें प्रतीतिकी बातों पर ही 
विश्वास द्वोता है । ब्रह्मसे जो मूल माया उत्पन्त हुई, वद्दी अष्टधा अ्क्ृति कहछाई । वह 
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सुर साया पाँचों भूतों और तीनों गुणोंति मिली हुईं है। वह सूछ साया वायुके समान 
है और उसमें ज्ञाठृत्व या चेतनाका जो रूप है, चह्दी इच्छा है । पर उस इच्छाका आरोप 
प्रह्ममे नहीं होता । यदि बहामें इच्छाकी कल्पना भी कर ही छी जाय तो व्यर्थ है, 
क्योंकि वह ब्रह्म निंगुंण तथा शब्दातीत है। आत्मा, निगुण, वस्तु और ब्रह्म सब नाम 
मात्रके भेद ओर अम हैं। यदि उस बहामें कवपनाकी सहार्यतासे कोई उपाधि छगा भी 
दी जाय तो भी वह उपाधि किसी प्रकार उसमें कग नहों सकती | यदि उसमें जबर- 
दुसती आरोप किया भी जाय तो वह जआाकाशको पत्थर सारनेके समान होगा । पर उससे 
आकाश कैसे हट सकता है ? इसी भ्रकार निर्विकार ब्रह्ममें भी कोई विकार नहीं छग 
सकता । विकार नष्ट हो जाते हैं और निर्विकार ज्योंका त्यों रहता है। 
अब अनुभवक्की बात सुनिए। ऐसी बातोंकों समझकर ही कुछ निश्चय करना चाहिए; 

इसीसे अनुभव पर विजय प्राप्त होती है। बह्ममें वायुके रूपमें जो माया है, उसमेंकी 
चेतना ही इंश्वर है। उसीको सर्वेश्वर भी कहते हैं। जब उस ईश्वरमें गुण जाते हैं, तब 

तीनों गुणोंके अनुसार उसमें तीन सेद हो जाते हैं--बह्मा, विष्णु और महेश । सत्व, 
रज और तम यही तीनों गुण हैं जिनका वर्णन पहले हो चुका है। इनमें विष्णु सगवान 
जाता हैं ; घह्म ज्ञाता-भज्ञाता हैं और महेश अज्ञाता हैं जो बहुत भोछे हैं | तीनों गुण 
एक दूसरे मिले हुए हैं ओोर अछग-भरूग नहीं हो सकते। पर जिनका थोड़ा बहुत भास 
होता है, उनके सम्बन्धर्मे कुछ कहना दी पड़ेगा ।, पहले बायुमें सत्व-गुणाव्मक विष्णुका 
चायुके समान रूप होता है भौर तब वह रूप देह धारण करके चतुझ्छुज होता है । 
इसी प्रकार बादमें ब्रह्मा और मदह्देश भी शरीर धारण करते हैं; जिन्हें गुप्त अथवा 
प्रकट होते देर नहीं लगती । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि जब मनुष्य दी गुप्त 
तथा अकद होते हैं, तब उन देवताओंकी सूर्तियाँ तो सभी सामथ्य रखती हैं । देवों, 
देवताओं, भूर्तों और दैवतोंमें बहुत भधिक शक्ति होती है और इन्द्वींकी तरह राक्षपतों्मे 
भी बहुत सामध्य होती है। झोटिंग वायुके रूपमें रहता है, जल्दी-नल्दी खड़खड़ाता 
हुआ चलता है और छोगोंके सामने अकस्मात्‌ नारियक और छुदाारे आदि फेंकता है । 
यह मात्रा ही नद्ीं जा सकता कि इन सब बातोंका बिरकुछ अभाव है ; क्योंकि यह 
बात संसारके बहुतसे छोग अपने अनुभवसे जानते हैं । जब मनुष्य अनेक प्रकारके वेष 
घारण करते हैं जोर दूसरोंके शरीरमें प्रवेश करते हैं, तब फिर परमात्मा जगदीश ऐसा 
क्यों नहीं कर सकत। १ इस भ्रकार ब्रह्मा, विष्णु ओर महेशने अपना वायुवारा स्वरूप 
छोड़कर शरीर धारण किया भोर तब उनके पुत्र-पौन्न जादि उत्पन्न हुए और बढ़े । 
उन्हंनि अपने सनमें स्लियोंकी कल्पना की ; ओर कर्पना करते ही ख्लरियाँ बन गई । पर 
उन छिर्योले प्रजाकी उत्पत्ति नहीं हुईं । उन्होंने लपनी दष्छासे पुम्नोंकी कल्पना की ; 
भौर वे भी उसी समय उत्पन्न हो गये। इसी प्रकार दरि भौर दर भादिकी उत्पत्ति हुई । 
इसके बाद बह्माने सृष्टिकी कर्पना की ; भौर उनके इच्छा करते ही चृष्टि उत्पन्न हो 
गई । इसी भकार अद्याने जीवॉकी भी सृष्टि की । उन्होंने अनेक प्रकारके आशियोंकी 
कब्पना की ; और इच्छा करते ही उनका भी निम्रांण हो गया । अंडज, जारज आदि 


ेु पंच-प्रलंय | १९७ 
सभी जीवोंके जोड़े उत्पन्न हुए । उनमेंते कुछ जीव स्वेदसे उत्पन्न हुए जो स्वेदज 
कहछाये ; और जो वायुसे उत्पन्न हुए, वे उम्षिज कहकाये । इसी प्रकार मनुष्योंकी 
गाड़ी विद्या, राक्षसोँंक्री जाउम्बरी था ऐन्द्रजाकिक विद्या औौर ब्रह्मकी सृष्टि विद्या 
होती है | कुछ तो मलुष्पोंको, उससे बढ़कर राक्षसोंकी और उससे भी बढ़कर त्रह्माकी 
रष्टि-विचा है । ज्ञाता और अज्ञाता सभी ,प्रकारके भ्राणी बनाये जाते हैं और चेदोके 
द्वारा वे ठीक मार्ग पर छाये जाते हैं । इस प्रकार ब्रह्मा श्पनी सुश्टिका निर्माण करता 
है। इसके बाद शरीरले शरीर बनते जाते हैं जौर विकारसे सृष्टि बढ़ती रहती है। सब 
शरीरोंका इसी प्रकार निर्माण हुआ है । इस प्रकार जाशंका दूर होती है । यह पता 
चल जाता है ओर विचार करनेले ठीक समझमें भा जाता है कि सृष्टि कैसे हुई । इस 
प्रकार बह्मा जिस रष्टिका निर्माण करता है, उसका प्रतिपालन विष्णु किस प्रकार करते 
हैं इस पर श्रोताओंको विचार करना चाहिए। इस प्रकार जिन प्राणियोंका निर्माण होता 
है, विष्णु उनका पाकूतन अपने सूछ रूप सत्व ग्रुण और चेतनताके द्वारा करते हैं और 
शरीर धारण करके अनेक प्रकारके दैत्यों आदिका संहार करते हैं। विष्णुका जन्म अनेक 
प्रकारके शरीर धारण करने, दुष्टोंका संहार करवे ओर घर्मकी स्थापना करनेके लिए होता 
है। इसी लिए धर्मकी स्थापना करनेवाले छोग विष्णुका अवतार होते है; ओर जो लोग 
अभक्त तथा दुजन होते हैं, वे सदजमें राक्षत्रोंकी गिनती आा जाते हैं । जो प्राणी जन्‍म 
लेदे हैं, उनकी चेतनाका नाश करके रुद्र अपने तमोगुणले उनका संहार करते हैं। रुद्द 
जब कुपित द्वोते हैं, तब वे रृष्टिका संहार करते हैं । उस संहारके समय सारा त्रह्मांड 
जक जाता है। उत्पत्ति, स्थिति भौर संहारकी ये बातें श्रोत्ाओंको अच्छी तरह ध्यान्में 
रखनी चढ्िएँ । कल्पान्तमे जो संदार होगा, उसका वर्णन अग्रके समासमें किया जायगा। 
जो पॉँचो प्रल्योको पहचाने, वद्ी ज्ञानी है । 


पॉचवाँ समास 
पंच-प्रलय 

जब भलयके लक्षण सुनिये । पिंड या शरीरके दो प्रकारके अरूय होते हैं--एक तो 
निद्रधामौर दूसरा मरण या देहान्त । जब तीनों ( ब्रह्मा, विष्णु और महेश ) की देह- 
घारक सूर्तियाँ निद्वित होती है, तब ब्रह्मांडका निद्वा-प्रतय द्ोता है । प्रथ्वीके नवो 
खंडोंमें कुछ चार प्रकारके प्रछय होते हँ--दो प्रकय पिंडके छोर दो बह्मांठके । और 
पाँचवाँ सबसे बड़ा प्रछय विवेकका है । इस भ्रकार यहाँ ऋमसे ये पाँचों प्रछकय बतका 

दिये गये हैं, जिसमें ये ध्यानमें जा जाये । 
जिस समय निद्वाका संचार होता है उस समय जाअतिके सब, व्यापारोंका अन्त 
, हो जाता है भौर अंगमें सुदुप्ति अथवा स्वप्नका संचार होता है । इसीका नाम निद्वा- 
प्रय है और इसमें जाअतिका क्षय हो साता है। अब उस झूत्यु-प्रकयका हाल सुनिये 
जो देद्दान्तके समय होता है। जब शरीरमें कोई रोग बहुत प्रबल होता है, जथवा कोई 
कठिन प्रसंग जा पढ़ता है, तब पॉँचों आण जपने ज्यापार छोड़कर चछे जाते हैं । उस 
समय मन रूएी पदन जो दूसरी जोर चर जाता दे जोद केदक पधारीर यहाँ रह जाता 
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है। इसीको दूसरा प्रलय समझना चाहिए । तीसरा प्रलय उस समय होता है, जब 
बढ्मासे इस झत्यु-छोकका और प्राणी मान्नके सब व्यापारोंका अन्त हो जाता है। उस 
समय आणियोंका सूक्ष्मांश वायु चक्रमोें निवास करता है और इस प्रकार बहुत समय ' 
चीत जाने पर फिर बह्षा जायते हैं । वे फिरसे सष्टिकी रचना करते: हैं और इधर उधर 
बिखरे हुए श्राणियोंकों एकन्न करते हैं। इसके बाद जब उनकी भायु भी समाप्त हो जाती 
है, तब ब्र्म-प्रछूय होता है । | 
सौ वर्षो तक वर्षा नहीं होती, जिससे सब प्राणी मर जाते है । प्रथ्वी असम्भाव्य 
रूपले और सर्यादा-रद्वित रूपमें फट जाती है । सूर्य अपनी बारह कछा्भो्रे तपता है 
जिससे एथ्वी जल जाती है, अमि पातवाऊ तक पहुँच जाती है और शैषनाग विष उगलने 
छगते हैं । आाकाश्ममें सू्यकी ज्वालाएँ व्याप्त दोती हैं, पातालमें शोषनाग विष उगलते 
हैं और भूगोल दोनों ओरसे जलने छगता है। ऐसी दक्षामें पृथ्वी कैसे'बच सकती है ! 
सूर्यकी प्रखरता बहुत बढ़ जाती है, चारो भोर कोछाहल मच जाता है और मेरुके शिखर 
हट टूथकर घड़ाधड़ गिरने छगते हैं । अमरावती, सत्यछोक, चैकुंठ ओर कैछास आदि 
सब छोक भस्म हो जाते हैं । सारा मेरु दह जाता है ; उस्रकी महिमा नष्ट द्वो जाती है 
और सब देवता वायु-चक्रमें घूमने लगते हैं । जब पृथ्वी बिलकुल भस्म हो जाती है, 
तब सूसरूघार पानी बरसने छगता है और पृथ्वी उस जरूसे पछक मारते गल जाती 
है । इसके बाद केवल जल ही जकू बच रहता है जिसे अम्नि सोख छेती है और फिर 
असीम ज्वाछा एकत्र होती हे | समुद्रका चद्चानऊ, शिवके नेन्नका नेन्नानऊ, पंच तत्त्व, 
अहंकार और महत्वकी सप्तकंचुकीका आवरणानर, सूयों और विद्युद्धता सबकी अभि एकत्र 
होती है, जिससे देवता छोग भी अपने शरीर छोड़ देते हैं ओर पहलेकी तरद्द वायुमें 
मरिक्त जाते हैं । फिर उस वायुसे अभि बिछूकुछ बूझ जाती है और वायु स्वच्छन्द भावसे 
परत्रद्यकी ओर बढ़ने कगती है | जिस प्रकार घूँजा आक्ाशमें फेलकर नष्ट हो जाता है 
उसी भ्रकार वायु भी चारों ओर फेलकर नष्ट हो जाती है। ओर यह बात सभी लोग 
कहा करते हैं कि बहुत या अधिकके सामने थोड़े या अल्पका नाश दो दी जाता है | 
वायुका रूय होते ही पाँचों सूक्ष्म भूत और तीनों गुण, तथा ईश्वर, प्रकृति' और पुरुष 
अपना अधिष्ठान छोड़कर निर्विकल्पर्में मिल जाते हैं । उस' समय जश्ातृत्व भी नष्ट हो 
जाता है और जगज्ज्योति भी घ॒ुझ्त जाती है ; केचछ झुछ और सारांश रूपमें स्वरूप" 
स्थिति रह जाती है। संसारसें जितने नाम और रूप थादि हैं, वे सब अक्ृतिके ही 
कारण हैं। भ्रकृतिके व रहने पर कुछ बोला ही नहीं जा सकता। प्रकृतिके रहते हुप ही 
विवेक करना विदेक-प्रूय कहलाता है। इस प्रकार यहाँ पाँचों अ्रकयोंके सम्बन्धकी सब 
घातें आप छोगोंको चतछा दी गई हैं । 
छंठा समास 
'भ्रम-निरूपण 
ऊपर उत्पत्ति, स्थिति और संदारके सम्बंधकी सब्र बाते बतलाई जा छुकी दें । पर 
निर्गुण और निराकार परमात्मा इन सबके बाद भी ज्योंका त्यों बना रहता दै ! होने, 
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व्यवहार करने और जानेका उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। वह आदि, मध्य और 
अग्त सबमें समान रूपसे रहता है। परब्रह्म सदा चना ही रहता है. भौर बीचमें सृष्टि 
आदिका जम होता है। यद्यपि इसका भास होता है, पर समय पाकर इसका भी नाश 
हो जाता है। इस प्रकार बीच बीचमें उत्पत्ति, स्थिति और संहार बराबर होता रहता 
है, पर कव्पान्तरमें सबका नाश हो जाता है। पर विवेकशीर छोग इन सब बातोंका 
सब सारासार विचार पहलेसे ही जानते हैं | पर जहाँ बहुतसे अ्रमिष्ट छोग एकत्र 
हों , वहाँ एक समझदारका क्या बस चल सकता है ! और इस रृष्टिमें ऐसे समझदार बहुत 
कम हैं । ऐसे समझ्षदारोंके कुछ लक्षण यहाँ बतलाये जाते हैं । ऐसे महापुरुष अमसे 
बिलकुल अछूग या दूर रहते है। जिसे यद् अम न हो, उसे अपने मनमें पहचान रखना 
चाहिए । अब अमके सम्बन्धर्मे कुछ बातें बतलाईं जाती हैं। केवक एक परब्रद्म ही है 
भर उसमें कभी विकार नहीं होता । उसे छोड़कर और जिन पदार्थाका भास होता है, 
वे सब अ्रम-रूप हैं । जिन तीनों गुणों और पाँचों भूनोंका अन्तमें नाश होता है, वे 
सब भी अम-रूप ही हैं। हम, तुम, उपासना और ईश्वर भाव सब निश्चित रूपसे अम 


ही हैं । कहा है-- / 
अमेणाहं भ्रमेणत्वं भ्रमेणोपासका जना: । 
अमेणेश्वरभावत्व॑ भ्रममूलमिद जगत्‌ ॥ 

इसलिए सष्टिका भास होने पर भी वह सब अम ही है। इससें जो छोय विचार- 
शीक्ष हैं, यही धन्य हैं । अब हम ओोताओंकों दृष्टान्तोंके हारा इस अमके सम्बन्धकी सब 
बातें बहुत ही स्पष्ट करके बतछाते हैं। यदि किसी (दूर देशमें अमण करते समय इस 
दिशा भूल जायें या अपने सम्बन्धियोंको न पहचान पर्के, तो यह असम है। यदि मादक 
द्वव्यके सेवनसे एकके अनेक पदार्थ दिखाई पड़ने छगें, अथवा भूतोंकी बाधाके कारण अनेक 
प्रकारकी व्यथाएँ हों, तो वे सब अ्रम हैं । दुशावतारके खेंढों या नादकों आदिमें दिखाई 
पड़नेवाली वेषधारिणी ख्रियाँ वाजीगरीके खेछ या मनमें व्यथ उठनेवाले सन्देह भी अ्रम 
दी हैं । कोई चीज कहीं रखकर भूछ जाना, कहीं जाते समय रास्ता भूछ जाना अथवा 
नगरमें भटकते फिरना भी अम ही है । किसी वस्तुके अपने-पास रहने पर भी उसके 
खो जानेका ध्यान होने पर जो चिन्ता होती है, अथवा छोग अपने आपको ही जो भूछ 
जाते हैं, वह भी भ्रम ही है। कोई पदाथ्थ कहीं रखकर भूछ-जाना या सीखी हुई कोई 
बात भूल जाना या स्वप्नमें दुःख पाकर घबराना भी अम है। छुरे छक्षण या भपशकुन 
देखकर अथवा कोई मिथ्या बात सुनकर मनमें दुःखी होना था कोई चीज देखकर चोंक 
पढ़ना भी अस है । वृक्ष या ऊकद्ीको देखकर मनमें उसे भूत समझना, कुछ भी कारण 
न होने पर सदसा डर जाना, जलकों शीशा समझकर उसमें गिर पड़ना, द्पणमें 
सभाका प्रतिबिम्ब देखकर उसमें घुसबेका प्रयत्न करना, द्वार भूलकर इधर उधर 
भटकना, कुछकों कुछ समझना, कहने पर कुछका कुछ समझना या किसी 'चीजको देख- 
कर कुछका कुछ समझना अस है। यह समझना भी अ्रम है कि इस समय हम जो कुछ 
दान करेंगे, चह हमें जगछे जन्ममें मिलेया या खत पुरुष भोजन करने थाते हैं। यह ' 
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समझना भी भ्रम है कि इस जन्ममें हम जो कुछ देंगे, उसका कुछ अंद्या अगछे जन्ममें 
पावेंगे ; भौर सजुष्यके नाममें औति छगाना भी ज्ञस दी है। मनमें यद् इढ निश्चय हो 
जाना भी अम है कि किसी मत पुरुषने स्वप्नर्मे आकर हमसे कुछ माँगा है । सांसारिक 
वैभव आदिको मिथ्या कहते हुए भी उन्हें भ्राप्त करनेके फेरमें पड़े रहना और जाता 
बनकर चैभवर्मे भूछना भी अम है। भपनी कर्मठताके आगे प्ानको भूछ जाना, शाता 
होने पर भी बढात्‌ उस पदसे नष्ट होना, किसी सयुदाका उल्लंघन करना, देह, कर्मे, 
जाति, कुछ, ज्ञान या मोक्षका अभिमाव करना, न्‍्यांय और अन्याय न समझना, व्यर्थ 
अभिमसान करना, पिछली बातें भूछ जाना, भविष्यके सम्बन्धर्मे कुछ समझमें न आना, 
बराबर सन्देह करते रहना, बिना विश्वासके औषध खाज़ा और पथ्य करना, स्वयं 
विश्वास न होने पर भी ज्ञानकी बातें बधारना, बिना फल जाने कोई प्रयोग करना, 
बिना ज्ञानके कोर थोग करना, व्यर्थ शारीरिक भोग भोगना, यह समझना कि ब्रह्मा 
भआग्यमें जो कुछ लिखता है, वह छठीके दिन आकर षष्ठी माता पढ़ जाती हैं, अम है। 
अज्ञानियोंमें इसी प्रकारके बहुतसे अम फेले हुए हैं जिनमेंसे कुछ अम यहाँ संकेत 
रूपसे बतला दिये गये हैं। जब सारा विश्व ही स्वभावतः अम रूप है, तब फिर ओर 
कहना द्वी क्या है | एक निर्गुण बह्यकों छोड़कर बाकी और सब अम रूप ही है। जानी 
छोग संसारले बिलकुछ अछग होते हैं। पर फिर भी छोग उनके सस्बन्धर्मे बहुतसे 
चमत्कार बतछाते हैं। यह भी भ्रम ही है। जहाँ यह आइंका उठती है कि बड़ेन्बढ़े 
शानियोंकी जो समाधियाँ पूजी जाती हैं, उनका कोई फरछ होता है या नहीं। इसी 
प्रकार बहुतसे छोग हो गये हैं. जित्में बहुत अधिक सामर्थ्य थी। क्या वे लोग भी 
वासनामें फँसे हुए ये ? अतः इन शंकाओोंका समाधान करना उचित है। यहाँ अम- 
सम्बन्धी कथा समाप्त होती है। ' ; हु 
सातवाँ समास 
साधु चमत्कार नहीं दिखलाते 
थओता आशंका करते हैं कि जो अवतारादिक, ज्ञानी भौर सन्त छोग सारासारका 
विचार करके मुक्त हो गये हैं, उनकी सामथ्यों अब तक कैसे चल्ली चलती है । इस पर 
वक्ता कद्दता है कि यह प्रश्न बहुत भच्छा किया गया है । इसका उत्तर सावधान होकर 
सुनिये । ज्ञानी छोग तो मुक्त हो गये, पर उनके बाद भी उनकी सामथ्य चछी चलती 
है। पर थे छोग फिर चासनाके वश होकर इस संसारमें नहीं आते । छोगोंकों जो 
चमत्कार मालूम होता है, उसे वे छोग सच मानते हैं । पर इसका विचार करना 
चाहिए । जीवित अवस्था ही और उनके जीवन कालमें ही न जाने कितने 'वमत्कार 
दोते रहते हैँ । इसकी तात्कालिक प्रतीति भत्यक्ष देख कीजिये । कोई मद्दात्मा स्वयं तो 
अपने स्पानसे उठकर कहीं जाता नहीं ; और लोग उसे धत्यक्ष दूसरे स्थान पर देखते दद। 
इस भकारके चमत्कारकों क्‍या कद्दा जाय ? लोगोंके भावोंके कारण ही ऐसा होता दे । 
सायुकोके लिए देवता यथार्थ हैं । भावके बिया सारी कव्पनाएँ व्यर्थ और कुत्पूर्ण दें। 
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यदि कोई अपनी रुचि या पसन्द॒के भज्ञसार कोई चीज स्वप्नमें देखता है, तो क्या उस 
समय वह चीज सचंझुच उसके पास आा जाती है ? यदि कहा जाय कि उसने उस 
चीजका स्मरण किया था, तो भी वह चीज उसे क्‍यों दिखाई पड़ती है ? यह सब अपनी 
, कहपना है। स्वप्नमें बहुतसे पदार्थ दिखाई देते हैं, पर वे वास्तविक पदार्थ नहीं होते 
और न वे याद ही रहते हैं। इस प्रकार इस शंकाका 'समाधाव हो जाता है। यद्द नहीं 
समझ्षना चाहिए कि ज्ञाता जन्म छेता है। यदि यद्द बात समक्षमें न आवे तो इस पर 
विवेकपूर्वक अच्छी तरह विचार करना चादिए्‌ । ज्ञानी सुक्त दो जाते हैं, पर उनकी 
सामथ्य इसलिए बराबर चलती रहती है कि वे सदा पुण्य-मार्ग पर चछते रहे हैं। इसलिए 
बराबर पुण्य-मार्ग पर चलना चाहिए, इश्वर्का भजन करना चाहिए और न्याय छोड़कर 
अन्यायके मार्ग पर न जाना चाहिए । जनेक प्रकारके पुरश्षरण और तीथोंकी यात्रा करनी 
चाहिए और वैराग्यके बलसे अनेक अकारकी शक्तियाँ बढ़ानी चाहिएँ । यदि ईश्वर पर 
इढ निश्चय हो तो ज्ञान सागेसे भी सामण्य बढ़ सकती है । पर शान्तिको भंग करने- 
चाछा कोई कार्य न करना चाहिए । चाहे गुरु पर हो और चाहे ईश्वर पर हो, श्रद्धा 
अवदय रखनी चाहिए ; फ्योंकि बिना श्रद्धाके सब षातें व्यथ होती हैं । जो ज्ञाता छोग 
निर्गुणका ज्ञान होने पर सगुणकी भर ध्यान नहीं देते, वे दोनों ओरसे जाते हैं। ऐसे 
लोगोमें न तो भक्ति ही होती है और न ज्ञान ही होता है । केवचछ अभिमान बीचरमें 
घुसा रहता है। इसलिए जप और ध्याव कभी छोड़ना न चाहिए । जो सशुणका अजन 
छोड़ देता है, वष्ट चाहे ज्ञानी ही क्‍यों न हो, उसे अपयश ही मिकता है; इसलिए 

सगुणका भजन कभी छोड़ना नहीं चाहिए । निष्कास बुद्धिसि किये जानेवाले भज्ननकी 

तुलना तीनों लोकोंके किसी और पदार्थल्रे नहीं की जा सकती ; और बिना सामथ्यके 

निष्काम सजन नहीं होता । मनमें कामना रखकर भजन करनेसे केवछ उसका फछ 

मिलता है; पर निष्काम सजनसे ईश्वरकी प्राप्ति दोती है। कहाँ फछ और कहाँ सगवान्‌ ! 

दोनॉमें बहुत भन्तर है। देशवरके पास बहुतले फल हैं। छौर फिर फल तो मलुष्यको 
भगपानसे दूर करता है। इसलिए निष्काम भावसे परमेश्वरका सजन करना चाहिए। 

निष्काम भजनका फर बहुत विलक्षण है। उससे असीम सामथ्यकी प्राप्ति होती है । 

उसके सामने बेचारा फछ क्या चीज् है! भक्त अपने मन जो कुछ चाहता है, चह्द 
ईश्वर स्वयं ही कर देता है। भक्तको स्वयं कभी कोई चिन्ता नहीं करनी पड़ती । दोनों 
सामथ्योंके एक होने पर कार भी कुछ नहीं कर सकता; फिर भौरोंकी तो बात ही क्‍या 
है। वे सब कीडे-मकोद़ेके समान हो जाते हैं । इसलिए निष्काम भजन और उसके 
साथ-साथ ब्रह्मज्ञानके सामने चाहे त्रिसुवन क्‍यों न दो, कम ही ठहरता है । जुद्धिका 
प्रकाश इससे और भागे नहीं बढ़ सकता । इससे निरन्तर प्रताप, फीति और यश 
मिलता रहता है। जहाँ अध्यात्मका निरूपण और हरि-कथा होती है, वहाँ प्राणी मात्रका 
कल्याण होता है। जिस परमार्थमं अष्टता नहीं होती, वह परमार्थ संकुचित नहीं होता 
और निश्चय तथा ससाधान नहीं वियदृता। सारासारका विचार करने और बराबर न्याय 
तथा अन्याय पर दृष्टि रखनेसे इंश्वरक्की दी हुईं चुद्धि नद्दी पछटती । भगवान अपने 

कै६ 
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अनन्‍्य अक्तको स्वयं बुद्धि देता है । इस ससरब्न्धर्मे सावधान होकर भगवदू ( गीता ) 
का दचव सुनिए 
दद्ममि बुद्धियोग॑ त॑ तेन मामुपयान्ति ते । 


पर समुणका भजन भोर उससे भी बढ़कर ब्रह्मश्ञान तथा अनुभवजन्य शान्ति इस 
संसारमें दुलस है। 


आठवों समास 


प्रतीति-निरूपण 

भब प्रतीतिके लक्षण सुनिएु | प्रतीतिका विचार करनेवाले कोग ही चतुर होते हैं । 
जो छोग प्रतीतिका विचार नहीं करते, वे पागल भौर दीच हैं। यदि अनेक प्रकारके रतन 
और सिक्के आदि बिना परखे हुए ले लिये जायें तो हानि ही होती है । इसी प्रकार 
यदि सनमें भ्रतीति था विश्वास न हो तो कथा-निरूपणमें बैठना ही न चाहिए । घोड़े 
और शखको चलाकर देख झेना भच्छा होता है; और यदि वे ठीक जँचे, तभी उन्हें लेना 
घाहिए | जब समझ्षमें आा जाय कि ये बीज उर्ेंगे, तब धन ऊगाकर थे बीज खरीदने 
चाहिएँ । इसी प्रकार मनसें विश्वास हो जाने पर ही निरूपणमें बैठना चाहिए. | जब 
इस बातका विश्वास हो जाय कि अप्तुक औषधकी माज्ना केनेसे हमारा शरीर आरोग्य 
हो जायगा, तभी उस औषधका सेवन करना घाहिए। बिना विशवासके क्ोषध खाता 
मानों अपना स्वास्थ्य और सी बिगाड़ना है। केवक अनुसानसे कोई काम करना 
मुखंता है । बिना यह पूरा विश्वास हुए कि यह सोना है, उसका गहना बनवा लेना 
मानों जान बूक्षकर ठगा जाना है। बिना समझ्षे-बूसे कोई काम करना ठीक नहीं। उसमें 
प्राण तक जानेरझा धोखा रहता है । इसलिए सके आदमियोंकों कभी कोईं काम केवल 
अनुमानसे नहीं करना चाहिए ; क्योंकि उससे छाभके बदले हानि ही होती है। पानीमें 
बैठी हुईं भेंस खरीदना छुद्धिमानी नहीं है। बिना समझ्े-बूझे कोई काम करनेसे अन्तमें 
पछताना ही पड़ता है। बहुतसे छोग केवल विश्वासमें आकर मकान खरीद लेते हैं, पर 
उससे कपटी छोगोंका जो कपट निकल आता है, उसे पहलेसे समक्ष छेना चाहिए। बिना 
दैखे-भाले अम्न-बस भादि लेकर कभी-कभी छोग अपने श्राण तक गँवा बैठते हैं । झठे 
आदमियोंका विश्वास करना ही बड़ी भारी यूखंता है। चोरके साथ रहनेसे भवश्य हानि 
होती है ; और पता छऊूगानेसे माल्म हो जाता है कि कौन चोर है और कौन ठग है। 
भविश्वत॒नीय, कीमिया बनानेके बहानेसे छोगोंको ठगवेवाले, सेस बद्छकर लोगोंको 
ठगनेवाले और अनेक प्रकारके छछ-कपठ करनेवाले छोगोंको अप्छी तरह पदचान रखना 
चाहिए। द्वालियोंका ठाट-बाद और वैसव बहुत अधिक दिखाई पढ़ता है, पर वह सब 
भोखेडी ठट्टी होती है जौर आगे चलकर उनकी खूब फणीहत होती है । इसी 
प्रकार बिना विचासके जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उससे समाधान नहीं होता | इस 
विपयसें फेवल सन्देश करनेके कारण ही बहुतसे छोर्गोका भद्वित हुआ है। यन्व्-सन्त्रका 
उपदेश देकर भ्रज्ञान छोग उसी प्रकार फँसाये जाते हैं जिस प्रकार अयोग्य वैध रोगीको. 
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मार डालते हैं । यदि अनाड़ी वैधके कारण किसीके प्राण चले जाये तो इसमें दूसरा 
कोई क्या कर सकता है ! जो मनुष्य दुशःखके कारण अन्दर ही भनदर छीजता चला जाता 
हो और चैथको अपनी दुशा बतलानेमें शरमाता हो, उस पर आात्महत्याक्ा दोष मा 
जाना ही शोभा देता है। स्वयं अजश्ञानी होकर झिसी दूसरे ज्ञानीका अभिमान करना, 
जान बूसकर डूबना है। जाप ही सोचे कि इसमें हानि किसकी है ; उस ज्ञाताकी या 
असिमान करनेवाले भक्षानीकी ? यदि स्वयं ही यह विश्वास हो जाय कि हमारे पाप 
कट गये और जन्म मरणकी यादनाका अन्त दो गया, तभी समझना चाहिए कि हमारा 
कल्याण हुआ । जब जादसी ईंघवरको और स्वयं अपने आपको पहचान ले भोर समझ 
के कि में आत्म-निवेदन कर चुका, तभी उसका कल्याण दोता है। जब पता चछ जाय 
कि यह ब्रह्मांड किसने बनाया, किस 'चीजसे बचाया और इसका सुख्य कर्ता कौन है; 
तभी कल्याण होता है। सन्देह बना रहने पर परमार्थ-संबंधी किये हुए सभी काम व्यर्थ 
हो जाते हैं और विद्रवासके बिना मशुष्य संशयमें हूब जाता है । यददी परमाथका रहस्य 
है , और यदि कोई इस सम्बन्ध झूठ बोले तो वह भघम है। भौर जो इस बातको 
झूठ समझता हो, उसे परम अघम समझना चाहिए | यहाँ आकर बातोंकी हृद हो जाती 
है ( भर्थांव, इससे अधिक और कुछ कहा नहीं जा सकता )। अज्ानीको परमात्माका 
पता नहीं चलता । हे परमात्मा, तू ही जानता है कि इसमें तनिक भी असत्य नहीं है । 
मेरी उपासनाका महत्व इसीमे है कि ज्ञान-सम्बन्धी सब बातें बिककुछ ठीक ठीक 
बतलाई जाती हैं। मिथ्या कहनेसे प्रभु पर दोष ऊगता है । इसहिए मैंने बिछकुछ सच 
ही कद्ा है। पहले कर्ताको पहचानना चाहिए और मायाकी उत्पत्तिका कारण हूँदुना 
चाहिए । वही पहले कही हुई बातें फिरले अच्छी तरंह कही गई हैं । श्रोताओंको 
सावधान हो कर ये बातें हद्यंगम करनी चाहिए | जहाँ सूक्ष्म निरूपणकी आवश्यकता 
होती है, वहाँ कही हुईं बात ही फिरसे इसकिए कहनी पदुती है कि जिससे ओताभोकी 
समझें अच्छी तरदद जा जाय | प्रतीतिकी रक्षा करनेमें रूढ़ि या. परिपाटी उड़ जाती 
है । इसी लिए इतना बलेदा करना पड़ता है, जिसमें रूढ़िकी भी रक्षा हो और 
श्रोतार्भोके सनमें प्रतीति भी उत्पन्त हो। यदि रूढ़ि या परिपाटीके अनुसार कोई बात 
कही जाय तो प्रतीति और समाधान नहीं होता ; और यदि प्रतीति तथा समाधानकी 
रक्षा की जाय तो रूढ़ि या परिपादी नही रह जाती । इस भकार दोनों ही ओर संकट 
जा पड़ता है ; भतः विवश होकर कटी हुई बात ही फिरसे विस्तारपूर्वक कहनी पड़ती 
है। अब मैं रूढ़ि और म्रत्तीति दोनोंकी ही रक्षा करता हुआ इस समस्याका निराकरण 


करता हूँ । जागे विचक्षण श्रोताओंके सामने, प्रत्ीति जोर प्रमाण दोनोंकी ही रक्षा करते 
हुए, निरूपण उपस्थित किया जाता है 


लंबा सम्रास 

पुरुष ओर कृति 

जिस अकार भाकाइम वायुका निममांग होता है, उसी भ्रकार बद्ममें सूल माया 
उत्पन्न होती है ; और तब उस वाधु रूपी मूछ सायामें तीनों गुण और पाँचों भूत 
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छोते हैं । यदि वटका बीज तोड़कर देखा जाय तो उसमें पटका बड़ा वृक्ष नहीं दिखाई 
पड़ता ; पर फिर भी सब प्रकारके वृक्ष बीजोंसे ही होते हैं । इसी प्रकार सूछ माया भी 
बीजके समान है और उसीसे यदद सारा विस्तार हुआ है। अब उसके स्वरूप पर भच्छी 
तरह' विचार करना चाहिए । विवेकपूर्वंक विचार करनेसे उसमें निश्चक और चत्चल ये 
दोनों दी भेद दिखाई पड़ते हैं। उस निश्वकमें जो चञ्चछ स्थिति है, वही वायु-रूप है। उसमेंकी 
चेतना शक्ति ही नगब्भ्योतिकी घारा है। धायु और चेतना शक्तिके योगकी ही सूछसाया 
कहते हैं । सरिता कहनेसे खीका अनुसान होता है ; लेकिन देखने पर उसमें पानी ही 
मिछता है। विवेकी छोग मूछ मायाकी भी यही दक्चा समझ लें । वायु तथा जगज्व्योति . 
चेतना शक्तिके योगकों ही मूल माया कह्ठते हैं ; भौर पुरुष तथा प्रकृति भी इन्हींका 
नाम है । पायुकों प्रकृति और जगज्ज्योतिकों पुरुष कहते हैं । पुरुष-प्रकृति था शिव-शक्ति 
इन्हींका नाम है। इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि वायुमें जो विश्वेष चेतना है, 
« पंढी प्रकृतिमेंका पुरुष है । वायु तो शक्ति है और चेतना ही शिव या इश्वर है ; और 
इसी योगको छोग अधनारी घटेश्वर कहते हैं। बायुमें जो चेतनाका गुण है, वही इईशर- 
का छक्षण है ; जोर उसीले भागे चछकर तीनों गुण उत्पन्न हुए हैं। इनमेंसे सत्व गुण 
झुद्ध चेतनाका लक्षण है और इसके देहघारी स्वरूप स्वयं विष्णु हैं। सगवदूगीतामें 
कद्दा है छि उन्हीं विष्णुके धंशले यह सारी सृष्टि चछती है। विचारपूर्वक देखने पर यह 
सारी उलझन बिलकुछ सुलक्ष जाती है। एक ही चेतना शक्ति सब प्राणियोमें बंटी हुई 
है और वी अपने झातृत्वसे सब शरीरोंकी रक्षा करती है। उसीका नाम जयज्ज्योति 
है ; और इसका भत्यक्ष प्रमाण यह्द है कि इसीके कारण प्राणी मात्र जीवित रहते हैं । 
पक्षी, धापद, कीड़ा, च्यूटी आदि जितने प्राणी इस संसारमें हैं, उन सबके शरीरमें 
यही चेतना घाक्ति घरावर खेला करती है। उसी चेतनाके कारण वे भागते और छिपते 
हैं ओए अपने शरीरकी रक्षा करते हैं। चह सारे जगतकी रक्षा करती है, इसी लिए 
जगष्ज्योति कहलाती है । उसके निकल जाने पर प्राणी जहाँका ठहाँ मर जाता है । मूल 
« मायाक्षी चेतनाका विकार आगे चकछकर उस्ती प्रकार विस्तृत हुआ है जिस प्रकार जल 
तुपार बनकर अनन्त रेणुओका रूप धारण करता है। इसी भ्रकार देव, देवता, दैवत और 
भूत आादिको भी मिथ्या नहीं कहना चाहिए । वे सब भी अपनी सामथ्यसे इस सश्टिमें 
विचरण करते रहते हैं। वे सब सदा वायुके रूपमें विचरते रहते हैं ओर अपनी इच्छासे 
रूप बदलते रहते हैं ; और अज्ञाव प्राणी अपने अरमों तथा सह्ृल्पोंके कारण उनके द्वारा 
पीढित शोते रहते हैं । ज्ञाताओंमें सझ्ूतप-विकल्प होता ही नहीं, इसी लिए वे इनसे 
पीड़ित नहीं होते । अतः आत्मज्ञानका अभ्यास अवदय करना चाहिए। जात्मज्ञानके 
अभ्याससे सब कर्मोंका खण्डन होता है । यह प्रत्यक्ष अनुभवकी बात है और इसमें कुछ 
भी सन्देद्द नहीं है। दिना ज्ञाचके कभी कर्मका खण्डन नहीं हो सकता और न बिना 
सदरुरुके कभी शान ही दो सकता है । इसलिए हँद़कर सदूगुरु करना चाहिए, सत्सज्ञ 
झहण करना चाहिएु और मनमें तत्वज्ञानका विचार करना चादिए। जब तत्व तच्वोंमें 
मिल जाते हैं, तब केघछ आपदही भाप बच जाता है श्लौर अनम्य भाव होने प्र सहजरमें 
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साथ्थकता हो जाती है । बिना विचार किये जो काम किए जाते हैं, वे सब ध्य्थ हो जाते 
हैं ; इसलिए पहले विधारमें ही प्रव्नत होना पदृता है। दिचार करनेवाला ही घुरुष 
है . और जो विचार न करे, वद्द पशु है। ये सर्वेदके वचन हैं, जो जगह-जगह कहे गये 
है। सिद्धान्त निश्चित करनेके लिए पूर्त-पक्ष बिलकुल हटा देवा पढ़ता है जोर साधकों 
को निरूपणकी सहायतासे ही साक्षात्कार होता है। श्रवण, सनन, निदिध्यासन और 
प्रतीतिसे ही विश्वास उत्पन्न होता है और तब धत्यक्ष साक्षात्कार करनेके लिए परिश्रम 
नहीं करना पढुता । 


दसवाँ समास 
निश्चल और चश्चलू 


घहा भी जाकाशके समान ही विशाल, उच्च, खोखका निर्गुण, निर्मेंल, निश्चक भौर 
सदा प्रकाशसान है । उसीको परमात्मा कहते हैं। उसके और भी व जाने कितने नास 
हैं, पर वद जादिसे भन्त तक ज्योंका त्यों बना रहता है । चह अनन्त रूपसे सब जगई 
फैला हुआ है । उसका भास नही होता जोर वह निशभासे है। चारो भोर पाताल 
और अन्तरारू तक वह फैला हुआ है भौर उसका कहीं भ्रन्‍्त चह्दीं है। वद सदा और 
कर्पान्तमें सी बराबर घना रहता है। चह कुछ इसी प्रकारका अचल है। उसमें जो 
चत्वछका भास होता है, उसके भी भनेक नाम हैं और वह प्रिविध है। जो दिखलाई 
ही न पड़ता हो, उसके नाम रखना भोर लक्षण बतलाना भी विकक्षण बात है; तथापि 
, डसे ज्ञानवेके किए. उसके नाम रखने ही पद॒ते है। उसे सुर माया, मूछ प्रकृति, मूह 
पुरुष और शिव, शक्ति भादि बहुत कुछ कहते है। पर जिसका जो नाम रखा गया है, 
पहले उसे पहचानना चाहिए और बिना प्रतीति हुए व्यर्थ बकबक नहीं करनी चाहिए । 
बिना स्वरूपका ज्ञान किये केवछ नाम पर भटकना ठीक नहीं है ; भोर बिना प्रतीति 
हुए केवल अनुसानसे गड़बड़ी होती है । निश्चक भाकाशमें चनत्नछ वायु खूब जोरोंसे बहती 
है। पर उस जाकाश और घायुर्मे मेद है। इसी प्रकार उस निश्चक परनहामें चल्बछ 
मायाका असात्मक भास होता है ; अतः मैं उस अमका स्पष्टीकरण कर देता हुँ । जिस 
प्रकार आाकाशमें वायु चछती है, उसी प्रकार उस निश्चक ब्रह्ममें सफ्ूतिं युक्त इच्छा या 
मायाका स्फुरणके रूपमें चलन होता है। भहं-भाषसे चेतना होती है जो मूछ प्रकृति 
कहलाती है; ओर उसी महाकारणते इस बल्माण्डकी रचना हुईं है। जिस प्रकार पिंडों- 
के स्थूछ, सूक्ष्म, कारण और मद्दाकारण ये चार सेद्‌ हैं, उसी प्रकार प्रह्माण्ड रूपी देहके 
विराट , श्रिण्यगसे, अष्याकृत जौर सुर प्रकृति ये चार भेद है। यह पंचीकरण शास्त्र 
सम्मत है। इसीको इखरका तसुचतुष्टय कहते हैं ; भौर इसी लिए चेतचाकों सूछ माया 
कहा गया है। परमात्मा, परमेश्वर, परेश, शानधन, इंइवर, जगदीश, जगदात्मा और 
जगदीश्वर सब उसी घुरुषके नाम हैं। वह सत्तारूप, ज्ञानस्वरूप, प्रकाश्ारूप, ष्योति' 
स्वरूप, कारणरूप, चिह्रप, छुद्, सूक्षम और भल्िघ्त है। उसीको आत्मा, जन्तरात्सा, 
विश्वात्मा, द्रष्ठ, साक्षी, सवात्मा, क्षेत्रह्, शिवात्मा, जीवाप्मा, देदी, फूटस्थ, इन्द्रत्मा, 
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ब्रद्मात्मा, हरिदरात्मा, यमात्मा, धर्मात्मा, नैऋत्य-भाव्मा, वरुण-वायु-कुवेरात्मा और 
ऋषि-देव-सुवि धर्ता कहते हैं। गण, गन्घवे, विद्याघर, यक्ष, किन्लर, नारद, तुस्वरु 
आदि सबकी जो आत्मा है, उसीको सर्वात्मा कहते हैं। चन्द्रमा, सूर्य, तारा-मण्डल, 
भूमण्डल, मेघसण्डक, इक्तीस स्वये और सात पाताल सब वही अन्‍्तरात्मा चढा रहा 
है। वही गुप्त बे चारो ओर फैली हुई है। उसके पुरुष-ताम तो बतछाये जा चुके हैं ; 
अब श्रोता छोग उसके ख्री-वाम सुर्ने। उसे मूछ साया, जगदीश्वरी, परमविथा, 
परमेश्वरी, विश्ववन्धा, विश्वेश्वरी, त्रेलोक्यजननी, भन्तहेंतु, अल्तरकछा, मौनगर्भा, 
चेतनककछ!, चपला, जगज्ज्योति, जीवन-कछा, परा, पश्यन्ति और सध्यमा कहते हैं। वह 
युक्ति, बुद्धि, सति, घारणा, सावधानता, अनेक प्रकारके विचार और भूठ, भविष्य तथा 
वर्तमान सब कुछ प्रकट कर दिखछाती है । वह जाप्रति, स्वप्न, सुपुप्ति, तुर्या, तटस्थता, 
सुख, दुःख और मानापमान सभी कुछ जानती है । वह परम कठोर होने पर भी कृपाल, 
कोमरछ और स्नेहालु है; और परम क्रोची होने पर भी अस्तीम रूपसे प्रेम करनेवाली 
है। उसीसे शान्ति, क्षमा, विरक्ति, भक्ति, अध्यात्म-विद्या, साथुज्य-मुक्ति, विचार-शक्ति 
और सहज स्थिति प्राप्त होतो है। पहले पुरुष-नाम बतलाये गये भौर तब ख्री-नाम 
बतलाये गये हैं। भव उस चब्चछके नएुंसक नाम सुनिएु। ज्ञान, भनन्‍्तःकरण, चित्त, 
श्रवण, मनन, चैतन्य, जीवन, जावागमन आदिकों शान्तवित्त होकर देखना चाहिए । 
उसीक्षो मैं ओर तूका साथ, ज्ञानका भाव, शात्त्व, सर्वक्षता, जीवत्व, शिवत्व, ईब्वरतत्व 
और अलिछता कद्दते हैं । इस प्रकार उसके हैः तो बहुतसे नाम, पर वह जगज्ज्योति एक 
ही है । उस सर्वान्तरात्माको केवछ विचारबान ही जानते हैं। भात्मा, जगज्ज्योति और . 
सर्वज्ञाता तीनोंकोी एक दी समझना चाहिए और वही निश्चित रूपसे अन्तःकरण या ज्प्ति है। 
जब पदाथों और पुरुष, खी तथा नएुंसक नामोंके ढेर छगे हुए हैं, तो फिर इस 
सृष्टिके और नास कहाँ तक गिनाये जायें | सबका चालक वही है । वही एक भन्तरात्मा 
अनेकर्मे रहकर सबका सञ्बालन करता है। च्यूँटीसे छेकर ब्रह्मा जादि तक सबका चालक 
. वह्दी है। उस अन्वरात्माको इस पअकार थोड़ेमें ही पहचान लेना चाहिए | सब प्रकारके 
तमाशे या कौतुक उसीमें होते हैं । उसका ज्ञान तो होता है, पर उसे देख नहीं सकते । 
उस पर श्रतीति-होती है; पर उसका भास नही होता | वह शरीरमें है; पर उसके 
रहनेका कोई एक निश्चित स्थान नहीं है । वह तीक्षण रूपसे आकाशमें व्याप्त है, सरो* 
वरको देखते दी उसमें फेल जाता हे भोर पदार्थों देखते दी उसके चारों ओर व्याप्त 
हो जाता है। मैसा पदार्थ दिखाई पढ़ता है, वह वैसा ही दो जाता है ; और चत्चछता- 
में चद घायुले भी बढ़कर है। वद अनेक इष्टियोंसे देखता है, अनेक रसनाभोसे चखता 
है और अवैक सन धारण करके पद्चचानता या परखता है। वह कार्नोमें बैठकर शब्द 
सुनता है, नासिका्थोर्मे बैठकर वास छेता है और खवगेन्द्रियोंमें बैठकर शीत तथा उष्ण 
भादिका भनुभव करता है। इसी प्रकार चद सबके अन्तःकरणकी बातें जानता है, सबसे 
रहकर भी उनसे निराला रहता है और अपनी भगाघ लीका वही जानता दे । धढ न 
पुरुष है, न स्री, न धारक दे, न छुचक, न कुमारी | वह नहुंसकका दारीर तो भारण 
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करता है, पर नपुंसक नहीं है । वह सब देद्दोका सच्चालव करता है और सथ कुछ करता 
है, तो भी भकरता कहलाता है। बह क्षेत्र तथा क्षेत्रवासी है जौर उसको देही तथा 
छूटस्थ भी कहते हैं। कहा है-- 


हांविसों पुरुषों छोके क्षरश्वाक्षर एवं च। 
क्ष्‌रः सवीणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते ॥ 


अर्थाव, जगतमें दो प्रकारके पुरुष होते हैं-- एक क्षर और दूसरे जक्षर। सब 
भूतोंकी क्षर और कूटस्थकों भ्क्षर ऊहते हैं । पर घद्द उत्तम पुरुष कोई और ही है। यह 
निष्पपंच, निष्करंक, निरंजन परमात्मा एक और निर्विकार है। साधकॉको उचित है कि 
चारो देहोंका निरसन करके देहातीत हो । जो देहातीत हो जाय, उसीको अनन्‍्य भक्त 
समझना चाद्दिए । जब देह सान्नका निरसन हो गया, तब अन्तरात्मा कहाँ रह गया ९ 
निर्विकारसं विकारके लिए कोई जगह ही नहीं है। विवेकके द्वारा यह इृदू विध्यास कर 
लेना चाहिए कि वह निश्चक परब्रह्म एक ही है भौर उसमेंकी चंचकता केवछ मायाके 
कारण है । इसमें बहुतसे झगड़े-बखेड्रॉोकी आवश्यकता नहों होती । संसारमें दो ही 
तरहकी चीजें होती हैं--एक चंचक और दूसरी निश्चठऊ । अब जाता छोग समझ लें कि 
इनमेंसे शाश्त कौन-सी है। यहाँ सारासारका विचार इसलिए किया गया है कि छोग 
भ्रसारकों छोड कर सार ग्रहण कर ले । ज्ञानी छोग वराबर यही देखते रहते हैं कि कौन- 
सा पदार्थ नित्य है और कौन-सा अनित्य है। जहाँ ज्ञान ही विज्ञान हो जाता हो और 
मन ही उन्मन हो जाता हो, वहाँ आत्मामें चंचछता कैसे हो सकती है ? यहाँ कहने- 
सुननेका कोई काम नहीं है। सब छुछ अपने अनुभवले ही जान लेना चाहिए । बिना 
अजुभवक्के व्यर्थ परिश्रम करना पाप है । सत्यसे बढ़कर कोई अच्छा काम नहीं है, असत्य- 
से बढ़कर कोई पाप नहीं है, और बिना प्रतीतिके कभी समाधान नहीं होता । सत्य 
चह्दी त्रद्याका स्वरूप दे भोर असत्य निश्चित रूपसे साया है। और पाप तथा एुण्यद्े 
क्रमशः यही दोनों रूप हैं। माया रूपी दृध्य पापके नष्ट होने पर केदक पुण्य रूपी पर- 
ध्रद्व बच एद्ता है; और जो उसमें अनन्य भाव रखता है, वह नामातीत हो ज्ञाता है । 
जब यद्द छान हो जाय कि हम स्पतःसिद्ध वही वस्तु या परचरेह्म है, तन फिर व्दाँ दैह- 
का सम्बन्ध नहों रद्द जाता ; और इस प्रकार पापोंकी राशि स्वयं ही भस्म हो जाती 
' है। बिना इस प्रकारका बह्य ज्ञान हुए जितने साधन किये जाते हैं, वे सब व्यर्थ होते 
हैं। सला अनेक प्रकारके दोपोंका क्षाऊन और कैसे हो सकता है। यह शरीर पापोंसे 
ही घना हुआ है और भागे भी इससे घरावर पाप ही होते हैं। रोग तो अन्दर होता 
है । थदि केवल ऊपरसे उसका उपचार किया जाय तो कैसे छाभ दो सकता है ! लोग 
अनेक क्षेत्रों या छीर्थोर्स जाकर सिर झुँढ़ाते हैं, अनेक दी्थार्मे ज्ञाकर इस दारीरको दंड 
देते था प्रायश्वित करते हैं, जगद-जगदद अनेक प्रकारके निम्रहोँले इसका खंठन करते हैं, 
अनेक प्रकारकी मिट्टियोसि इसे रगढ़ते हैं मथवा तप सुद्गार्मंस्ति दागदे हैं| छेक्तिन ऊपर 
ऊपरसे चाहे इसे कितना ही अ्रधिक कष्ट क्यों न दिया लाव, पर सन्दरसे यह इस 
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प्रकार शुद्ध वहीं होता है। चाहे कोई गोबरके गोले नियले और चाहे गोमृश्नके घड़े पी 
जाय, चाहे रुद्गाक्ष और काठके मनकोंकी बड़ी-बढ़ी माराएँ पहनी जायें और चाहे ऊपरसे 
अनेक प्रेकारके वेष बनाये जाये, कुछ भी. फल नहीं होता । झरीरके अंदर जो दोष भरा हुओ 
है, उसे जछानेके लिए आत्मज्ञानकी ही भावश्यकता होती है ।.अनेक अ्रकारके अतों, 
दानों, योगों, तीर्थांटनों आदि सबसे करोड़ गुनी अधिक महिमा भात्मज्ञानही ही है । 
जो सदा आत्मज्ञानका विचार करता है, उसके पुण्यकी कोई सीमा नहीं रहती । उसके 
डिये दुष्ट पातकीकी बाघाका बिलकुछ अन्त हो जाता है। वेदों और शासतोंमें जो सत्य- 
स्वरूप कहा है, पही ज्ञानियोंका भी रूप है। ऐसे छोगोंको अनुपम, पृण्यशीक और 
असीम सुकृति समक्षना चाहिए। ये अनुभवकी बाते हैं और भीतरी दृष्टिले इनका 
अजुभव करना चाहिए ; ओर अनुभवसे रहित होकर कष्ट वहीं भोगना चाहिए। हे 
खलुभवी लोगों, यह सारा शोक अनुभव न होनेके कारण ही है। इसलिए रघुनाथकी 
कृपासे निश्चयात्मक अनुभव बना रहे । 


ग्यारहवों दशक 


पहला समास 


सिद्धान्त-निरूपण 


यह घात तो समझमें झा ही जाती है कि भाकाशसे वायु होती है । पर अब सावधान 
होकर यह सुनिये कि वायुसे अप्मि कैसे होती है। वायुकी कड़ी रगड़से अभि और शीतल 
- श्षया मन्द वायुसे जकू उत्पन्न होता है। उस जर या आपसे एथ्वी बनती है जो अनेक 
प्रकारके घीजोंका रूप है घीजोंसे स्वभावतः पदार्थोकी उत्पत्ति होती है। सुष्टिका मूल 
सारस्म कल्पनासे हुआ है और कल्पनाका मुझ माया ही है; और उसीसे त्रिदेवकी 
उत्पत्ति हुईं है। उस निश्वक ( परबह्म ) में जो चब्बल ( मूछ माया ) है, वह भी केवल 
कल्पना ही है जौर चही कल्पना ष्टधा प्रकृतिका सूछ है। वह कल्पना दी अष्टथा प्रकृति 
है भौर अष्टधा प्रकृति ही कढपना है । इस अष्टधा प्रकृतिकी उत्पत्ति उस मूल मायासे 
ही हुईं है। पाँचों भूत और तीनों, गुण मिलकर आठ होते हैं ; इसी लिए उनके योगको 
अष्टधा प्रकृति कहते हैं । यह आदिम कठ्पना रूप थी, फिर जागे चलकर विस्तृत हुईं 
और उसने स॒ष्टिके रूपमें जड़ता या स्थूछता प्राप्त की । जो कुछ मूलमें थी, चद्द मूल 
साया थी। उससे जो तीनों शुण हुए, ये गुणमाया थे; और जिसने स॒ृष्टिके रूपमें जड़ता 
प्राप्त की, वह जविद्या माया है। इसीसे फिर चार ( जारज, पिंडज, अंठज और स्वेदज ) 
खानियाँ हुईं, चार ( परा, पद्यन्ति, मध्यमा भौर चैखरी ) वाणियाँ हुई ; जौर जनेक . 
योनियाँ तथा अनेक व्यक्तियाँ प्रकट हुईं । 

यह तो उत्पत्तिकी बात हुई, अब संदारकी बात सुनिये । यद्यपि संद्दारका विषय 
पिछले दशकर्म विस्तारपूर्वक घतछाया जा चुका है, तथापि यहाँ फिर संक्षेपर्म उसके 
सम्बन्धकी कुछ बातें घतका दी जाती हैं। सब छोग ध्यान देकर सुतें। शाखोमें” 
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कछ्पान्तके सम्बन्धर्म कद्दा गया है कि उस समय लगातार सौ बरसों तक पानी नहीं ,, 
चरसता जिससे सारी जीव-सष्टिका अन्त हो जाता है। सूर्य अपनी बारहों कछाओँंसे 
तपता है, जिससे पृथ्वी जलकर राख हो जाती है, ओर वह राख जलूसें मिलकर घुक 
जाती है। उस जरूको अभि सोख लेती है, अभिको वायु छुझा देती है ओर तब उस 
वायुका भी छोप हो जाता है; ओर वह निराकार ज्योंका त्यों रह जाता है। पहले 
विस्तारपूर्वक बतछाया जा छुका है कि इसी प्रकार सश्टिका संदार होता है। इस प्रकार 
मायाका निरसन हो जाने पर केवल स्वरूपस्थिति रद जाती है। उस समय जीव, 
शिव, पिंड और ब्रद्मांड भादिका झगद़ा सिद जाता है और साया तथा अविद्याका बखेद़ा 
भो नहीं रह जाता । 


यह-क्षय या प्रकय विवेकसे भी दोता है, इसलिए इसे विवेकपछय कहते हैं। इसका 
रहस्प विवेकशीर जानते हैं। मूर्लोकी ये सब बातें क्या मालूम हों ! सारी सरथ्टिकों 
हँढ़ने पर केवछ दो ही चीजें मिलती हैं- एक चत्बचछ और दूसरी निश्चक। चंब्॒लूका 
कर्ता भी चबत्चछ है ओर उसका रूप भी चश्वछ है। जो सब शरीरोंमें वर्तमान रहता है, 
सब प्रकारके कतृ त्व करता है, सब कुछ करके भी अकर्ता बना रहता है, जो रादसे लेकर 
रंक तक भौर ब्रह्मा आदि समस्त देवताकषोमें वततमान रहता है, और इन्द्रियोंके हारा 
सब शारीरोंका संचाऊन करता है, उसे परमात्मा कहते हैं । उसीको छोग सकलकर्ता भी- 
मानते हैं और यदि विवेकपू्वक देखा जाय तो यह निश्चित है कि उसका भी नाश होता 
है। वही कुत्तोंमे रहकर गुरांता है, सूभरोंमें रहकर घुरघुराता है और गधोंमें रहकर 
जोरोंसे रंकता है। साधारणतः छोग इन अनेक प्रकारके शरीरोंकों ही देखते हैं, पर 
विवेकशील छोग इन शरीरोंकी भीवरी स्थिति देखते हैं। इस प्रकार पंदित लोग समदर्शी 
होकर इन बातों पर विचार करते हैं । कहा है-- ० 

विद्याविनयसम्पन्ते ब्राह्मणोगविहृस्तिनि । 
शुचिचेव श्वपाफे च पंडिताः “समदर्शिन: ॥ 

ये लोग देखते हैं कि सबके शरीर तो अरूण अछग हैं, पर सबके भन्दर एक ही 
वस्तु है। यद्यपि संसार अनेक प्राणियोंका निर्माण होता है, पर सबसमें एक ही करा 
काम करती है और उसका नाम ज्गज्ण्योति या संज्ञा है। पही कार्नोर्मे रहकर अनेक. 
प्रकारके शब्द सुनती है, त्वचा रहकर शीत भौर उष्णका जजुुभव करती है, आँखोंमे रहकर 
अनेक प्रकारके पदार्थ देखती है, रसनामें रहकर रसोंका, घाणेन्द्रियमें रहकर वासोकी और 
कर्मेन्द्रियोमे रहकर भनेक प्रकारके विषयोक्ा सुख भोगती है । वह सूक्ष्म रूपसे अन्दर रहकर 
बाहरी स्थूछ घरीरकी रक्षा करती है, सब अ्रकारके सु्खों और दुःखोंको परखती है भौर इसी 
लिए उसे भन्तर्साक्षी या भन्तरात्मा भी कट्ते हैं। उसीक्षो भात्मा, अन्वरात्मा, विश्वात्मा, 
चैतन्य, सर्वात्मा, सूक्ष्मात्मा, जीवात्मा, शिवात्मा, परमात्मा, द्ष्ट, साक्षी और सच्ा- 
रूप भी कहते हैं । यही विकारी भन्तरात्मा इस विकार या दृदय जगतर्म अखंडरुपसे 


रहकर अनेक प्रकारके विकार उत्पन्ष करती है भौर इंसीको परम हीन छोग पह वस्तु 
श्ज 
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६ परबहा ) समझते हैं। ये जो सब एक ही दिखाई पड़ते हैं, यह मायिक स्थिति है ; 
कझौर यही स्थिति सबको एकाकार करती है ; भौर यह सब उसी चञ्चरू मायाके कारण 
हांता है । पर वह चत्चरू माया सायिक है और निश्वऊ केवक परत्नंहा है ; और इसीके 
लिए नित्यानित्य विवेककी आवब्यकता होती है । जाननेवाला जीव सशान है और न 
जाननेवाला अज्ञान है, ओर जन्म छेनेवाला जीव वासनात्मक है। जो जीव बहाके साथ 
मिलकर एक हो जाता है, वह्द ब्रह्मांश है । उसके लिए पिड और ब्रह्मांड दोनोंका 
निरसन हो जाता है | यहाँ ये चारो प्रकारके जीव बतला दिये गये हैं । 
अस्त, ये सब चत्चल हैं। जितने उच्चल हैं, वे सब नष्ट हो जायेंगे भौर जो निश्वल 
है, वह तो आदिसि अन्त तक निश्चक है ही। वह, वस्तु भादि, मध्य भौर अन्त सबमें 
ससान रुपसे रहती है, और वह निर्विकार, निर्युण, निरंजन, निःसंग तथा निद्प्रपंच 
है | उपाधिका विरसन होने पर जीव और श्ञिवकी एकता हो जाती है | यदि विचार 
करके देखा जाय तो उपाधि रह ही नहीं जाती । जित्तना कुछ जानना है, वह सब ज्ञान 
है ; लेकिन परब्रह्ममें मिछ जाने पर पही विज्ञान हो जाता है और मन उन्‍्मन हो जाता 
है। उस उन्सनी अवस्थाको मन कैसे पहचान सकता है! बृत्तिको निवृत्तिका पता नहीं 
चलता । गुणको निशेणकी प्राप्ति कैसे हो सकती है १ विवेकसे ही साधक और सन्त कोयग 
उस गुणातीतकों समझते हैं । श्रदणसे मनन बढ़कर है, क्योंकि उससे सारासारका छान ' 
होता है ओर निद्ध्यासनसे उस निःसज्ञ पस्तुका साक्षात्कीर होता है।,निगुग्मे भनन्‍य 
भाव होना ही साथुन्य सुक्ति है और उसमें लक्ष्यांश तथा वाच्यांश दोनाँंका अन्त हो 
जाता. है । छक्ष उस अलक्षमें मिलकर पुकरूप हो जाता है । सिद्धान्तमें पूर्व-पक्ष कैसे 
ठहर सकता है ९ अप्रत्यक्षमें अत्यक्ष रहने पर नही रहनेके समान हो जाता है। सायिक 
डपाधिके रहते हुए भी द्त्ति जो स्वरूपाकार होती है, वही सहज समाधि है । अतः 
श्रवणकी सहायतासे निश्चय-जुद्धि बढ़ानी चाहिए । 


प दसरा समास 
सष्टिका क्रम 


एक निश्चक और एक चत्बल है। चद्चछमें ही सध फँसे हुए हैं भोर निश्चक सदा 
ज्योंका स्यों और निश्चऊ रहता है। छा्खोर्म कोई एक ऐसा-होता है जो निश्चलके 
, सम्बन्धकी सब बातें ठीक ठीक समक्षता है। निश्चलके समान निश्चयात्मक केवल स्वयं 
वह निश्चक ही है। उस निश्चलकी बात कहते समय फिर उसी चब्बछकी भोर दौदने 
बाछे बहतेरे हैं और चतद्चछके चक्रसे निकल जानेवाले बहुत थोडेहैं | चश्चलमें ही चत्चल 
जन्‍्स छेता और उसी बढ़ता है और जन्म भर उसी चश्वछका अतिबिस्त्र देखता है। 
सारी पृथ्वी चत्चछकी ओर बढ़ती है और सब काम उसी चश्नरमें दोते है । ऐसा कौन 
है जो उस 'उत्तरकों छोदकर निश्चककी ओर बढ़ता हो? जो चन्चल है, वह कभी निश्चक 
नहीं हो सकता और निश्चकऊ कभी चल नहीं सकता । यह बात नित्यानित्यका विवेक 
करनेसे दी समझयमें जाती है | कुछ ससक्षमें आगे पर भी वह पूरी तरदसे समझें नहीं 
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भाती भौर उसका इछ बोध होने पर भी पूरा पूरा बोध नहीं होता । सन्देह, जलुमान 
भौर अम छेघछ चद्कमें ही होता है ; निश्चकमें कभी ये बातें नहीं होतीं। इसका रहस्य 
भब्छी तरह समझ लेना चाहिए । जो छुछ चन्नछाकार है, चह सब माया है, और जो 
कुछ मायापूर्ण है, चद सब नष्ट हो लायगा ; फिर चाहे वह छोटा हो भौर चाहे यद़ा । 
घारो भोर सब माया और भ्रश्था प्रकृतिका ही विस्तार है, जो विकारी होकर अनेक 
चिन्न विचित्र रूपॉर्मे दिखाई पड़ती है। इसीसे अनेक प्रकारकी उत्पत्तियाँ, विकार, छोटे 
बदे प्राणी, पदार्थ और रूप आदि दिखाई पढ़ते हैं । यही विकारवान माया सूक्ष्मसे 
स्थूछ होती है भौर अमर्यादित रीतिले कुछकी कुछ होकर दिखाई पढ़ती दे । 

अनेक परकारके शरीर बनते हैं जिनके अनेक प्रकारके माम रखे जाते हैं | वे नाम 
भिन्‍्न-सिन्‍न भावा्ोके होते है, जो कुछ कुछ समझ्षर्मे जाते हैं । फिर अनेक प्रकारकी 
रीतियाँ, रूढ़ियाँ भौर भाचार अ्रचलित द्वोते हैं जिनके भनुसार छोग व्यवद्ार करते हैं । 
भ्रष्टधा प्रकृतिसे छोदे बढ़े शरीर बनते हैँ और अप॑नेन्‍्भपने ढठंगले ध्यवंह्वार करते हैं। 
श्रनेक अकारके मत बनते हैं और पाखण्ड फेऊते है, और तरद्द तरहके झ्षगड़े-व्ेदे खड़े 
दीते हैं। जैसा प्रदाह चल पड़ता है, पैसा ही छोगोंका व्यवहार भी दो जाता है। 
सबमें एकता नहीं होती भोर कोई किसीको रोक नहीं सकता । सारे संसारमें गढ़वड़ी 
मची है। सब एकसे एक बढ़े बनते हैं; पर कौन कद्ट सकता है कि उसमेंसे कौन सा 
भौर कौन झूठा है ? ध्य्थंके बहुतसे भाचार यदृ गये हैं । बहुतले लोग केवक पेटके छिए 
डूब मरते हैं | सप्र लोग भमिमानके कारण प्रपश्च रचते दे । वहुतले देवता हो गये कौर 
उनके कारण बहुत गड़बड़ी मची है । भूर्तों और देवताअंके आाडइग्वर सब एकसे हो 
गये । मुख्य ईखरका किसीको पता नहीं चछता, किसीका किसीसे मेल नहीं जाता भौर 
किसीक़ी जोर कोई दूसरा अवृत्त नहीं होता । इस प्रकार विचार नष्ट हों गया है और 
फोई यह नहीं देखता कि सार क्या है और असार दया है। न यही समपतमें आता है 
है कि कौन छोटा है और कौन बढ़ा । शा्ोंके वाभार छगे दें, देवता्भोके बखेढ़े पढ़े हुए 
हैं भर छोग कामनाके मतके लिए मरे जाते हैं । इस अकार सब चौपट हो रहा है, 
सत्यासत्यका पता नहीं चछता भोर चारों ओर सब छोग बिना धनी-घोरीऊे हो एट्टे हैं । 
मतनमतान्तरोंका क्षगद्ठा फ्रेटा हुआ है, कोई किसीकों नहीं पृछता। लिसे जो मत मिल 
जाता है, वह उसीको सबसे बढ़ा समझने छगता है । छोग मसत्यका भमिमान करते 
हैं ओर उसीसे उनका पतन होता है ; इसी लिए छाता लांग सत्यकी खोज करते हैं । 
सोग जो व्यवहार करते हैं, वे हाता्ोके लिए कम्तलगत शाँवलेके समान होते हैँ । 
झतपुथ दे चिवेक्शील पुरुषों ! सुनो कि लांग किस सार्मले जाते हैं सौर किस देवताका 
भसन करते हैं। यह प्रत्यक्ष अनुभवक्ी बात सावधान होकर सुननी चाहिए । 

पहुतसे लोगोंका यह नियम हो गया हे कि ये मिद्दी, घानु ओर पत्यर भादिकी धनेवः 
प्रत्तिमा्नोंका पूजन करते हैं । कुछ छोग शनेक देवताओं अयतारोंके चरित्र सुनते हैं 
कोर निरन्तर उन्हींका जप, ध्यान औौर पुया करते हैं। घुछ छोग सबडी चन्तरात्मा, 
बिश्वर्ते काम क्रनेवाडी दिश्वात्मा सौर दरष्ा तथा साक्षी छानात्माकों मानते हैं । छुछ 


२१२ हिन्दी दासबोध 


लोग निर्सेठ और निश्चलक हैं जो कभी चल्चल नहीं होते और अननन्‍्य भावसे फेवक वह 
वस्तु दी बने रहते हैं | एक तो- बहुत-सी प्रतिमाएँ हैं, दूसरे भवतार, तीसरा भन्तरात्मा 
और चौथा निविद्वार है। इस प्रकार सष्टिमं ये चार तरहके देवता हुए । इनको छोड़कर 
ओर कहीं कोई देवता भादि नही हैं ! कुछ छोग इन सबको एुक बतलाते और उस 
ईंश्वएकोी सबका साक्षी मानते हैं । यह तो ठीक है, पर पहले अष्टथा म्रकृतिका ज्ञान 
प्राप्त करना चाहिए । बस्तुतः प्रकृति या सायामें जो ईश्वर है, वही प्रकृतिका स्वभाव है। 
पर उस भावातीत ब्रह्मको विवेकपे शानना चाहिए । जो निर्मठको भजेगा, वह निर्मल 
ही हो जायगा । जो जिसे भजे, उसे उसीके समान समझना चाहिए । जो नीर-क्षीरका 
विषेक करता है, उसे छोग राजहंस कहते दें । इसो प्रकार जो सारासार जानता है, 
वहद्दी महाजुभाव कहलाता है| जो चत्बछका ध्यान करेगा, वह सदजमें ही 'चछ बसेगा, - 
ओर जो निश्चकको भजेगा, वह विश्वक्त हो रहेगा। प्रकृतिके भनुसार अवध्य चलना 
चाहिए, पर सनमभें उस शाखतको पद्चचानना चाहिए और सत्य स्वरूप होकर भी 
साधारण छोगोंके समान व्यवहार काना चाहिए । 


तीसरा समास ति 
शिक्षा-निरूपण 


बहुतसे जन्म होने पर कहीं जाकर संयोगसे नर-देह प्राप्त होता है ; अतः इस नर- 
देहमें जाकर नीति तथा न्‍्यायपुर्वक व्यवहार करना चाहिए । संसार या ग्रृदस्थीके सब 
काम नियमपूर्वक करने चाहिएँ, पर साथ ही परमार्थवा भी विचार करते रहना चाहिए 
जिससे दोनों छोक सुधरते हैं सजुष्यकी सौ वर्षोकी आयु नियत की गई है । इसमें 
, ब्ाल्यावस्था भज्ानमें और युवावस्थाः विषय-भोगमें बीत जाती है। बृद्धावस्थामें अनेक 
प्रकारके रोग जा घेरते हैं और कर्मके भोग भोगने पड़ते हैं। अब भगवान्रका स्मरण 
किस समय किया जाय १ अनेक अकारके राजकीय तथा दैविक उद्धेश भौर चिन्ताएं होती 
हैं, अनन-वस्थकी चिन्ता और देदकी ममता रदती है ; और इसी प्रकारके झगड़े-बखेढ़ोमें 
अचानक जीवनका अन्त हो जाता है। छोग मर जाते हैं। यह प्रत्यक्ष है कि इसारे बढ़े 
बूढ़े मर ही गये । यद्द बात निश्चित रूपसे जानते तो सभी छोग हैं, पर इस मोर किसने 
कितना ध्यान दिया है ? घरमें आग छूगने पर भी जो आरामसे सोया रहे, उस आत्म" 
घातकको कैसे कोई भछा कह सकता है ? सारा पुण्यमार्ग डूब गया है, पार्षोका बहुत 
बढ संग्रह हो चुका है भौर सामने यम-यातनाका बहुत कड़ा धका है ।' अतः अब आगे 
तो ऐसा न करना चाहिए । अंब बहुत विवेकपूवेक चलना चाहिए और इृहकोक तथा 
परछोक दोनोंको ही साधना चाहिए । भारुस्वका तो यह प्रत्यक्ष फक दिखाई पढ़ता है 
कि जँभाई भौर नींद जाती है, और भालसी छोग उसीको सुख मानकर पसन्द करते 
हैं। यद्यपि उच्चोग या परिश्रम करनेमें कष्ट होता है, तथापि भागे 'वककर मु प्य उससे 
सुर्ती होता है। यत्न करके खाने-पहननेमें सुख होता है। आछस्यसे उदासीनता भौर 
द्रिदता होती है, किया हुआ अयत्न व्यर्थ जाता है और दरिव्वताके छक्षण प्रकट होते हं। 
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इसकिएं भारस्यका नाश होने पर ही प्रैभवकी प्राप्ति होती दे भौर इस कोक तथा 
परछोक दोनेमें मनुष्य सुखी तथा सन्तुष्ट द्ोता है। 

- श्र अनन्‍्तभ्करणकों निमेष भर सावधान करके यह सुनिये कि कौन-सा या किस 
अकारका प्रयत्न करना 'चाहिए । प्रातःकार उठकर कुछ पाठ और परमात्माका यथा-दझक्ति 
स्मरण करना चाहिए । फिर ऐसी दिज्ञामें जाना चाहिए जिसका किसीको पता न चले, 
और वहाँ निर्मेड-जकसे शौच तथा आचमन जादि करना चाहिए । सुखमाजन, प्ातः- 
स्नान, सन्ध्या, तपंण,देवाचन और अपिकी सांगोपांग उपासना करनी चाहिए । इसके 
बाद कुछ फलाहार करके सांसारिक कार्मोमें छयना चाहिए और उत्तम षातोंसे सब 
छोगोंको प्रसन्ष रखना चाहिए । अपने-अपने ज्यापारमें सबको सावधान रहना चाहिए। 
दुश्वित्त रहनेसे छोग घोला खाते हैं। दुश्चित्त तथा आलसी रहनेका यह भ्त्यक्ष फल 
देखमेमें जाता है कि मलुष्य चूक जाता जौर धोखा खाता है ; कहीं कोई बात भूछ 
जाता है, कहीं कोई चीज छोड़ या खो देता है और तब उसके लिए दुःखी होता है । 
इसलिए मनको सदा सावधान और एकामअ रखना चाहिए। तभी भोजन भी मीठा 
और स्वादिष्ट छमता है। भोजन करनेके उपरान्त कुछ श्रध्यर्यन भोर अच्छी बातोंकी 
पर्चा करनी चाहिए और एकान्तमें बैठकर अनेक प्रकारके भ्रन्थों पर विचार करना 
चाहिए । तभी सनुष्य चतुर हो सकता है, जोर नहीं तो सूखे दी बना रहता है। सब 
छोग तो आनन्द्से भोजन करते हैं और वह दीन घनकर उनकी भोर देखता रहता है । 
अब भाग्यवानके लक्षण सुनिए | वह एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देता भोर अपने सब 
सांसारिक काम बहुत अच्छी तरद्द देखता है। वह जब कुछ कमा छेता है, तभी खाता 
है, कष्टम पढ़े हुए छोगोंको उबारता है भर अपना घारीर किसी न किसी अच्छे काममें 
छगाता है। वह कुछ न कुछ धंचर्चा, पुराण था हरिकथा भादि सुनता है और ऐसा 
एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देता जिससे यह लोक अथवी परलोक न सुधरे । जो इस 
प्रकार सदा सावधान रद्दता हो, उसे सका कैसे खेद हो सकता है | विवेकके कारण 
उसका देह-लुद्धिका अभिमान नष्ट हो जाता है। सदा निश्चित रूपसे यही समझकर 
व्यवद्ार करना चाहिए कि जो कुछ है, वह सब इंश्वरका ही है। उद्देगका मूछ इसी 
प्रकार नष्ट होता है । जिस प्रकार प्रपंच या सांसारिक कायोंके लिए स्वर्ण या भनकी 
, भावष्यकता होती है, उसी प्रकार परमार्थंके लिए पंचीकरण या पाँचों तत्तोंके ्ानकी 
भावश्यकता द्ोती है । इसके उपरान्त मद्दावाक्धोंका रहस्य समझनेले मुक्ति होती है । 
कस, उपासना और ज्ञानसे समाधान होता हैं । हसकिए परमार्थके साधरनोक्ा परावर 
श्रघण करते रहना चादिए । 


चोथा समास 
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घह ब्रह्म निराकार और आकादके ससान है। उसमें कोई दिफार नहीं है, वह 
निर्विकार है । प्रद्म निश्चछ तथा अन्तरशत्मा 'बलत्चछ है । फेवक उसी भन्‍्तरात्माकों ह्रश 
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और साक्षी कहते हैं। वह अन्तरात्मा ही ईश्वर है और उसका स्वभाव चल्चल है। वही 
अन्दर बैठकर जीवॉका पाझम करता हैं। उसके बिना सब पदांथ जंडू हैं और. धरीर 
व्यथे है। उसीसे परसाथेकी सब बातें मारूम होती हैं। कर्म सा्ग, उपासना सार्य, ज्ञान 
सागे, सिद्धान्त सार्ग अथुत्ति मार्ग और निवयत्ति मा जादि सबको ईश्वर ही चलाता है। बिना 
उस चञ्वरू या अन्तरात्माके उस निशचल या ब्रह्मका पता नहीं चलता भोर चम्चछू कभी 
स्थिर नही रहता । इस प्रकारके अनेक विचार अच्छी तरह समझने चाहिएँ । चश्चल 
ओर .निरचलकी सन्धि ( भाया ) में ही छुद्धि चकराती है। कर्म सार्गक्की जो विधि है, 
वह उसके बाद और इधरकी है ! ईश्वर ही इन सबका मूल है, पर उस ईंइवरकी न 
जड़ है और न डाक । वह परब्रह्म निश्चक तथा निर्विकार है। जो निर्विकार तथा विकारी- 
को 'एक कहे, चह मूर्ख है। इससे तो बातकी चातमें सब विचारोंका अन्त ही हो जाता 
है। सव परमार्थोका मूल पश्लीकरण और महावाक्यका विचार है और उसीका बार-बार 
घहुत अच्छी तरह सनन करना चाहिए । पहला देह स्थूछ है और भाठवाँ देह मूल माया 
है। लेकिन आाठो देहोंका निरसन हो जाने पर विकार कहाँ रद्द जाता है ? यह विकार- 
वान साथा बाजीगदीकी तरह सच जान पड़ती है। कोई तो उसका रहस्य समझ लेता 
है और कोई उसे सच मान बैठता है। वह निर्विकार उत्पत्ति, स्थिति भौर संद्ारसे 
अलग था परे है और इसी बातका शान करानेके लिए यहाँ यह सारासारका विंचार 
किया गया है। जब सार और असार दोनोंको एक कर दिया, तब वहाँ विवेक कहाँ बच 
रह्दा ! पापी ओर अयोग्य छोय इसकी परीक्षा नहीं जानते | जी एक सबमें फैला हुआ 
है, बंदी अन्तरात्मा कह्छावा है | जो भनेक प्रकारके विकारोंसे विकृत हो, वह निर्विकारें 
नहीं कहछा सकता | यह बाते प्रकद ही है भोर अपने अनुभवसे 'समझ छेनी चाहिए । 
अविवेकीकों यह पता नहीं चलता कि क्‍या रह्ट जाता है भोर क्‍या नहीं रह जाता । जो 
अखण्ड रूपसे उत्पन्न तथा नष्ट होता रहता है, उसका सब लोगोंकों प्रत्यक्ष जनुभव 
होता ही है। कोई रोता है, कोई तड़पता है, कोई किसीकी नाड़ी पकदडृता है मोर कोई 
किसी पर इस अकार दृट पड़ता है सानों अकाल-पीडित हो | ये छोय इस प्रकारका 
व्यवहार करते हैं कि मानों संसारसें न्याय और नीति कोई वस्तु दी नहीं है और विवेक- 
हीन छोग सभीको ठीक कहते हैं। एक ओर पत्थर छोड़कर सोना छेते हैं और मिद्दी 
'छोद़ुकर झल्न खाते हैं और अपनी मूर्खतासे सबको उत्तम बंतलाते हैं । इसलिए इस' 
बात पर विचार करना चाहिए, सत्य मार्ग पकड़ना चाहिए और विवेकसे द्दोनेवाल 
छाभ समझ लेना चादिए । यदि हीरे भर पत्थरको समान समश्न लिया जाय तो फ़िर 
परीक्षा ही क्या रद्द गई ? इसलिए चतुरोंकों परीक्षा करनी चाहिए | जहाँ परीक्षाका 
, अभाव होता है, वहाँ हानि होती है । सबको ससान समझना रण्ठपन है । जो अहण 
, करनेके योग्य दो, चढ्ी अदह्ण करना चाहिए । और जो अद्दण करनेके योग्य व हो, उसका 
परित्याग करना चाहिए । ऊँच भौर नीचको समझ्ननेका नास ही ज्ञान है। सभी, छोग 
इस भरे हुए संसारमें जाते हैं। उनमेंसे कुछ लोग ठगे जाते भौर भपनी पूँजीसे भी हाथ 
भोकर दरिद्र हो जाते है! पर समझदारकों इस प्रकार व्यर्थ अपनी पूँजी नद्दीं गैवानी 
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छाहिए । उसमें हैँदुकर सार अहण करमा चाहिए और श्रसार भागकों वसनकी सरहद 
त्याग ठेसा चाहिए। उस बमनको अह्रण करना छुत्तेका लक्षण है। उसके लिए हुखचि- 
मन्त ब्राह्मण क्या करेया ? जो जैसा सब्चिद करता है, डसको वैसा ही फू सिलता है। 
जिसे जो अभ्यास पढ़ जाता है, वह फिर नहों छुटता । कोई दिव्य अन्न खाता है जोर 
कोई विष्टा एकन्र करता है। पर अपने पुरखोका श्मिसान सभी लोय करते हैं । चाहे 
जितनी बातें क्यों न बतऊाई जाये, पर बिना विवेक्के वे सब व्यर्थ हैं। ऋतः सब लोगों- 
को बरावर श्रवण और सनन वरते रहना चाहिए । 
कु 4; ््छ छः 
पाँचवों समास 
राजनीति-निरूपण 

किया हुआ कर्म ही करना चाहिए, ध्यान किये हुए विषयका फिरसे ध्याद करना 
चाहिए, भौर लिस विषयका एक घार विचरण या निरूपण हो चुका हो, उसका फिरसे 
निरूपण करना चादहिए। यही वात हमारे सम्बन्धर्मे सी हुई है । हमें कही हुई बात ही 
फिरसे इसलिए कहदनी पद़ी है कि यदि पहले ठीक तरहसे समाधान न हुआ हो तो क्षव 
हो जाय । इस उपायका मुख्य अभिश्नाय यद्दी है कि ससुदाय अवन्य यना रहे कौर 
दूसरे छोगोंमें भी भक्ति उत्पन्न हो। सबसे सुख्य बात हरि-कथा और अध्यात्म-मिरूपण 
है, दूसरी बात राजनीति है मौर तीसरी बात सब विषयोंमें सावधान रहना है। चौथा 
कर्तव्य पूरा पूरा ठद्योग करना है। दाह्वार्लोकों दूर करते रहना चाहिए भौर छोटे-बढ़े 
अपराधोंको क्षमा करते रहना चाहिए । दूसरेके मनकी बात समझनी चादिए, सदा 
डदासीन रहना चाहिए भौर भीति तथा न्यायमें अन्तर न पड़ने ऐेना चाहिए । जतुरतासे 
लोगका मन अपनी जोर भाकृष्ट करना चाहिए, इर एकको सम्तु"्ट रखना चाहिए भौर 
यथा-शक्ति सभी सांसारिक कार्मोकोी सेभालना चाहिए । सांसारिक कार्योंके निर्याइका 
अवसर ठेखते रहना चाहिए भोर यथेष्ट चैये रखना चाहिए । किसीके साथ वहत अधिक 
घनिष्ठता नहीं रखनी चाहिए । सब कार्योका विस्तार करना चाहिए, पर उनके जाढमें 
नहीं फेंसना चाहिए । छघुता और मु्ता पहलेसे अपने ऊर्पर न छे लेनी चाहिए। दूसरेके 
दोपों पर परदा ठालना चाहिए, सदा किसीके भचगुणोका ही वर्णन नहीं करते रहना 
चाहिए ; भौर यदि दुरनन अण्ते हाथममें आ जाय तो उसऊे साथ उपकार करके उसे छोढ 
देना चाट्टिए। हु भहीं करना चाहिए, स्नेक प्रकारके उपाय सोचने चादिएँ और मो कार्य 
न होता हो, वह दीघे प्रयतसे पूरा करना चाहिए । अपने दरूमें फूट न होने देनी चाहिए, 
विफ्ट प्रसंग भा पदुने पर उसे सेभालना चाहिए भौर किसीसे धहुत विधाद न करना 
चाहिए । दूसरोंका असीए जानना चादिपू, यदि लपने विरुद घटसले छोग हो तो उनका 
बपुत्य सदत करना चाहिए, भौर यदि उनका शएश्व सहन म हो सके सो किसी दूसरे 
स्थानर्मे चले शाना चाहिए । दुसरोझछा दुःस समझना चाहिए और फ्मसे फस उनका 
हाल सुनकर ही उनका दुःख दाना चाहिए; सौर समुदाय था समाज पर णो भछाई- 
सुराई जाये, वह सद सदनी चाहिए। पष्ययन-्यन्ध ज्ञानका अपार भंदार होना घाहिए, 


का 
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सनसें सदा अच्छे अच्छे विचार प्रस्तुत रहने चाहिए छोर परोपकार करनेके लिए सदा 
तत्पर रहनां चाहिए । स्वयं शान्ति प्रात करनी चाहिए ; दूसरोंको शान्ति देनी चाहिए, 
स्वयं हुठ छोड़ना चाहिए और दूसरोंका दहठ छुद्राना चाहिए ; भर स्वयं अच्छे कार्य 
करने लाहिएँ तथा दूसरोंसे कराने चाहिएँ । यदि किस्लीका कोईं अद्दित करना पढ़े वो 
पहलेसे कहना नहीं चाहिए और दूरसे दी उसे उस अहितका अनुभव करा देना चाहिए। 
जो बहुदसे लोगोंकी बातें नहीं सहता, उसे अधिक आदमी नदीं मिछते ; पर बहुत 
सहनशीछकता दिखिलानेमें भी अपना महत्व नहीं रह जाता । राजनीतिक चाल अवध्य 
चलनी चाहिएँ, पर किसीको उनका पता न लगने देना चाहिए । दूसरोंको व्यैथ पीड़ा 
पहुँचानेका विचार नहीं रखना चादिए। लोगोंकों अच्छी तरह परख रखना चाहिए और 
राजनीतिक चारोंसे उनका अभिमान नष्ट कर देना चाहिए, भौर किसी दूसरे सून्नसे उन्हें 
फिर अपनी ओर मिछा छेना चाहिए। कच्चे भादमीको अपनेसे दूर रखना चाहिए, बदमाशोंसे 
बात भी न करनी चाहिए कौर अवसर पढ़ने पर उनसे बचे रद्दना ज्ञाहिए। इस प्रकारकी राज- 
नीतिक चाहें यदि बतलाई जाये तो बहुत हैं । मन निश्चिन्त रहने पर ही इस तरहकी चाल 
सूुझ्नती हैं । जो दरकर वृक्ष पर चद्‌ जाय, उसे दम-द्लासा देना चाहिए; और जो लद़नेको 
तथ्यार हो, उसे चक्का देकर गिरा देना चाहिए । इस प्रकारको बहुत-सी बाते हैं जो कहाँ तक 
बताई जाये । राजनीतिक दाव-पच जाननेवारा महुष्प किसी तरह पकड़्में नहीं आता 
और अपनी कीतिका चारो भोर विस्तार किये बिना भी वषह्ट नहीं मानता ; उसके पास 
जो वैमव जाता है, उसको वह स्वीकार नहीं करता । चतुरोंका यद्द छक्षण नहीं है कि 
एककी तो सहायता करें और दूसरेको देख भी व सके । ( भर्थात्‌, चतुर छोग सबको 
सम्तुष्ट रखते हैं। ) जो न्‍्यायकी बात न सानता हो और हितकीं बात जिसके सनमें न 
बैठती हो, उसे छोढ़ देनेके सिवा और कोई उपाय ही नहीं हैं। श्रोता छोग जानना 
चाहते थे, इसलिए यहाँ ये बातें बतलाई गई हैं । यदि इसमें कुछ न्‍्यूनाभिक हुआ तो 
इसके किए वे क्षमा करें। | 
खठा समास 
महन्तके लक्षण 

शुद्ध भोर सुन्दर लिखना चाहिए, लिखकर उसे अच्छी तरह शुद्ध करना चाहिए, 
शुद्ध करके उसे झुदधतापृर्वक पढ़ना चादिए और पढनेमें भूल नहीं करनी चाहिए । 
बिगढ़ी हुई मात्राएँ भर भक्षर ठीक करने चाहिएँ ; और विषयको अच्छी तरह समझ- 
कर अनेक प्रकारकी सुन्दर कथाएँ कहदनी चाहिएँ । जो बात जानने या समझ्नेकी हो, . 
वह कहीं नहों जा सकती ; थोड़ेमें कही हुईं बात ठीक नहीं होती भौर बिना समझे हुए 
कोई बात नहीं भाती । महन्तकों हरिकथाके निरुपण, उत्तम राजनीति और व्यवद्वारकां 
पान भी होना चाहिए। वह पूछना जानता हो, कहना या बतछाना जानता दो, 
अनेक अफारके अर्थ करना जानता हो और सबका समाधान करना जानता दो। ड्से 
दूरदर्शिताके कारण वास्तविक बात पहले ही माल्म हो जाती दो, वद सावघानतापइतक 
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प्रबल तक कर सकता हो और अच्छी तरह ससक्षकर उचित बातें चुन सकता हो | जो 
इस प्रकारकी सब बातें जानता हो, पी छुद्धिमाव महन्त है। इसके सिवा और सब 
: हछोग यो ही होते हैं। महन्तकों तार, वान, प्रबन्ध, कर्दिता, सुन्दर वचन और सभा“ 
चातुर्यकी बहुत-सी बातें मार्स होती हैं । जो सदा एकान्तमें रहकर विचार करता दो, 
अच्छे अच्छे अन्धोंका अध्ययन करता हो, उनके गूढु अर्थ समझता हो और पहले र॒वरय॑ 
कोई बात सीखकर तब औरोंकी सिखछाता हो, वही महन्तकी श्रेष्ठ पदवी पाता है और 
अपने विवेकके बलसे सांसारिक क्षगड़ोमें फसे हुए छोर्गोंका उद्धार करता है। उसका 
लिखना-पढ़ना, बोछना-चालना सभी सुन्दर होता है और भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्यकी 
सब घातें वह बहुत भण्ठी तरह जानता है। उसे भ्रग्नत्न करना पहुत भच्छा छगता है, 
बह भनेक शसंगोंसे प्रवेश करता है और साहसपूर्वक आगे बढ़ता है। वह संकटके समय 
ठीक तरहसे काम करना जानता है। वह उपाधियोंमें मिलना भी जावता है और अपने 
आपको उनसे जलिप्त रखना भी जानता है। वह सब जगह रहता है, पर हुँढ़ने पर कहीं 
नहीं मिता और अन्तरात्माकी तरह सब जगद्द रहने पर भी गुप्त रहता है । कोई चीज 
उस भन्तरात्माके बिना या रद्दित नहीं होती ; तो भी यदि उसे देखना चाहें तो वह 
दिखाई नहीं पड़ता और अदृश्य होकर प्राणियोंके सब काम चछाता है। महन्त भी 
भन्तरात्माकी दी तरह रहता है, सब कोगोंकों अच्छी भच्छी बातें बताकर उन्हें चतुर 
बनाता है और स्थूल तथा सूक्ष्म सब प्रकारकी विद्याओंकी व्याख्या करता है। जो स्वयं 
अपने बछसे चतुर बनता है, चह स्वभावतः प्रयत्न करता रहता है। जश्ञावीकी महन्ती 
इसी प्रकारकी होती है। वह नीति भौर न्‍्यायकी रक्षा करना जानता है, न स्वयं न्याय 
करता है मौर न दूसरोंछी. अन्याय करने देता है; भौर विकट भवसर आ पढ़ने पर 
उससे पार पानेका उपाय करना जानता है। जिसमें इस प्रकारकी धारणा शक्ति होती 
है, पट्टी बहुतसे छोगोंका भाधार होता है। रघुनाथका दास ( रामदास ) कट्दता है कि 
ऐसे ही लोगोंके गुण अहण करने चाहिएँ । 


है . सातवाँ समास 
माया-रूपो चंचल नदी 


चश्चल माया गुप्त नदी या गंगाके समान है। घह अपने स्मरणसे सबको पावन 
करती है । जाप छोग इसका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, यह बात मिथ्या नहीं है । 
इसका निर्माण भी अचब्चछ या भचलसे ( उसी प्रकार जिस प्रकार नदीका निर्माण 
अचल था पव॑तसे होता है ) हुआ है और यह भी वेगपूर्वक नीचेकी भोर बहती है। 
यह अखंड रूपसे घहती रहती है, पर किसीको दिखाई नहीं पड़ती | इसमें भी जगद् 
जगह मोड़, वक्ता, भँवर, ऊँची ऊँची लहर, सोते, दुलदर्ल भौर करार होते हैं। इसमें 
शुष्क या गुप्त जलका अवाह है, धारा है, अ्रपात है, चच्चलता है और चपकछ पानी 
उछलता हुआ बद्दता है। इसमें भी फ्ेन, चुलबुके और छद्ट रें उठती हैं, भोर स्वच्छन्दता- 
पूर्वक पानी बहता है । हसमें भी देदे, फुदारं भौर अणु-रेशु भादि हैं । इसमें भी देसा 
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ही बहुत-सा कूदा-करकट बहता -है, जैसा नदीकी बाद्स होता है ; ऊँचेसे पानी गिरता 
है और छोटे-बड़े इंकड़-पत्थर, चद्दानें और भैवचर भआादि बीफमें हैं। इसके आस-पासकी 
कोमल भूमि कट जाती है और कठोर भूमि ष्योंकी त्यों बनी रहती है। सष्टिमे यह बात 
जगह-जगह स्पष्ट रूपसे दिखाई पढ़ती है। कुछ छोग इसमें बदते चले जाते हैं, कुछ 
सँवरमें फँसे रहते हैं और कुछ अघोमुख होकर संकटमें पड़े रहते हैं । कोई .गिरता पड़ता 
घढा जाता है, कोई कुचछा जाकर मर जाता है और कोई पानी भरनेके -कारण फूछ 
जाता है। बलवान लोग तैरते हुए इसके उद्गम ( ब्रह्म ) तक पहुँच जाते हैं और 
उनके दर्शन करके पविन्न,होते तथा तीर्थरूप हो जाते हैं । वहाँ त्रद्मा आदि देवताओोंके 
भ्रुपन ओर ब्रह्माण्डके देवताओंके स्थान हैं | उलदी गंगा तैरकर जानेवाले सब छोगवहीं 
मिलते हैं । इस जलपे बढ़कर निर्मेछ तथा चल्चछ और कोई पदार्थ नहीं है और इसे 
भआापोनारायण कहते हैं। यह है तो महानदी, पर छिपी हुई है ; पर फिर भी सदा 
प्रत्यक्ष रूपसे बहती रहती है। यह रवर्ग, मरत्य कौर पाताछ दीनों छोकॉमें फैली हुईं 
है। नीचे, ऊपर भोर आठो दिलज्ञाओंमें इसका जछ चक्कर मारता है भौर ज्ञाता छोग इसे 
जगदीशके समान मानते हैं । संसारके अनन्त सलुष्य भनन्‍्त पात्रोंके समान हैं और 
इसी जलसे भरे हुए हैं। किसी पात्रमेंका जरू तो गिर जाता है ( जैसे साधुओोंका ) 
भौर किसी पानश्चका जल इसी संसारमें खर्च हो जाता है (जैसे बद्ध पुरुषोंका) | किसी 
के छिए यह जल कडभा होता है, किसीके लिए मीठा और किसीके लिए तीखा, खारा 
या कसैछा होता है। यह जिस पदाथमें मिऊता है, उसीके रूपका हो जाता है और 
गहरी एथ्वीमें गहराईके साथ भरा रहता है । यद्द विषमें मिलकर विष, अस्त मिलकर 
अस्त, सुगन्धर्मे मिलकर सुगन्ध भौर हुर्गन्धर्म मिलकर हुर्गन्ध हो जाता है। यह गुणों 
ओर अवशुर्णोर्मे भी मिछ जावा है, और जिसके साथ मिलता है, वैसा ही हो जाता है। 
बिना ज्ञानके इस जलकी महिसाका पता नहीं चलता । भ्परम्पार जल बहता है| पता 
नहो चलता कि यह नदी है था सरोवर । बहुतसे छोग इसी जलरूमें पड़े हुए ( मायामें 
फंसे हुए ) बराबर जलवास ही करते रहते हैं। जो छोग इसके उद्गमके उस पाए पहुँच 
जाते हैं, वे जब उछटकर पीछेकी ओर देखते हैं, तब उन्हें मालूस होता है कि यह पानी 
बिलकुल खतम हो गया भौर कष्दीं कुछ है ही नहीं । अर्थाव्‌, थोगेश्वर छोग व्रत्तियोंसे 
शून्य था रहित होते हैं । इस बातका भली-भाँति विचार करना चाहिए। दास कहता 
है कि यह बात, में बार-बार कहाँ चक कहूँ । है. 


' झ्राठवों समास 
अन्तरात्माका निरूपण 


मैं पहले उस सकलकर्ताकी वन्‍्दना करता हूँ ; जो समस्त देवताओोका भरण करने- 
चाछा है। भरे भाई, कोई तो उसके भजनमें प्रवततत हो | उसके बिना कोई काम नहीं 
चलता । पढ़ा हुआ पत्ता भी नहीं, हिलता । धद्दी तीनों छोकोंके सव काम चढाता है । 
वह सबका जन्तरात्मा है, और देव दानव, सलुष्य, चारो खानियों और चारो वाणियों- 
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का प्रवतेक है। वट्ट अकेला ही भिन्न-भिन्न रूप घारण करके सय घटोंमे रहता है। 
सारी सष्टिकी सब बातें कहाँ तक बताई जाये | ऐसा जो गुप्त ईश्वर है, उसीको इश्वर 
कहना चाहिए । उसीकी कृपासे सब छोग बढ़े-बढ़े समस्त ऐशवरयोका भोग करते हैं ।जो 
उसका यद्द रूप पहचान लेता है, वह स्वय॑ विश्वम्भर ही हो जाता है । फिर उस 
अवस्थाके सामने समाधि और सहज स्थिति आदिको कौन पूछता है | जब तीनों लोकों- 
की सब बातें भच्छी तरह समझी जाती हैं, तब यह रहस्य समझ्षर्मे आता है, और तब 
किसी प्रकारका परिश्रम नहीं करना पड़ता । ऐसा कौन है जो उस अन्तरात्माके सम्बन्ध- 
की सब बातोंका खूब अच्छी तरह विचार करता दो ? जिसे देखो, वह थोड़ी बहुत बातें 
जानकर सन्वुष्ट हो ज्ञाता है । इस देखे हुएको दी देखना चाहिए, अच्छी तरह समझे हुए- 
को ही फिरसे समझना चाहिए और पढ़े हुएको दी बार-बार पढ़ना चाहिए । विवेक इस 
प्रकारकी बहुत-सी देखी भौर सुनी हुई बातें भच्छी तरह बतका देता है कि अन्तरात्मा 
कितना बढ़ा और कैसा है, और उसे देखने या उस पर विचार करनेवालेकी क्या दक्ा 
होती है । उसे चाहे कितना ही अधिक देखा और सुना क्‍यों न जाय, पर अन्तरात्माके 
लिए चह देखना भौर सुबना यथेष्ट नहीं होता। बेचारा क्षुद्र देदधारी उसे क्या 
जान सकता है ! उस पूर्ण ( अन्तरात्मा ) को यह भअपूर्ण ( जीव ) इसी छिए नहीं 
जान सकता कि यह अखण्ड रूपसले उसका विवरण “नहीं कर सकता । यदि वह पुरी 
“ त्तरहसे उसका विवरण करे तो फिर यह जीव उस अन्तरात्मासे अछग कोई चीज रह 
ही नहीं जाता । जो अपनी विभक्तताका नाश कर दे, उसीको भक्त कहना चाहिए । 
शोर नहीं तो सारा झगड़ा भौर परिश्रम व्यर्थ दै। वह यों ही इस घरमें आता है और 
घरके मालिककों बिना पहचाने चला जाता है । वह राज्यमें तो आता है, पर राजाको 
नहीं जानता । यह बड़े आाश्रयंकी बात है कि मनुष्य यह देह धारण करके विषयोंका 
भोग तो करता है, मौर उसके कारण सुखी भी होता है, पर जो वास्तवमें यह देह 
घारण कराता है, उसको वह नहीं पहचानता । इस प्रकार छोय होते तो अविवेकी हैं, 
पर भपने भापको विवेकशीछ कहते है | अच्छा भाई, जिसे जो अच्छा छगे, चह करे। 
मुख छोग किसीका मन रखना नहीं जानते; इसी किए चुद्धिमानोंकी भावश्यकता द्वोती 
है । पर यहाँ तो घद्धिमान भी मूर्ख हो गये है । जिस तरह लोग अपने घरमें ही रखी 
हुई कोई चीज भूछ जाते हैं भौर बाहर निकछ कर चारो भोर हँदते फिरते हैं, उसी 
तरह अज्ञानियोंकों अपने जन्दरके ईश्वरका पंता नहीं रहता । इस संसारमें ऐसा फौच 
है जो उस ईैश्वरका ध्यान कर सके ? छ्ति तो एकदेशीय ठहरी । वह उस तक पहुँच 
ही कैसे सकती है ! इस ब्ह्मांडमें अनेक प्रकारके श्राणी भरे हुए हैं, यहाँ तक कि भू- 
गर्भम और पत्थरोंके धन्द्र भी बहुतसे प्राणी हैं। उन सबमभें केचक चही ईश्वर व्याप्त 
है। कहीं वद गुप्त है और कहीं प्रकट । यह एक निश्चित भौर अनुसवकी बात है कि जो 

चब्वल होता है, पद निश्चक नहीं इ सकता । भौर जो चन्बक नहीं है, पढी निश्चक 

परप्रद्य है। णब तरवॉका बना हुआ यह शरीर तत्वोंमें मिल जाता है, तभी देदब॒ढि 

नष्ट होती है | भौर चारों भोर चद्द निमंछ, निश्चक् निरंजन रह जाता है । घास्तवर्मे 
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विवेकका माय यही है कि सनुध्य सोचे कि हम कौन हैं, कहाँ हैं, कहाँसे आये हैं। पर 
प्राणी स्वयं ही कच्चा या अपूर्ण होता. है और उसे हन सब बातोंका पता नहीं चलता। 
खतः सजन घुदुषोको विवेक धारण करना चाहिए भौर उसकी सद्दायताले इस हुस्तर 
संसारकों पाए करना- चाहिए ; भौर ईंइवरकी भक्ति करके अपने समस्त वंशका उद्धार 
_ करना चाहिए ! 


नवा रूभास 


उपदेश-निरूपण - 

सबसे पहले कर्मके सम्बन्धर्म बतछाया जाता है। मनुष्यको विधिपूर्वक कमे करना 
चाहिए । उसमें किसी प्रकारकी गठबड़ी होनेसे दोष छगता है । इसलिए मलुष्यकों क्मका 
भारम्भ करना चाहिए | जहाँ तक चह कम ठीक तरइसे हो, वहाँतक तो अच्छा ही. है | 
पर यदि उसमें कहीं कोई अन्तर या बाधा पड़े तो ईंश्वरकों स्मरण करना चाहिए । 
उस समय घविचारपूवक यह देखना चाहिए कि वह इंध्वर कैसा है। सन्ध्यासे पहले 
उस इंशवरके चोबीसो नामोंका स्मरण करना चाहिए । उसके चौबीस नाम तो हैं ही, 
पर चह सहदखनामी, अनन्तनामी और अनामी है । अपने सनमें इस' बातका विचार 
करना चाहिए कि वह अन्तयांसी कैसा है | ब्राह्मण स्नान तथा सन्ध्या करके आता है, 
देवाचन करनेके लिए बैठता है और विधिप्र्वक प्रतिमाभोंका पूजन करता है | इस 
प्रकार छोग 'भनेक देवताओंकी अनेक प्रतिमाभ्ोंका प्रेमपूवेक पुजन करते हैं । पर इस 
बातका विचार करना चाहिए कि जिसकी यह प्रतिमा है, वह परसात्मा कैसा है । उसे 
अच्छी तरह पहचानकर तब उसका भजन करना चाहिए । जिस प्रकार छोग अपने 
मालिककों पद्चचानकर उसे नमस्कार करते हैं, उसी तरह उस इेश्वरकों पहले पहचानकर 
तय उसका पूजन करना चाहिए। तभी सलनुष्य इस अम-सागरके पार हो सकता है ! 
भवतारी पुरुष तो णपने धामको चले जाते हैं ओर उनकी प्रतिमार्भोका जो एजन दोता 
है, वह उस भन्‍्तरात्माको प्राप्त होता है । पर वे अबतारी भी निञ्र रुपमें रद्दते हैं । 
उनका वह निज रूप वही जगज्ज्योति है। उश्वीको सत्वगुण और चेतना शक्ति कहते हैं । 
उस झक्तिके पेटमें करोड़ों देवता रहते हैं। ये भजुभवकी बातें हैं और इन्हें अनुभव और 
विश्वासकी इष्टिसे देखना चाहिए। इस देहरूपी नगरमें जो ईंदवर रहता है, उसका नाम 
पुरुष है। इसी प्रकार इस सारे जगतमें रहनेवाला वह जगदीश है। इस संसारमें जितने 
शरीर हैं, उनका संचाकरून वही चेतना शक्ति करती है और इसी चेतनाकों अन्तःकरण 
तथा विष्णु समझना चाहिए । बह विष्णु समस्त संसारमें भी है भौर इमारे भन्‍्दर भी है । 
चतुर छोग उसी अन्तरात्माकों कर्ता तथा भोक्ता समझे । वह्दी सुनता, देखता, सूघता 
और चखता है। विचारपूर्वक वही सब, कुछ पद्चानता है भौर वही समझता है कि 
अपना कौन है जौर पराया कौन है। इस संसारका अन्तरात्मा वही है, पर शरीरका 
सोद बीचमें भाकर-बाघा खड़ी कर देता है | वह शरीरके कारण दी उससे अलग होकर 
अमिमान करता है। चह उत्पन्न होता, बढ़ता और सरता है। जिस अकार समुम्रमें 
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बराबर छ्दरें उठती हैं, उसी प्रकार इस अन्वरात्मार्में तीनों छोक उत्पन्न तथा नष्ट होते 
रहते हैं। तीनों छोक्ोंका सत्बालन करनेवाला वही एक इंशवर है; इसीलिए उसे त्रैकोक्य- 
नायक कहते हैं । यह प्रत्यक्ष अचुभवकी बात है । 

श्रन्तरात्माका यही रूप कहा गया है, पर वषद्द भी तत््वोंके ही अन्तर्गत है। अब 
महावाक्योंका विचार करना चाहिए । पहले अपने देहको धारण करनेधाले अन्तरात्माको 
देखना चाहिए और तब समझना चाहिए कि वही सारे संसारमें व्याप्त है। इन सबके ' 
ऊपर वह परम्ह्म है। उस परम्रद्मका विचार करनेसे सारासारका निर्णय हो जाता है । 
यह बात निश्चित है कि चत्चछका जवश्य नाश होगा । वह निरक्षन वास्तवमें उत्पत्ति, 
स्थिति और संसारसे परे है। चहाँ पहुँचने पर ज्ञाचका विज्ञान हो जाता है। जब ज्ञान- 
की सहायतासे जादो देहों और नाम, रूप आादिका निरसन हो जाता है, तभी निरक्षन 
विमछ ब्रह्म मिकता है। विचारकी सद्यायतासे ही मलुष्यकों अनन्य होना चाहिए 
ओर ऐसी जवचस्थामें पहुँचऋर अनुभव प्राप्त करना चाहिए, जिसमें स्वयं देखनेवाला रद्द 
ही न जाय.। परन्तु यह कह्टना भी वृत्ति ही है कि एमें अनुभव हो गया। भत्ः इस 
पृत्तिकी भी निष्ृत्ति होनी चाहधिएु। अतः इस विषय पर अच्छी तरद्द विचार करना 
चाहिए । यहाँ पहुँचने पर चाच्यांश नहीं रह जाता ओर र्ष्यांश भी देखकर छोड़ दिया 
जाता है। और घृक्तिका जो कुछ छेश बचा रहता है, वह भी उस वाष्यांशके साथ ही 
चला जाता है । 


व 


दसवाँ समास 


निरपुह व्यवहार 


मूर्ख एकुदेशीय होता है । वह किसी विषयका केवल एक ही अंग देखता है ; और 
चतुर उसी तरद्द सर्वत्र देखता है जिस तरह अन्तरात्मा अनेक होकर तरह तरहके सुख 
भोगता है। चह्दी अन्तरात्मा महन्त है; इसलिए उसके विचार संकुचित क्यो होने 
लगे १ वह्द तो व्यापक, स्वेज्ञ भौर प्रसिद्ध योगी द्ोता है। वास्तवमें वही कर्ता और 
भोक्ता है ; और भूमण्डलमें सारी सत्ता उसीकी है। उसके सिचा और कौन ऐसा है जो 
डसका ज्ञाता हो और उसे देखे ! महन्त पेसा दी दोना चाहिए । उसे सभी सार घातों 
का पता छुगा लेना चाहिए और इस प्रकार रहना चाहिए कि यदि उसे कोई हँदे तो 
सहजमें पा न सके । ऐसे महन्तकी कीर्ति और प्रसिद्धि तो बहुत अधिक होती है और 
उसे छोटे-बड़े सभी जानते हैं, पर चह् सदा किसी एक रूपमें नहीं दिखाई पड़ता। 
उसकी कीति छाई तो सारे संप्तारमं रहती है, पर अधिक छोग उससे परिचित नहीं 
होते । और यदि छोग उसका पता छगाना चाह तो पता नहीं चढता । अच्छे वेष- 
भूषणको वह दूषण समझता है और कीचिको ही सचा भूषण मानता है। बह एकक्षण 
भी बिना विचारके या व्यथे नहीं जाने देता। वह अएने पुराने परिचितोंकों छोड़ता 
चलता है, और सदा नये-नये छोगोंसे परिचय करता रहता है। छोय उसके मनकी 
थाह् लेना चाहते है, पर उसकी इच्छाका किसौकों पता ही नहीं चछत्ा । घह निगाह 
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भरकर किसीकी तरफ नहों देखता, किसीसे भ्च्छी तरह बातें नहीं करता भोर किसी 
जगह स्थिर होकर नहीं बैठता । जहाँ उसे जाना होता है, वहाँका नाम वह नहीं बत- 
छाता, भौर जहाँ बतलाता है, वर्दाँ वद्द नहीं ज्ञाता। चह अपनी दशाका किसीको अजु- 
मान ही नहीं होने देता । छोग उसके साथ जो कुछ करना चाहते हैं, उसे वह बचा 
जाता है ; छोग उसके विषयमें जो विचार करते हैं, उन्हें वह उलट या यडबड़ा देता है 
और छोग उसके सम्बन्धर्म जो तक करते हैं, उन्हें वह निष्फ्क कर देता है। छोग 
उत्सुक दोक़र उसके दुशव करना चाहते हैं, पर वह उनकी ओर ध्यान नहीं देता । छोग 
सदा उसकी सेवामें तत्पर रहते हैं, पर वह सेवा करानेकी इच्छा ही नहीं रखता। इस 
प्रकार घह किसीकी कठ्पनामें नहीं आता और न उसके सम्बन्धर्म किसीका कोई तके 
ही चलता है । यदि उस योगेश्वरकी भावना की जाय तो कदापि उसकी भावना हो ही 
नहीं सकती । इस अकार उसके सनका किसीकों पता नहीं चछता, उसका शरीर एक 
जगह नहीं रहता भोौर वह क्षण भरके लिए भी कथा तथा कीतेन नहीं भूछता । लोग 
उसके सम्बन्धर्मं जो विचार करते है, वे बिछकुछ निष्फल होते हैं। वह योगेश्वर छोगों- 
को स्वयं उन्हींकी घरत्तिसे छज्जित करता है। जब बहुत' छोग हमारी परीक्षा कर छें, 
बहुतोंके मनमें हमें स्थान मिल जाय, तब समक्षना चाहिए कि इसने बहुत बढ़ा काम 
किया । अखंड रूपसे एकान्तका सेवन करना चाहिए, बाबर अध्ययन करते रहना 
चाहिए भौर बहुतसे छोगोंको अपने साथ रखकर और उनसे भी ये सब कार्य कराके 
समय सार्थक करना चाहिए | नितने उत्तम गुण हों, वे सब अह्ण कर लेने चाहिएँ और 
तब वही गुण छोगोंको सिखकाने चादिएँ | बहुत बढ़ा समुदाय तो अवद्य एकन्न करना 
चाहिए, पर गुछ्ठ रूपसे । सब उत्तम कार्य अखंड रूपसे करते रहना चाहिए और संसारके 
सब छोगोंको उपासनामें प्रदत्त करनो चाहिए । छोग जब अच्छी तरहसे उसका महत्व 
समझ छेते हैं, तभी उसकी आज्ञाका पाऊन करना चाहते है । पढले कष्ट होता है और 
तब फकछ मिलता है | जहाँ कष्ट दी न हो, वहाँ फल ही कैसे मिलेया ? बिना श्रयत्नके 
सब कुछ व्यर्थ होता है | बहुतसे छोगोंकी परीक्षा करके उनकी योग्यता जाननी चाहिए 
भौर तब उन्हे अपने पास या अपनेसे दूर रखना चाहिए । अधिकार या योग्यतासे ही 
सब कार्य होते हैं कोर उसके बिना मनुष्य व्यर्थ होता है। सबके मनकी अच्छी तरह भौर 
अनेक प्रकारले परीक्षा कर छेनी चाहिए। किसीकी योग्यता देखकर दी उसे कोई काम 
करनेके लिए कहना चाहिए और उसकी शक्ति देखकर ही उस पर विश्वास करना चाहिए । 
पर साथ ही अपना भी कुछ विचार रखना चाहिए | ये सब अजुभवकी बातें हैं | पहले 
इनका प्रयोग कर लिया गया है और ठब ये बातें कही गई हैं । यदि किसीको ये बातें 
अच्छी लगें तो वह इन्हे भ्दण कर के । सहन्तकों उचित है कि वह जोर भी बहुतसे 
छोगोंकों महन्त बनावे, उन्हें युक्ति और डुद्धिकी बातें बतछावे, उन्हें जाता बनावे और 
उन्हें भनेक देशोंमे भेजे | 


कम 





' विमल-लक्षण 
बारहवाँ दर्शक: 
पहला समास 


चिमल-लक्षण 


पहलछे अब्छी तरद गाहंस्थ्य घमका पालन करना चाहिए.और तब परमा्थका विचार 
करना चादिए।। हे विवेकी पुरुषों, इसमें भालस्य सत करो । यदि तुम घर-ग्रृहस्थी छोड़- 
कर परमार्थ करने रूगोगे तो कष्ट पाओगे | तुम विवेकशीक तभी समझे जाओोगे जब 
गृदस्थी भर परमार्थ दोनोंके काम करोगे । यदि सांसारिक काम छोदुकर केवछ परमाथ 
किया जाय तो खानेझों कक्ष न मिलेगा । भला दरिद जोर जभागा क्‍या परमसार्थ कर 
सकेगा ! यदि तुम परमार्थ छोड़कर केचक घर-ग्रहस्थीकी झंझटोंमें फेसे रहोगे तो यम- 
यातना भागोगे और अन्त समयमें बहुत कष्ट पाओगे । जो अपने स्वामीका काम करने 
नहीं जाता भौर मजेमें घर पर बैठा रहता है, स्वामी उसे दंड देता है और छोग दसाशा 
देखते हैं । उस दशारमें उसका महत्व नष्ट हो जाता है, हुजनोंके लिए वद्ट उपद्ासास्पद 
होता है भौर सवर्य बहुत भ्रघिक दुःख भोगता है। वस अन्‍्तमें यही होनेको है; इृप्त॒छिएु 
ईप्रवरका भजन करना चाहिए और परमाथका प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहिए । जो 
संसारमें रहता हुआ सी उससे मुक्त रहता है, वही सच्चा भक्त है। ऐसा मनुष्य बराबर 
युक्त भौर अयुक्तका विचार करता रहता है। जो गाहंस्थ घमके पालनमें सावधान होता 
है, वही परमाथे भी कर सकता है। और णो गाहंस्थ्य धर्मंका ठीक तरहसे पाऊन नहीं 
करता, वह परमात्मा भी ठीक तरहसे नहीं कर सकता । इसलिए बहुत सावधान होकर 
गृहस्थी और परमार्थके सब काम करने चाहिएँ। ऐसा«न करनेसे अनेक प्रकारके दुःख 
भोगने पढ़ते हैं । पत्तों पर रहनेवाले कीड़े भी आगेकी जोर भष्छी तरह देखकर तब 
बढ़ते हैं । इस प्रकार सारी सृष्टि विवेकपूर्वक सब काम करती है। फिर यदि कोई मनुष्य 
होकर भी अमर्मे पढ़े तो उसे क्‍या कहां जाय ! इसलिए भनुष्यको द्रदर्शी होना 
चाहिए। बरावर विचार करते रददना चाहिए और भविष्यमें होनेचाली वातोंका पहलेते 
ही भनुसाव कर लेना चाहिए। जो खबरदार रहता है, वह सुखी होता है, और 
जो वेखबर रद्दता है, वद दुःखी होता है। यह यात संसारमें थरावर दिखाई पड़ती है । 
इसलिए ज्ो सदा सावधान रहता हो, चह घन्य है और चह्दी सबको सन्त॒ष्ट कर सकता 
है। यदि मनुष्य सावधानी रखनेमें ालस्प करे और घीचर्से अयानक उस पर भाक्रमण 
हो जाय तो उस समय सेमकनेका अवसर कहाँसे मिल सकता है? इसकिए दूरदशियों- 
की सब थातोंकी देखते रहना चाहिए भौर उनका अनुकरण करना चाहिए ; क्योंकि 
दूसरोको देखकर ही लोग चतुर होते दे । इसलिए चतुरोंको पहचान रखना चाहिए, 
गुणियोंके गुण अद्दण करने चाहिएँ और छोगरमिं जे अ्दगुण दिजाई पढें, ये छोड़ देने 
चाहिये । चतुर मज॒प्य पररूता तो सबको दे, पर क्सीका जी नहीं दुजाता | घह 
मनुष्य सात्रकोी भष्छी तरह देसता है । दह् देखनेमें तो साधारण छोगोंके समान होता 
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है, प८ सबकी बहुत विचोरपूर्वक देखता रहता ,है | बढ काम करनेवाले और निकस्मे 
आदसियोंकी अच्छी तरह पहचानता है। उसकी अपूर्वता था विशेषता यही होती है कि 
चह ज्ञान बूझकर सब कोगोंको अंगीकार करता है और प्रत्येक मजुष्यका उसकी थोग्यताके 
अनुसार आदर करता है । 


दूसरा समास 


अनुभवका निरूपण 


है संसारमें आये हुए निस्व्ठह स्री-पुरुषों, मैं जो कुछ कहता हूँ, वह सावधान दोकर 
छुलो । पहले' यह देखना चाहिए कि वासना क्या कहती है, कल्पना किस बातकी कल्पना 
करती है और सनमें भनेक प्रकारकी तरंगें क्‍यों उठती है । सब छोग यही चाहते हैं कि 
हम अच्छा खाय, अच्छा पहने और सब बातें हमारी इच्छाके अनुसार हों । पर इनमेंसे 
होता कुछ भी नहीं । मनुष्य कोई अच्छा काम करने रूगता है और अचानक उसमें 
खराबी आ जाती है। संसारमें यद्ट बात प्रत्यक्ष देखनेमें आती है कि कोई सुखी है और 
कोई ढुःखी; भौर छोग कष्ट पाने पर अन्तमें उसका दोष प्रारष्ध पर लादते हैं । छोग 
ठीक तरहसे प्रयत्न तो करते नहीं, और इसी लिए वे जो कुछ करते हैं, वह' ठीक नहीं 
होता । पर अपने अवगुणका उन्हें किसी तरह पता नहीं बरूता | जो स्वयं अपना -आप 
ही न जानता दो, वह दूसरोंको क्या जान सकता है ! ऊपर जो बातें बतछाई गईं हैं, 
उन्हें छोड़नेके कारण ही छोग दुःखी भौर द्रिद्व होते हैं। छोय दूसरोंके मनकी बात नहीं 
जानते और उनके साथ समान रूपसे व्यवहार नहीं करते ; भौर इसी मूर्खताके कारण 
लोगोंमें अनेक भ्रकारके बखेड़े होते हैं । फिर चह बखेड़ा या कलह बढ़ती है जिससे सभी 
छोग दुः्खी होते हैं । प्रयस्च तो ब्खा रह जाता है भौर केवल परिश्रम ही होता है | पर 
ऐसा नहीं करना चाहिए । अनेक प्रकारके छोगोंकी परीक्षा करनी चादिए और प्रत्येक 
ब्यक्तिका ठीक ठीक स्वरूप समझना चाहिए। दक्ष छोग बचनों भौर मनकी कुछ परीक्षा 
करना जानते हैं। मूर्ख छोग दूसरोके सनकी घात क्या जानें | संसारमें प्रायः ऐसे ही 
छोग दिखाई पढ़ते हैं जो दूसरों पर तो दोष छगाते हैं और अपने पक्षका भागद्द करते 
हैं। पर भरे आदमियोंक्ों दूसरोंक्री बातें इसलिए भी सहनी पदुती हैं, जिसमें छोग 
उन्हें भरा कहें । यदि वे सहन न करें तो अवद्य ही उनकी निन्‍्दा और हँसी होगी । 
जो स्थान हमें अच्छा न छगे, वर्दाँ रहना अच्छा नहीं लगता और मुरोवत तोड़कर भी 
आदमी नहीं जा सकता | पर जो सच बोकूता और सध्वा व्यवहार करता है, उसे छोटे 
बड़े सभी मानते हैं। न्याय और अन्यायका सहजमें ही पता चर जाता है। जो विवेक- 
“ चूवैक दूसरोंक्ो क्षमा नहीं करता, उस पर छोगोंकी भक्ति नहीं होती भौर छोग उसे 
साधारण मज्नष्प समझते हैं । जब तक चन्दन पघिसा नहीं जाता, तब तक उसकी 
सुगन्धका पता नहीं घकता ; और चन्दन भी दूसरों पक्षोके समान ही समझा जाता 
है। जब चक लोगोको किसीके उत्तम गुणोंका पता न चले, ठतव तक छोय उसे क्‍या 
समझेंगे ! उत्तम गुण देखते ही संसार अ्रसन्‍न हो जाता है । भोर जब संसारके छोग 
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प्रसन्‍न द्ोते हैं, तभी उनसे मिन्नता होती है। इस प्रकार सभी छोग असन्‍न होते हैं । 
जब किसीपर जगत रूपी जनादुन ही प्रसन्‍न हो जाये तब उसे किस बातकी कमी हो 
सकती है। पर सबको प्रसन्‍न रखना बहुत ही कठिन है । जो कुछ बोया जाय, वही 
उगता है और जो कुछ दिया जाय, वही चापस मिलता है। मर्मकी बात कहनेसे दूसरोका 
मन दःखी होता है। छोगोंके साथ भाई करनेसे सुख बढ़ता है। जैसा उत्तर दिया 
जाय, चैसा ही प्रत्युत्तर मिलता है; जेसा घाब्द किया जाय, वैसी ही अतिथध्वनि होती 
है । यह सब अपने ही जधिकारकी बात है; इसमें दूसरोंका कोई दोष नहीं होता ! भतः 
अएने सनको बराबर शिक्षा देते रहना चाहिए | यदि किसी ठुजनसे भेंट हो जाय भर 
मनमें इतना पैय न हो कि उसे क्षमा किया जा सक्के तो साधकको वहाँसे चुपचाप हर्ट- 
कर दूसरी जगह चले जाना चाहिए। छोग और तो पहुत तरहकी परीक्षाएँ जानते हैं, 
पर दूसरोंका सन परखना नहीं जानते भोर निःसन्देद इसी लिए वे लोग दुःखी होते 
हैं। हमें किसी दिन मरना तो है ही, इस लिए सदा सजनताका व्यवहार करना 
चाहिए ।.विवेकके छक्षण बहुत ही कठिन हैं। छोटे, बड़े, बराबरीवाले, अपने और पराये 
सबके साथ खूब मिन्नता रखना ही भच्छा है। यह तो प्रत्यक्ष बात है कि भरा करनेसे 
भरा होता है । इससे जागे किसीको भौर क्या बतछाया जाय ! सबको हरि-कथा और 
अध्यात्म-निरूपणकी ओर ध्यान देना चाहिए भौर राजनीतिक बातोंको भी अच्छी तरह' 
समझना चाहिए । जब तक प्रसंग अच्छी तरह न समझा जाय तब तक सभी व्यथ है । 
यदि किसीने विद्या तो बहुत अधिक पढ़ी हो, पर वह प्रसंग पड़ने पर बरावर भूछ ही 
करता जाता हो तो उसकी विद्याकों कौन पूछेगा | 


तीसरा समास 


भक्त-निरूपण 

पृथ्वी पर बहुतले छोग हैं, पर सबको विवेकपूर्वक देखना चाहिए; भौर इृदछोक 
तथा परछोकका भली-भाँति विचार करना चाहिए। इहलोकके साधनके लिए शाताओंकी 
संगति करनी चाहिए और परकोकके साधनके छिए सद्गुरुक्ों हैँदुना चाहिए । पर पहले 
यही पता नहीं चछता कि सदूगुरुसे क्या पूछना चाहिए। अनन्‍्य भावले उससे दो बातें 
पूछनी चाहिएँ | चह यह कि ईश्वर कौन है और हम कौन हैं ? इन बातोंका विवरण 
घार-बार औौर घराबर करते रहना चाहिए। पहले यह देखना चाहिए कि वह ईश्वर कौन 
है, और तब यद्द देखना चाहिए कि हम भक्त कौन हैं । और तथ पंचीकरण तथा महा- 
चाक्यका तत्व अच्छी तरह और बार-बार समझना चाहिए। इन सब कार्योंका फल यहीं 
होना चाहिए कि मनुष्य,हुस शाश्वत तथा निश्चकऊकों पहचाने और यह पता छऊगाचे कवि 
हम कौन हैं। सारासारका विचार करने पर पता घ्वछता है कि कोई पद, जैसे इन्द्र 
जादिका शाश्त नहीं है। इसलिए सबके उस भ्ादि कारण ईंश्वरको पहचानना चाहिए । 
सनिश्चल, चत्चल और जद ये सब सायाके श्गड़े हैं भौर इन सबमें केवल वस्तु ही सार 
है, जिसका कभी नाश नहीं होता । उसी परवद्याको हँदना चाहिए और भपने विवेकसे 
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शीनों छोकोमें श्रमण कश्ना चाहिए; और परीक्षा करनेवाले छोगोंको अपने विचारतसे 
मायाकी शव बातोंका खण्डन करना चाहिए । मिथ्या वस्तुआँकों छोड़कर सत्यको अहण 
करना चाहिए, सब वस्तुओंकी परीक्षा करनी चाहिए औए मायाके समस्त रुपोंको माया- 
पूर्ण समझना चाहिए। यह साया पंचभौतिक है और जितने मायिक पदार्थ हैं, उन 
सबका नाश हो जायगा । पिंड, बद्मांड और आठो प्रकारके शरीर भी नथ्वर हैं। जो कुछ 
दिखिलाई पढ़ता है, वह सब नष्ट हो जायगा; जो उत्पन्न होगा, वह अवश्य भरेगा; और 
मायाके जितने रुपोंकी रचना होगी, उनका भन्त दो जायगा | जो बढ़ेगा, वह घटेगा; 
थो जावेगा वह जायेगा और कव्पान्तमें भूतोंको भूत खा जायेंगे। जितने देहधारी हैं, 
वे सब नष्ट होंगे और थह पात बिछकुल श्रत्यक्ष है। बिना मलुष्योंके चीयसे होनेवाली 
उरपति कैसे हो सकती है, बिना अन्नके वीय कैसे हो सकता है, बिना ओषधिके भश्न 
कैसे हो सकता है और पृथ्वीके न होने पर भोषधि कैसे हो सकती है ? यदि आप या 
जल न हो तो एथ्वी नहीं हो सकती, यदि तेज न हो तो आप नहीं हो सकता और वायु 
न हो तो तेज नहीं हो सकता । यदि भन्तरात्मा न॑ हो तो वायु कैसे होगी, यदि विकार 
न हो तो अन्तरात्सा हैसे होगी; और भरू निर्विकारमें विकार कहाँसे भा सकता है ? 
उस निविकार भात्मामें न पृथ्वी है, न आप है, नतेज है, न वायु है और न कोई विकार 
है। निर्विकार भौर निगुण होना ही शाश्वतका ऊक्षण है भौर समस्त भष्टधा प्रकृति नश्वर 
है। लितने नद्वर पदाथ हैं, उन सबका तर्व भष्छी तरह समझ्न लेना चाहिए। बस 
फिर वे पदार्थ रहते हुए भी न रहनेके समान हो जाते हैं भौर सारासारका पता छग 
जानेसे समाधान हो जाता है। इस प्रकार विवेकपूर्वंक देखनेसे सारासार-सम्पन्धी सब 
बातें मनमें अच्छी तरह बेठ जाती हैं। 
अब यह तो अच्छी तरह मालूम हो गया कि जो शाश्वत तथा निगुंण है, वही इंश्वर 
है। सब यह मालूम होना चाहिए कि “मैं” कौन हैँ ।' शरीरके तत्वॉका पता लगानेसे 
जान पदुता है कि “में? थौर “तू” का भाव मचोवृत्तिमें ही रहता है। सारे शरीरको ढ्ँढ 
शाका जाय तो भी उसमें कहीं “में” का पता नहीं श्वलता । वास्तवमें “में” और “तू” 
का सब भाव तत्वोंमें ही मिला रहता है। जब सभी इश्य पदार्थ नष्ट हो जाते हैं और 
त्वमिं तत्व मिल जाते हैं, उस समय “में” और “तू” कहाँ रह जाता है ? उस समय 
तो फेचल घह्द वस्तु या त्रह्म ही रह जाता है । पत्चीकरण, तत्त्व-विवरण और सहावावयोंते 
सिद्ध हो जाता है कि हम स्वयं वह वस्तु हैं; पर इसे चरितार्थ करनेके लिए निस्संग 
भावसे आत्मनिवेदून करना चाहिए । यदि ईश्वर और भक्तका मूछ हँदा जाय तो-सब 
उपाधियोंते अंग वह निरुपाधि भाव्मा ही बच रहता है। उस समय अहं-भाव डूब 
जाता है, विवेककी सहायतासे सब भैदोंका नाश हो जाता है भ्लौर निश्वत्ति या उन्मनीका 
पद भाप्त होता है। विज्ञानमें ज्ञान छीन हो जाता है, ध्येयर्मे प्यान मिक्त जाता है और 
कार्य-कारणका सब तत्व समझसें भा जाता है | जन्म-मरणका शक्षगड़ा मिट णाता है, सब 
पाप नष्ट हो जाते हैं जौर यस-यातना नहीं रह जाती। सब बन्धन हट जाते हैं, विचारके 
हारा सोक्ष प्राप्त होता है और ऐसा जान पढ़ता है कि सारा जन्म साथक हो गया। सब 
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प्रकारके सम्देह दूर हो जाते हैं, किसी तरहका धोखा नहीं रद जाता और इस प्रकार 
ज्ञानका विवेक हो जाने पर बहुतसे छोग पविन्न हो गये हैं । और बहुतसे छोगोंके मनमें 
यह इढ विश्वास दो गया है कि पतितोंका उद्धार करनेवाले श्री रामचन्द्रके दास ( रास- 
दास ) भी जगतको पावन करते हैं । 


चोथा समास है 


-विवेक-वबैराग्य-निरूपण 


यदि किसीकों बहुत बढ़ा सौभाग्य या वैभव भादि प्राप्त हो और वह उसका भोग _ 
कश्ना न जानता हो तो उसकी क्या दशा होगी १ ठीक वद्दी दशा उसकी भी होती है. 
जिसके मनमें वेराग्य तो हो जाता है, पर जिसे विषेक नहीं होता । जब मनुष्य घर- 
गृदस्थीकी भमेक प्रकारकी झंक्षटोंसे बहुत ऊबता और ढुःखी होता है और वह अनेक 
प्रकारके संकटोंमें पढ़ता है, तब उसके मनमें चैराग्य उत्पन्न होता है और वह घर-बार 
छोड़कर निकक जाता है। वह चिन्ता भौर पराधीनतासे छूट जाता है और ढुःखोंका त्याग 
करके उसी प्रकार स्वस्थ हो जाता है, जिस प्रकार रोगी रोगसे मुक्त होकर स्वस्थ होता है । 
तु उस दशामें उसे पशुणोंकी तरह स्वच्छन्द, नष्ट-अष्ट, बकवादी और असीम उच्छहुल 
नहीं हो जाना चाहिए । विवेकके बिना जो वैरा्य होता है, उससे जविवेकके कारण अन्थ॑ 
ही होता है भौर दोनो ही ओर उसका सब कुछ व्यर्थ हो जाता है । न उससे गाह॑स्थ्य॑ 
धसेका पालन होता है और व परमार्थ होता है। उसका सारा जीवन व्यथ हो जाता 
है। अविवेकसे इस प्रकारका श्रनथ॑ होता है। बिना पैराग्य हुए व्यथ ज्ञान छाँदना वेसा 
ही है, जेसा कारागारमें बन्दु पढ़े रहकर अपने पुरुषा्थकी बातें बधघारना । बिना वेराग्य 
हुए जानकी छातें करना मानो व्यथे क्षमिसान प्रकट करना है। ऐसा महुष्य मोह भर 
दुम्भके कारण कष्ट उठाता है। जिस प्रकार छुत्ता बैंधा होने पर भी भूँकता है, उसी 
प्रकार वह भी स्वार्थके कारण घकवाद करता है और अपने अभिसानके कारण दूसरोंका 
उत्कृ्ष या उन्नति नहीं देख सकता । यदि विवेकके बिना वेराग्य हो, या वैशग्यके बिना 
विवेक हो तो उससे मनुष्यका कष्ट व्यर्थ ही बढ़ता है। शब विवेक तथा वैराग्य दोनोंके 
योगकी बाते सुनिये । 
जब विपेकके द्वारा सनकी सब उपाधियाँ छूट जाती हैं जोर वेराग्य हो जानेके 
कारण ग्रृहस्थीके बखेड़े दूर हो जाते हैं, तब वह अन्दर जोर बाहर दोनों तरफसे मुक्त 
दोकर निः्संग योगी हो जाता है । मिस प्रकार वह सुंहसे ज्ञानकी बातें कहता है, उसी 
प्रकार वह सब क्रियाएँ या जाचरण भी करता है | उसके उपदेश सुनकर शुचिमन्न छोम 
भी चकित हो जाते हैं। त्रेलोक्यके पेभव पर भी उसका ध्यान नहीं जाता और उसमें 
घेराग्यकी पूर्ण रूपसे स्थिति हो जाती है। फिर उसके यज्ञ विवेक और धारणा-इक्तिकी 
फोई सीमा ही नहीं रद जाती । वह छुछ मनसे सुन्दर और मधुर हरिकीतन करता है 
भोर ताल-स्वरके साथ प्रेमपूर्वक भच्छे-अच्छे भजन गाता है। उसमें ऐसा विवेक जामत 
द्ोता है कि वद्द तुरत्त ही छोगोंको सन्मरार्गमे छया सकता है भौर उसकी वक्ततामें 
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भजुभवका साहित्य बराबर बचा था भरा रहता है। बात यह है कि मनुष्यकी समसझ्म 
सब पसंग था जाना चाहिएँ और उसे सन्मार्ग पर चलते हुए संसारके सच लोगोंमें मिल 
जाना चाहिए । फिर उस पर जगदीश आपसे भाष असन्न हो जाता है। प्रखर वैराग्य; 
उदासोच दृत्ति, अचुभवजन्य प्रह्ज्ञान, स्ताव, सम्ध्या, भगवद्भजन भौर पुण्य-मार्भका 
अवलूस्वन होना चाहिए । विवेकयुक्त पैराग्य ऐसा ही होता है। विवेक-रहित या कोरा 
वैराग्य हजचादिताका पागरूपन है और केवल शब्दज्ञानसे मनुष्य स्वयं ही घबरा जाता 
है। इसलिए जब विवेक और चैराग्य दोनों हों, तब बहुत बड़ा भाग्य समझना चाहिए । 
रामदास कहते हैं कि यह बात थोरय साधु ही जानते हैं। 
पाँचवाँ समास 

| आत्मनिवेद्न 

रेखाओंको इधर उधर घुमाने फिरानेसे मात्रा एँ और धक्षर बनते हैं, और उन अक्षरोंसे 
शब्द बनते हैं। फिर शाब्दोंके योगते पच्य तथा गध प्रबन्ध बनते हैं । इस भ्रकार वेदों, 
शास्त्रों, पुराणों भौर अनेक प्रकारके काव्योंका निरूपण होता है भौर तरद तरहके ग्रन्थ 
घनते हैं । अनेक ऋषि हो गये हैं और उनके अनेक मत हैं, जिनकी कोईं संख्या ही नहीं 
है, और भाषाएँ तथा किपियाँ भी बहुत अधिक हैं। वर्ग, ऋचा, श्रुति, स्टृति, अध्याय, 
सत्य, स्तवक, जाति, असंग, मान, समास, पोथी आदि बहुतसे नाम हैं । अनेक प्रकारके 
पंद, छोक, चीर, छल्द, कदुखे भौर बहुत तरहके दोहे मी द्वोतेहैं। डफ, सुरचंग और वीणा 
» आाद़्के साथ तथा कथाओंमें गाये जानेवाके अनेक प्रकारके गान हैं। और भी अनेक 
प्रकारकी उपकथाएँ और तरह तरहके खेल आदि होते हैं। ध्वनि भौर घोष या नाद्‌ भी 
चारो चाणियोंमें दी हैं। वाणियोंकी तरह ही इनके भी भेद्हैं। उन्मेष या स्फुरण परासे, 
ध्वनि पशयन्तिसे नाद मध्यमासे और छाज्द वैखरीसे उत्पन्न होता है; जिससे अनेक 
प्रकारके ड्राब्द-रत्न उत्पन्न होते हैं । झकार, उकार, इकार और साधी मात्रा इस प्रकार 
इन साढ़े तीन मान्नाओंसे ही बावन मात्राओं भौर अक्षरोंकी उत्पत्ति होती है। इसके 
बाद फिर राग, शान, नृत्य, भेद, तान, मान, अथ सेद, तत्वज्ञान और विचार आदिकी 
सृष्टि होती है । शुद्ध सत्व गुण ही सब तच्तचोंमें मुख्य है और भोंकारमेंकी आधी मात्रा 
ही छुद्ध सत्व युण मद्दत्तत्त या भुर माया है | अनेक प्रकारके छोटे बढ़े तत्वोंके योगसे 
खाठो प्रकारके शरीर बने हैं ; पर यह थष्टधा प्रकृति नष्ट हो जाती है । परवद्ा उस 
भाकादके समान सघन है जिसमेंसे धांयु निकल गईं दो ; भौर आठो प्रकारके घारीरों- 
का निरसन करके तब उसे देखना चाहिए | ब्रह्मांडसे पिंड तक उत्पत्ति तथा उन्नति भौर 
पिंडसे ब्रह्मांड तक संहार होता है; भौर इन दोनोंसे भकूग जो शुद्ध सार है, वही 
विमल ब्रद्म है । दशय पदार्थ जद हैं और आत्मा चन्बक है, पर विम प्रद्म निश्चक दे । 
उसीका अच्छी तरह विचार करके उसमें तद्वप हो जाना चाहिए | यह समझना जड़. 
आत्मनिवेदन है कि तन, मन, वचन और सब पदार्थ भौर सें सद उस ईश्वरके दी हैं । 
यह समझना चन्वक आात्मनिवेदन है कि सबका कर्ता वह जगदीश्वर है, भ्राणी मात्र 
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उसका अंश है, जो कुछ है चह सब उसीका है, हम कुछ भी नहीं दें मोर वह ईश्वर ही 
कर्ता है। भौर निश्चल आत्मनिवेदन यह है कि घब्बक माया तो स्वप्नके ससान है, 
परसात्मा निश्वक दथा निराकार है ; भौर जब चच्चल भाया ठुछ हे दी नहीं तो फिर 
उसमें “मे!” की कल्पना कहाँले भा सकती है ९ इन तीनों छ्ी प्रकारसे देखनेपर “हस 
कुछ है द्वी नहीं भौर न उनमें द्वेत भावका ही कहीं ठिकाना है। सौर जब हस ही कोई 
चीज नहीं हैं, तब भहं-भावका उसमें कहाँ ठिकाना ऊय सकता है। जच्छी तरह विचार 
करने पर ये सब बातें समझरमें भा जाती हैं थौर धीरे-घीरे सव बातोंका पता चक जाता 
है ; और पूर्ण रूपसे भनुभव दो जाने पर कुछ कहनेकी जगद्ट दी नहीं रह जाती । 
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वह परप्रह्म निर्मल, निश्चछ, शाश्वत, सार, भमर, विमरछ भौर आकाशकी तरह 
अवकाश-युक्त, सर्वव्यापक भौर खोखछा है । उससें करना, धरना, जन्म, मरण, ह्ान, 
श्षज्ञान कुछ भी नहीं है कौर वद्द शून्यसे सी अतीत है। चष्ट न बनता है, न बिगदता 
है, न होता है भोर न जाता है । चह मायातीत और विरंजन है, और उसका कहीं पार 
नहीं है। इसके बाद जो संकल्प॑ उठता है, उसे षढ्गुणेश्रर और अद्धंनारी नटेशवर कहते 
हैं। बद सर्वेश्वर, सर्वश्ष, साक्षी, हरशा, श्ानघन, परेश, परमात्मा, जगललीवन और भूल 
पुरुष है। वही भुझ माया और बहुगुणी है; भौर वद्दी जागे चलकर गरुणक्षोमिणीका रूप 
घारण करता है। तीनों गुण सी उसीसे उत्पन्न हुए हैं। फिर विष्णु उत्पन्न होते है जो 
चेतना और सत्व गुणके रूप हैं ; भोर जो तीनों छोकोंका पाऊन करते हैं। इसके बाद 
ज्ञान और अज्ञानके मिश्रणसे श्रद्या उत्पन्च होता है और उसीसे तीनों भुवन उत्पन्न 
होते हैं। फिर तमोगुणी रुद्र उत्पन्न होता है जो सबके संहारका कारण है। बस यहीं 
सारे कतृ त्वका अन्त हो जाता है । 

आगे घछकर पाँचों भूत अपने स्पष्ट रूपमें सामने भाते हैं। हस प्रकार भ्ष्टचा 
प्रकृतिका स्वरूप मु सायामे ही होता है। निश्चलम्में जो चछन होता है, वही वायुका 
लक्षण है| पाँचो भूत्तों भर तीनों गुणोंके योगसे सूक्ष्म जष्टधा प्रकृति बनती है। भाकाश 
अन्तरात्माकी तरह ही होता है जोर उसकी मद्दिमा अचुभवसे जाननी चाहिए ; उसी 
आकाझसे चायु उत्पन्न होती है। वह चायु दो तरहकी होती है--एक उप्ण भौर दूसरी 
शीतक । घीतल चायुसे वारा्ों और घन्द्रमाकी उत्पत्ति होती है, भौर उष्ण चायुसे 
सूर्य, भरिन और विद्यवकी सृष्टि द्ोती है । ये शीतक भौर उष्ण दोनों मिलकर तेज होते 
हैं। उसी तेध्ले जाप या जक होता है, मिसले प्रष्यीका रूप घनता है । और तय 
जनन्त भोपधियाँ दनती हैं । उन्हीं भोपधियोंते अनेक प्रकारके बीज भौर अन्न धादिके 
रस होते है भौर भूमंढछमें घोरासी छात योनियोका घास होता है । 

पस इसी प्रकार सृष्टिकी रचना होती ४, जिसे भरने अच्छी समझ्त छेना 
पाहिए ! विना विश्ास्के मनुष्यक्ों सन्देहका पाश्न बचना पदुता हैं। इस प्रकार सब 
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रूप घनते हैं भोर फिर इसी प्रकार संहार होता है। इसीको सारासारका विचार कहते 
हैं। जो जो पदार्थ जहाँसे उत्पन्न होते है, वे वे उसमें निमग्न हो जाते हैं । इस प्रकार 
भद्दाप्रतयर्में उनका संहार दोता है । जो शाश्वत भौर निरंजन जादि, सध्य भौर भन्तर्म समान 
रुपसे रहता है, ज्ञानियोंकों उसीका भवुसंधाव करना चाहिए्‌। भनेक प्रकारकी रचनाएँ होती 
रहती हैं, पर वे स्थायी नहीं होतीं-। इसी किए सारासारके विचारकी जावश्यकता होती 
है। सभी लोग उस अन्तरात्माकों दष्टा और साक्षी कहकर उसकी महिमा बताते हैं, पर 
इस सवसाक्षिणी अवस्थाका अनुभव और विश्वास होना चाहिए। भादिसे अन्त तक 
बेककुछ सायाका विस्तार है भौर भनेक्त प्रकारकी विद्याएँ तथा कला-कौशक डसीमें होते 
हैं। जो उपाधियोंका रहस्य समझ लेगा, उसे यह सब अम ही जान पढ़ेगा । भौर नो 
उपाधियोंमें फँसा रहे, उप्ते फिर कौच विकार सकता है ? जहाँ विवेक भौर भनुभवकी 
भआावधयकता दो, वहाँ सन्देदह भौर अमसे कैसे काम चछ सकता दे? सारासारका अच्छी 
तरह विचार करनेछे ही ब्रह्मकी प्राप्ति होती है| ब्रह्माण्डका महाकारण मू मायाको ही 
समझना चाहिए ; पर विवेकहीन छोग हस' अपूर्ण मायाकों ही ब्रह्म समझते हैं । सष्टिमें 
बहुदसे छोग हैं; भौर यह प्रत्यक्ष देखनेमें आता है कि कोई राज-सिंहासनका भोग 
करता है और कोई विष्ठा ढोता है। ऐसे बहुतसे छोग हैं जो अपने आपको बड़ा कद्दते 
हैं। पर विवेकशील लोग सबका रहस्य जानते हैं । संसारकी यही भवस्था है, हसलिए 
विचार करना जाहिए। केवल बहुतसे कोगोंके कहनेमें आकर ही इस संसारके काम नहीं 
दिगाडुने चाहिए । यदि केवल पुस्तकोंमे मिलनेवाले ज्ञाचसे दी सनमें निश्चय उत्पन्न हो, 
सकता तो फिर गुरुकी क्‍यों भावश्यकता होती ? भतः सब छोगोंको भपने अनुभवसे सब 
बातें जाननी चादिएँ । जो बहुतले छोर्गोंकी बातोंके फेरमें पड़ता है, समझ लेना चाहिए 
कि चह अवश्य डूबेगा | यदि वह किसी एकको अपना स्वामी न बनावेगा तो वेतन 
किससे माँगेगा १ रे 
सातवों समास ' 

विषय-त्याग 

यदि न्यायके विचारसे कोई निष्ठुर बात कद्दी जाय तो वह बहुतसे छोगोंको डुरी 
छगती है । जी मिचलानेके समय भोजन करना ठीक नहीं होता । बहुतसे छोग विषय- 
भोगकी निन्दा भी करते हैं और साथ ही विषयोंका सेवन भी करते रहते हैं; क्योकि - 
विषयोंका पूर्ण त्याग करनेसे शरीर तो 'वक ही चह्दीं सकता | यदि कहा जाय कुछ, और 
किया जाय कुछ, तो उसे विवेकहीनता कहेंगे ; भौर इसीसे सब छोग हँसी उड़ाते हैं । 
जगह-जगह यही कहा गया है कि बिचा विषयोक्ता व्याय किये परलोेककी प्राप्ति वहीं देती । 
यदि सांसारिक और गुहस्थ छोग खाते-पीते हैं, तो क्या परसार्थी छोग उपचास करते 
हैं। विषयोके विचारसे दोनों समान ही दिखाई पदुते हैं । अतः हे देव, भाप कृपाकर 
मुझे यह बतलावें कि संसारमें ऐसा कौन है जो शरीर धारण किये रहने पर भी विषयों- 
का त्याग करता हो । यह बात तो देखनेमें धहुत भद्भुत जान पढ़ती है कि पहले सब 


च्ढ 
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विषयोंका त्याग कर दिया जाय और तभी परसार्थ किया जाय । शोताकी इस आपत्ति- * 
का वक्ता जो उत्तर देता है, चह सावधान होकर सुने । 

जब वैराण्य होनेके कारण त्याग किया जाता है, तभी परमार्थथा साधन होता है । 
सांसारिक प्रप॑चोंके व्यागसे ही सांगोपांग परमाथे होता है । पहले जो बहुतसे जानी हो 
गये हैं, उन्दोंने भी पहले बहुत कष्ट सहे हैं। तब वे भूमण्डऊमें विख्यात हुए हैं। बाकी 
लोग केवक मत्सर करते हुए ही चले गये, अन्त-भन्त करते हुए मर गये और न जाने 
कितने पेटके लिए अ्रष्ट हो गये । बहुतसे ऐसे कछोग हैं जो भजनका नाम भी यहीं जानते, 
जिनमें नामछो भी वैरण्य नहीं है, जिनको निश्चित ज्ञान भी नहीं है ओर न जिनका 
आचरण ही शुद्ध है, पर फिर भी वे शपवे आपको सजन कहते हैं। यदि विचारपूर्ेक ' 
देखा जाय तो यह उनके अम ही है । किये हुए अनुचित कृत्योंके सम्बन्ध पश्चात्ताप 
न होना भी पहले किये हुए पापोंका ही फल है। ऐसा महु॒ष्य दूसरोंकी उन्नति देखकर 
सदा दुःखी होता है । छोग यही सोचते हैं कि जो चीज हमारे पास नहीं है, चह तुम्दारे 
पास क्‍यों दो ? खाते हुए आदमीको न खानेवाछे आदमी नहीं देख सकते । दिवालिये 
लोग धनवानों और भाग्यवानोंकी निन्‍दा करते है; और साहकी देखकर चोर मन ही 
मन उटपयते हैं । 


पर यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो वैराग्यले बदूकर सौभाग्यकी चीज और कोई 
नहीं है। जिसे वैराग्य न हो, उसका अभाग्य ही समझना चाहिए; और बिना वैराग्य 
हुए परमार्थ करना ठीक नहीं है। जो भ्रत्ययका ज्ञान रखनेवाछा और वीतराग हो और 
श्रपने विवेकके बछसे सबका त्याग करता हो, उसीको महायोगी और इंधवरीय पुरुष 
समझना चाहिए । महादेव आठो सिद्धियोंकी उपेक्षा करके और योगकी दीक्षा" लेकर घर-घर 
भीख माँगते फिरते हैं। वेषधारी भरा ईश्वरकी बराबरी कैसे कर सकता है ? इसलिए 
सब छोग बराबर नहीं दो सकते। उदासी और विवेकीकों सभी लोग हूँढ़ते हैं, पर छालची, 
मूर्ख, दरिद्र या दीनको कोई नहों पूछता । जो विचारसे च्युत तथा भावारसे अष्ट होते हैं, 
विवेककोी भूलकर विषयोक्ते फेरमें पड़े रहते हैं, जिन्हें भजन भच्छा नहों रूगता और 
जिनसे कभी पुरक्षरण नहीं होता, उनकी इन्हीं कारणोसि भले आदमियोंसे नहीं पटती | 
पैराग्य हो जाने पर भी जिनका भाचार अष्ट वहीं होता, ज्ञान होने पर भी जो भजन 
नहीं छोड़ते और जो व्युत्पन्न या विद्वान होने पर भी व्यर्थ विवाद नहीं करते, ऐसे छोग 
बहुत थोड़े हैं। परिश्रम करनेसे खेतमें फसक होती है, अच्छी चीज तुरन्त बिक जाती 
है और शानीकी सेवा करनेके रहिए सभी छोग दौदढ़ते हैं। पर बाकी छोग दुराशाके 
कारण खराब होते हैं, उनका ज्ञान निकृष्ट होता है, भाचरण अ्रष्ट हो जाता है भौर महत्व 
नहीं रह जाता । उन्मत्त करनेवाले विषयोंका त्याग करके केवल शुद्ध और आवश्यक 
विषयोंको दी प्रहण करना विषय-त्यागका लक्षण है। विवेष्शीर छोग विवेकका यह 
असिप्राय अच्छी तरह समझते हैं क्वि सब कार्य करनेवाछा वही ईश्वर है औौर प्रकृति या 
मायाका कोई महत्व नहीं है। जिसमें प्रबछ शरता होती है, उसे छोटे-बढ़े सभी मानते 
हैं। कमेठ या उद्योगी भौर कामसे जी चुरानेवारा दोनों समान केसे हो सकते हैं ? नो 
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स्याग, अत्याग भौर तकंके सम्बन्धकी सब बातें जानता है, जो कुछ कहता है, उसी 

अनुसार आचरण करना भी जानता है, पिंड तथा बद्याण्डकी सब बातें अच्छी तरह 
6 रे 

समझता है, उसी सर्वेज्ञाता तथा उत्तम रक्षणोंवाले पुस्षका समागम करनेसे सहनझमें 


साथकता होठी है । ञ 
झाठवों समास 


कालका रूप ग 


सूछ माया ही जगदीश्वर है और उसीसे सष्टिक्रमके अनुसार भ्रष्टधा प्रकृतिका 
विस्तार.हुआ है ।' जिस समय इनमेंसे कुछ भी नहीं था, उस समय केवल निर्म और 
- निराकार भाकाशकी तरह विस्तार ही था और काछू या समय भादिका कोई विचार 
नहीं था । जब-उपाधियोंका विस्तार हुआ, तब काछ भी दिखाई पड़ने गा; और नहीं 
तो पहले काछके लिए कोई स्थान ही नहीं था। एक चत्बछ था और एक निश्चक । इनके 
सिवा काछ और कहाँ था ? जब तक चम्चछ है, तभी तक कालछकी बात-चीत हो सकती 
है। आकाशका धर्थ है--अवकाधा; और क्षवक्ाश विऊम्बकों कहते हैं। उसी विलम्ब 
रूप कालका रहस्य समझ लेना चाहिए। सूयके कारण ही विलूस्बका पता चलता है 
और उसीके कारण पलसे लेकर युग तक सबकी गणना होती है। उसीसे पछ, घड़ी 
पहर, द्विस, भद्दोरात्र, पक्ष, सास, पड्सास, वर्ष और युग होता है। उसीसे भूमण्डल्में 
सतयुग, ज्रेता, द्वापर और कलियुगकी गिनती चली है और शासख्तॉमें देवताओंकी बड़ी 
आयु बतछाई गई है। ब्रक्मा, विष्णु ओर महेश इन तीनों देवताओंकी उत्पत्ति, स्थिति 
और संद्ार सक्षम और विशेष रुपसे सब पिंडॉमें छया हुआ है, पर छोग ठीक मार्ग 
छोड़नेके कारण ही कष्ट पाते हैं । जो तीनों गुण आपसमें बिछकुछ मिल गयेहैं, थे अब 
अलग नहीं किये जा सकते और आदिसे अन्ध तक खश्टिकी सारी रचना उन्हींसे होती 
है'। सका यह कैसे कहा जा सकता है कि उनमेंसे कौन बड़ा है और कौन छोटा है | पर 
इन सबझो जानना ज्ञाताभोका काम है और अज्ञाता छोग व्यर्थ ही अमसे फंसते हैं । 
उन्हें तो अनुभवके द्वारा मुख्य तत््वकी बातें जाननी चाहिए। उत्पत्तिकाछू, स्थिति-काल, 
संहार-काछ भरादि और भन्तके सब काल विल्म्यके रूपमें ही हैं। जो प्रसंग जिस समय 
हुआ, उसी प्रसंगके अनुसार उस' काऊका नाम पद गया। यदि भनुमानसे यह बात 
अच्छी तरह समझरमें न जाती हो तो आगे भौर भी सुनिए । 
असद्भ पड़ने पर वर्षा काल, शीत काछ, संतोष काछ, सुख, दुःख और भानन्दका 
काल, प्रातःकाछ, मध्याह् काल सायंकालछ, वर्संतर कार, पुर्वकाल, कठीन काल आदि सभी 
मालम होते हैं । जन्म काल, बाब्य काछ, यौवन काछ, पद्धता काल, भनन्‍्त काल भौर 
विषम काल सब का था समयके ही रूप हैं। सुकाक, हुकाऊ, प्रदोष काछ और उुण्य 
काल आदि सभी काऊ कहलाते हैं। होता कुछ है भौर मास पढ़ता कुछ है; भौर 
इसीको विवेकहीनता कहते हैं। अनेक श्रशृत्तियोंके लोग प्रशृत्तिको द्वी जानते हैं। अइृत्ति 
सदा नीचेकी भोर, भौर निद्ृत्ति ऊपरकी धोर चछती है। और विवेकी छोग जानते हैं 
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कि ऊपरकी ओर भानेसे अनेक प्रकारके सुख होते हैं | विवेकशीलकी इष्टि वहीं जाती है 
जहाँसे प्रह्माण्डकी रचना हुईं है। भौर उसका भछी-माँति विचार करता हुआ वद्द पूर्वा- 
पर था मूल स्थिति तक पहुँच जाता है। जो ग्ृहस्थीमें रहकर भी परमार्थमं छगा रहता 
है, वह आरव्ध योगसे छोगोंमें रहकर भी उसी स्थितिको प्राप्त होता है। सबका मूल 
पुक ही है, पर कोई. शाता होता है भौर कोई मूख । पर सब छोगोंको तुरन्त ही विवेक- 
पूर्वक परछोकके साधनमें छय लाना 'चाहिए। तसी जन्म सार्थक द्ोता है भौर दोनों 
तरहके लोग उस्ते अच्छा कहते हैं। धास्तवर्म सबको मर तत्त्व पर दी विचार करना 
चाहिए । जो लोग विवेकद्दीन हैं, उन्हें पशुके समान समझना चाहिएु। उनकी बातें 
सुननेसे भला परछोक कैसे सि सकता है ! पर इसमें हमारी क्या हानि है ? थो मैसा 
करता है, वह वैसा फल पाता है | जो कुछ बोया जाता है, वह्दी उयता है और उसीका 
भोग किया जाता है। भागे भी जो जैसा करेगा, व वैसा फछ पावैगा । भक्ति योगसे 
भसंगवान मिलते हैं भौर इश्वर तथा भक्तके मिलनेते ययेष्ट समाधान होता है । जो छोग 
बिना कीर्ति किये इस संसारसे चले गये, वे व्यर्थ ही इस संप्तारमें जाये भौर चले गये । 
पर कया कट्दा जाय | छोग चतुर होकर भी भूल जाते हैं। घरावर यद्दी देखनेमें आता 
है कि यदाँक्ा जो कुछ है, वह सब यहीं रद्द जाता है । हो सके तो कोई वतढछावे कि 
यहाँसे कौन क्या छे नाता है। सांसारिक पदार्थोकी ओरसे उदासीन रहना चाहिए, और 
निश्चिन्त होकर विवेकका सम्पादन करना चाहिएु। बस इसीसे जगदीशका भ्रलूभ्य छास 
होता है। जगद्दीशक्के छामसे बढ़कर भौर कोई ऊाभ नहीं है। जावश्यक विपयोंका सेवन 
और गाहंर्थ्य घसंका पालन करते हुए भी समाधान प्राप्त किया जा सकता है। प्राचीन 
कालमें जनक जादिने राज्य करके भी भगवानकों प्राप्त किया था । शव भी इस प्रकारफे 
बहुतसे पुण्यात्मा इंगे। यदि किसी राजाकी रत्यु भावे और वह राजा -छाखों करोड़ों 
रुपये भी देनेको तैययार हो, तो भी झत्यु उसे कभी छोड़ नहीं सकती। यह जीवन ऐसा 
ही पराधीन है । इसमें जनेक प्रकारके दुःख सहने पढ़ते हैं. और भनेक भकारके उद्ेश 
सथा चिन्ताएँ होती हैं। यह संसार रूपी बाजार छुगा हुआ है; और यदि इसमें ईश्वर 
रूपी छाम कर छिया आय, तभी इन सब कर्टोका बद॒छा मिछ सकता है । 
सवा ससमासत 
प्रयक्न सम्बन्धी उपदेश 
दुर्वछ, छाचार, दरिद्र, आलसी, पहुत अधिक खानेदाले भौर ऋणग्रस्त जादि सभी 

छोग भ्रपनी मूर्खताके कारण ऐसे कार्यों ध्यस्त हैं जो पास्तवर्म कोई कार्य दी नहीं हैं। 

खाने, पीने, पहनने, ओद्ने, विछानेको सी कुछ नहीं है कौर न इइनेकों सोपदी दी है। 

इस प्रकार वह बिलकुछ दरिद्र है। उसका कोई सद्दायक, कुटम्वी, इृष्ट"मित्र और परि- 

चित भी नहों है, शोर इस प्रकार यह ज्ाश्षय रहित तथा परवेशी है। वह क्यए करे, 

किसका सहारा छे, जीता रहे था मर जाय, वह किस प्रकार रह्दे ? कोई मनुष्य इस 

प्रकाएफे प्रथम करता है। दूसरा आदमी इन प्रषर्नोका जो उत्तर देता है, वह छोता छोग 

स्रावधान होकर सुने । 
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कोई कास, चाहे छोटा हो और चाहे बढ़ा, बिना किये कभी नहीं होता । है भभागे 
तू, भी भ्रयत्व कर जिससे भाग्यवान हो जाय । यदि मन सावधान न हो ओर पूरा-पूरा 
प्रयत्न भी न किया जाय तो सुख तथा सनन्‍्तोष कैसे हो सकता है ? इसलिए भारस्य 
छोड़ कर परिश्रसपू्वक प्रयल करना चाहिए और दुश्चित्तता दूर करनी चाहिए | प्रातःकाल 
उठकर इश्वरका स्मरण करना चाहिए' और नित्य नियमपूर्वक अच्छे अन्थोंका पाठ करना 
घाहिए। पिछछे पाठका उद्धरण और नये पाठक्ला अध्ययन करना चाहिए, नियमपूर्वक 
चलना चाहिए और व्यर्थंकी बकवाद नहीं करनी चाहिए। ज्ञौचके लिए दूर जाना चाहिए, 
वहाँसे पविन्न दोकर भाना चाहिए और आते समय कुछ न कुछ अवध्य छेते आना 
चाहिए। खाली हाथ छौटना ठीक नहीं है। धोया हुआ कएड्ा निचोड़कर सुखा देना 
चाहिए, पेर धोने चाहिएँ भौर यथा-विधि देवद्शन तथा देवाचेन करना चाहिए । कुछ 
जकपान करके अपने काममें ऊगना चाहिएु। पराये छोगोंकों भी अपना हो समझ्नना 
'वाहिए। सुन्दर अक्षर लिखने चाहिएँ, स्पष्ट और ठीक पढ़ना चाहिए, और मननपूर्वक 
गूहु श्रथ॑ समझना चाहिए । कोई बात अच्छी तरह और स्पष्टतापूर्वक पूछनी चाहिए; 
कुछ कद्दना हो तो विशद्‌ रूपले और समझाकर कहना चाहिपु। बिना अनुभव प्राछठ 
किए कुछ कहना पाप है। सावधानता रखनी चाहिए, नौति ओर मर्यादाका पाकन करना 
पाहिए; और ऐसी क्रिया-सिद्धि करनी चाहिए जो सबको अच्छी छगे। आनेवाले 
छोगोंका समाधान, दरि-कथा, भध्यात्म-निरूपण और सदा प्रसंग देखकर व्यवहार करना 
चाहिए | ताल, घाटी, सुव्रा, अर्थ, प्रमेय, अन्वय भादि शुद्ध होने चाहिएँ ; और गद्य 
वथा पद्चके इृष्टान्त भी शुद्ध तथा ऋमसे होने चाहिएँ। गाना, बजाना, नाचमा, भाव- 
बताना, ससाका रक्षन करनेवाली बातें कहना भौर कथा तथा छन्द-प्रबन्ध कहना भादि 
कास भी ठीक तरहसे होने चाहिएँ। जहाँ तक हो सके, अधिक कोगोंका समाधाव करना 
घाहिए, और ऐसी बातें कहनी चाहिएँ जो अधिकतर लोगोंकों भच्छी छरगें; और कथामें. 
कोई च्रुटि न होने देनी चाहिए । छोगोंको बहुत चिढ़ाना नडीं चाहिए भौर उनका हृदय- 
पट खोल देना चाहिए; तभी सहजमें चारो ओर नाम हो सकता है। भक्ति, ज्ञान, 
वैशग्य, योग भौर अनेक प्रकारके साधनोंके $योग बतलाने चाहिए, जिनके मनन मात्रसे 
भव-रोग दूर होते हैं। मनुष्य स्वयं जेसो बातें कहे, वसा ही अपना भाचरण या व्यव- 
हार सी रखे । इसीले मलुष्य स्वभावतः महन्त पद प्राप्त करता है। चाहे कोई योग 
कितना ही भच्छा क्यों न हो, पर यदि वह युक्ति-रहित हो तो वह दुराशाका रोग ही 
होता है और उसमें संग साथ तकके छोयोंको भी कष्ट होता है। अतः कभी कोई ऐसा 
काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरोंकों कष्ट हो ; और मनमें सदा रघुनाथजीका चिन्तन 
करते रददना चाहिए । लोगोंको उदासीन घृत्ति ही अच्छी ऊगती है। इसके सिवा कथा- 
निरूपण भी करना चाहिए और रामकथाका सारे ब्रह्मांठ्मे प्रचार करना चाहिए | जिसमें 
सहन्तोंके सब छक्षण हों और जो उत्तम संगीत तथा गान विद्या जानता दो, उसके किए ' 
चैभवकी क्या कमी हो सकती है । उसके पास छोय उसी तरह जमारदते हैं जिस तरह 
झाकादामम तारे रहते हैं । जहाँ घुद्धिमान लोग नहीं होते, वहाँ सब बाठोंमें भव्यवस्या 
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डी रहती है। पुक बंदिके न होनेसे ही सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। अपनी छुद्धिका 
विस्तार करके आकाशसे भी घड़े हो जाना चाहिए। फिर नीच अभाग्य भरा कहाँ तक 
सामने ठहर सकता है ! इस प्रकार यद्द भाशंका दूर दो जाती है, छुद्धि अयत्नमें रूग॑ 
जाती है और मनमें कुछ भाश्वा भी बद जाती दै। 


दसवा समास 


उत्तम पुरुषोंके लक्षण 

पहले स्वर्य पेट भर भोजन करना भौर तथ बचा हुआ भन्न दूसरोंको बाँदना चाहिए। 
वह बचा हुआ ख्न व्यर्थ फेकना धर्म नहीं है । इसी प्रकार मलुष्यकों पहले स्वयं ज्ञानसे 
तृप्त होना चादिए भौर तब वह ज्ञान दूसरोंको देना चाहिए। जो तैरना जानता हो, 
उसे दूसरोंकों दूबने न देना चाहिए । पहले स्वयं उत्तम ग्रुण अहण करने चाहिए और 
तब थे गुण दूसरे बहुतसे छोगोंको सिखकाने चाहिए | बिना स्वयं जाचरण किये हुए जो 
घातें दूसरोंको बतकाई जाती हैं, वे मिथ्या औौर व्यर्थ होती हैं। स्तान, सन्ध्या भौर 
देवाचन करके एकाग्नचित होकर जप तथा ध्यान और हरिकथा तथा अध्यात्म-निरूपण 
करना चाहिए । शरीर परोपकारमें गाना चाहिए, जिसमें वह बहुतसे छोगोंके काममें 
आये और किसीको किसी घातकी कमी या हानि नद्दीं होने देनी चाहिए । देखना चाहिए 
कि कौन दुःखी और पीढ़ित है; और यथ/“शक्ति उनके काम आना चाहिए, और सबसे 
बराबर झहु वचन कहने चाहिएँ। दूसरोंको हुःखी देखकर दुःखी और सुखी देखकर सखी 
होना चाहिए और अच्छी बातें कहकर प्राणी मात्रकों अपनी भोर मिला लेना चाहिए । 
बहुतोंके भन्‍याय क्षमा फरने चाहिएँ और पराये आदमियोंको भपने आदमियोंके समान 
बना लेना चाहिएु। दूसरेके मनका भाव समझकर उसके अनुसार काम करना चाहिए 
और लोगोंको अनेक प्रकारसे परखते रहना चाहिएु। कम बोढरूना और तुरन्त उत्तर देना 
चाहिए, कभी क्रोध न करना चाहिए और क्षमाका रूप बने रहना चाहिए। जाढूस्य 
बिलकुछ छोड़ देना चाहिए, बहुत अधिक प्रयत्ञ करना चाहिए जोर किसीके साथ सत्सर 
नहीं करना चाहिए । भच्छे पदार्थ दूसरोंको देने चाहिएँ, हर एक बात खूब सोच समझ- 
कर करनी चाहिए और ग्रहस्थीके सब काम बहुत सावधानीले करते रहना 'चाहिएु। 
सत्युका सदा स्मरण रखना चाहिए, ईश्वरकी भक्तिमें छगे रहना चाहिए और इस प्रकार 
मरनेके बाद अपनी कीति छोड़ जाना चाहिए । यदि बराबर भ्च्छा व्यवहार किया जाय 
तो सब लोगोंको इस बातका पता चल जाता है। जो सबसे विनीत भाव रखता है, 
उसे फिर किस बातकी कमी हो सकती दे ! जिसमें ऐसे अच्छे गुण हों, उसीको पुरुए 
कहना चाहिए कौर उसके भजननसे जगदीश्वर ठृप्त होते हैं । चादे कोई कितना ही घिक्कार 
कर कोई बात क्यों न कहे, तो भी जपन्री शान्ति भद्ग नहीं होने देनी चाहिए । वे साधु 
भम्य दैं जो दुजनोंमे भी मिक जाते हैं। जो उत्तम गुर्णात्रे शद्धारित औौर शान तथा 
वैराग्यसे शोमित हो, भूसण्डरूमें उसीको भरा समझना चादिएु। स्वयं कष्ट उठाकर 
दूसरोका उपकार करना चाहिए ओर इस भ्रकार संसारमें अपनी कीर्ति छोड़ जानी 


तह 
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'वाहिए । थदि कीतिका ध्यान किया जाय तो सुख नहीं मिकता भौर यदि सुखकी ओर 
देखा जाय तो कीरति नहीं मिलती । बिना विचारके कहीं समाधान नहीं होता । दूसरेके 
मनको ठेस न पहुँचानी चाहिए और कभी भूल नहों होने देनी.चाहिए । क्षमाशीलकी 
प्रतिष्ठाकों कभी द्वानि नहीं पहुँचती । चाहे अपना काम हो ओर चाहे पराया काम हो, 
सब पूरी तरहसे करना चाहिए । प्रस॒ज्ञ पड़ने पर काम करनेले चूकना या घबराना.ठीक 
नहीं है। यह तो,प्रत्यक्ष देखनेमें आता है कि अच्छी बात कहनेसे सब छोगोंकोी सुख 
होता है। दूसरोंको भी अपने ही समान समझना चाहिए । यह प्रत्यक्ष देखनेमें आता 
है कि कठोर बातें कददनेसे घुरा छयता है। तो फिर ऐसी छुरी था कठोर बात क्यों कही 
जाय ? यदि हमें कोई चिकोटी काटे तो हमें कितना कष्ट होता है। बस इसी तरद 
दूसरोंके सम्बन्धमं भी समझ लेना चाहिए। जो वाणी दूसरोंको हुःखी करे, वह अपवित्र 
है और वह्द किसी सेमय स्वयं भपना द्वी घात कर बैठेगी । जो कुछ बोया जाय, वी 
डगता है; और जैसा कहा जाय, वैसा दी उत्तर मिलता है । तो फिर ककेश बात क्यों 
कही जाय अपने पुरुषार्थ तथा वैभवसे बहुतले छोगोंकों सुखी करना चाहिए । दूसरोंको 
कष्ट पहुँचाना तो राक्षसी क्रिया है। भगवदूगीतामें कहा है कि दम्भ, दपे, अभिमान, 
क्रोध और कठोर घचन भज्ञानके लक्षण हैं। जो उत्तम गुणोंसे शोमित हो, वही सबसे 
अच्छा जादमी है। ऐसे भादमियोंकों बहुतसे छोग हँढ़ते फिरते है। बिना क्रिया या 
आचरणके जो कोरा शब्दज्ञान है, वह कुत्तेके चमनके समान है। ऐसे छोगोंकी तरफ कोई 
भरत मादमी कभी देखता भी नहीं । जो दृदयसे भक्ति करता है और उत्तम ग्रण धारण 
करता है, उस मद्दापुरुषको सभी छोग हूँदते हुए भाते हैं। जो ऐसा मद्ानुभाव हो, उसे 
बहुतसे छोगोंको अपने पास एकन्न करना चाहिए और भक्तिकी सद्दायतासे उसे देवाषि- 
देव या ईश्वरकों अपना बना लेना चाहिए | इम किसी दिन अक्स्मात्‌ मर दी जायेंगे | 
फिर भज्नन कौन करेगा ! इसलिए स्वयं भजन करना चाहिए और दूसरे बहुतसे छोगोसे 
भजन कराना चाहिए। हमारी तो यह प्रतिश्ा है कि हम शिष्यसे इसके सिवा और कुछ 
भी नहीं साँगते कि हमारे बाद तुम सब छोग ईश्वरका भजन करते रहना । इस मकार 
बड़े उत्साइसे ससुदाय एकत्र करना चाहिए, और छगे हाथ देवाधिदेवको प्रसन्न कर लेना 
चाहिए । समुदायके लिए दो बातोंकी आवश्यकता होती दै। श्ोता छोग सावधान 
होकर सुनें । जिस बातसे बहुतसे छोगो्में भक्ति उत्पन्न होती है, वह प्रवोध-शक्ति था 
दूसरोंको समझानेकी शक्ति है। इसीके द्वारा बहुतले छोगोंका सन अपने हाथमें कर लेना 
चाहिए । ऊपर जो उत्तम गुण बतलछाये गये हैं, उनके सिवा प्रवोष-शक्तिकी भावद्यकता 
होती है। जो भादमी अपनी बातोंके भजुसार ही भपना आचरण रखता है और पहले 
स्वयं उत्तम आचरण करके तब दूसरोंसे वैसा करनेके किए कट्ठता है, उसीके वचनको 
सूथ छोग प्रमाण-स्वरूप सानते हैं । ज़ो बातें को्ोंको अच्छी नहीं छगतीं, उन्हें वे नहीं 
सानते । इस बातका ध्यान रखना चाहिए कि हम तो भकेले हैं और सष्टिमें बहुतसे 
छोग हैं। इसलिए हमें अपने बहुतसे साथी बना लेने चाहिएँ, उन्हें धीरे धीरे सब बातें 
सिखछानी चाहिएँ भौर विवेक द्वारा पार ऊगाना चाहिए | पर थे सब विवेकके काम दें 
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और विवेक-शीछोॉसे दी हो सकते हैं। बेचारे और छोग तो अमके कारण छदने-पगड़ने 
छगते हैं। बिना सेना छिए जादमी भ्रकेला रहकर बहुतले छोगोंके साथ नहीं छूड़ू सकता 
इसलिए बहुतले लोयोंको प्रसन्न रखना चाहिए । 


'तचरहवा दशक 
पहला समास 


आत्मा और अनात्मा 

भाव्मा और जनात्माका विवेक करके उस पर भ्च्छी तरह विचार और मनन करना 
चाहिए, और तब उन विचारोंकों दृदृतापूर्वक मनमें धारण करना चाहिए। भव सावधान * 
होकर सुनिये कि आत्मा कौन है और अनात्मा कौन दै। पुराणोंमें कद्दा है कि इस 
संसारमें चार प्रकारकी खानियाँ, चार प्रकारकी चाणियाँ और चोरासी छाख योनियाँ 
हैं। इस सृष्टिमें अनेक प्रकारके और अपार शरीर दिखाई पड़ते हैं । अब निश्चय करना 
चाहिए कि उनमें आत्मा कौन है। भाव्मा दृष्टिम रहकर देखता, कार्नोर्मे रहकर सुनता, 
रसनामें रहकर स्वाद छेवा, प्राणमें रहकर वास लेता, शरीरके सब अंग रहकर स्पश 
करता और चाचार्मे रहकर शब्दोंका ज्ञान करता हुआ बोलता है । वही सावधान भी है 
और चंचछ भी; और वह अकेछा होने पर भी इन्द्रियोंके द्वारा चारों ओर गतियाँ उत्पन्न 
करता है। वही पेरोंको चछाता, हार्थोकों हिछाता, भौदोंको सिकोढता, भाँखें फिराता 
और संकेत तथा छक्षण बतछाता.दहै। वही धृष्टता करता, रजत होता, खुनलाता, 
खाँसता, भांकता, थूकता, भज्न खाता और पानी पीता है। वही मछ मूश्नका त्याग करता, 
सारे शरीरको सेसालता भौर प्रवृत्ति तथा निद्वत्तिका निणेय करता है। वही सुनता, 
देखता, सूँघता, चखता, अनेक प्रकारले पंहचानता, सन्तुष्ट होता और डरता है | वही 
आनन्द, विनोद, उद्देय भौर चिन्ता करता है; और काया, छाया, साया, समता और 
जीवन-कालमे अनेक प्रकारकी व्यथाएँ पाता है । वही पदार्थोर्म भास्था रखता है, छोगोंमें 
भले-घुरे काम करता है, अपनोंछोे बचाता और परायोंकों मारता है। युद्धके समय दोनों 
ओोरके छोगोंके पारीरोंमें वही निवास करता है और आपसमें एक दूसरेको वही गिराता 
और मारता है। वही जाता-जाता और देहमें रद्द कर सब व्यापार करता है; और वही 
हँसता, रोता, पछताता भौर सामथ्यके भसुसार धनवान अथवे दरिद्र होता है। वही 
कायर और बलवान, विद्वान भौर मुख तथा न्यायशीक भौर उच्धत होता है। वही घीर, 
उदार, कृपण, पागछ, विचक्षण, उच्छ्डुल भौर सहिष्णु होता है। वही विद्या और कुविया 
दोनोंमें भानन्‍द रूपसे छाया रहता है, और जद्दाँ देखों, वहाँ चढी दिखाई देता है। बढ़ी 
सोता, उठता, बैठता, चलता, दौद़ता, डोछता ओर झुंकता है; भौर चही साथी तथा 
परामशंदाता बनाता है। वही पुस्तक पदुता, अर्थ बताता, तार देकर गाता और वाद- 
विवाद करता है। जब शरीरमें भात्मा नहीं रहता, तब चद शरीर प्रेत दो जाता जथवा 
मर जाता है। देहके साथ रहकर द्वी भाव्मा सब कुछ करता है। भाव्मा भौर शरीर 


शशै८ हिन्दो दासबोध 


दोनोमेंसे प्रत्येक दूसरेके बिना व्यर्थ हैं और किसी काम नहीं जाता । दोनोंके योगसे, ही 
सब काम होते हैं। निव्यानित्यका विवेक यद्दी है कि देह अनित्य भोर जात्मा नित्य है; 
और उस सूध्ष्मके सम्वन्धकी सब बातें शानी ही जानते हैं। पिडॉम देह धारण करने- 
घारा जीव है और त्ह्मॉडमें देह धारण करनेवाले शिव हैं; और चारो प्रकारके शरीरोंमें 
देह घारण करनेवाला इंश्वर है। तीनों गुणोंते परे जो ईश्वर है ओर जिसे अद्धंनारी नटेखर 
कहते हैं, उसीसे सारी स्ृष्टिका विस्तार हुआ है। यदि विशेष विचारप्‌वेक देखा जाय तो 
उसमें स्री या पुरुषका कुछ भी भाव नहीं है | हाँ उसका कुछ चंचक-सा रूप अवश्य 
दिखाई पड़ता है। आदिसे अन्त तक, ब्रह्मा आदिसे ध्यूंटी तक, सब देहधारी हैं। 
तुरोंको नित्यानित्यका यह विवेक या विचार समश्न छेना चाहिए | जो कुछ जड़ है, वह 
' सब अनित्य है, सौर जो कुछ सूक्ष्म है, वद्द सब नित्य है। और इसमें भी जो नित्य 
तथा अनित्य है, चद आगे बतकाया गया दै | विवेकसे स्थूछ ओर सूक्ष्म दोनोंकों पार 
किया जाता है; कारण और मद्ाकारण छोड़ दिया जाता है जौर विराट तथा हिरण्यग्रभ 
तकका खण्डन कर दिया जाता है । इसके उपरान्त ब्रत्ति जाकर अव्याकृत तथा मूछ 
प्रकृति बैठती है । उस वृत्तिकी भी निन्वृत्ति करनेके लिये अध्यात्मका निरूपण खुनना 
खाहिपु | यहाँ आत्मा और अनाप्माके सम्बन्धकी जो बातें बतलाई गई हैं, उनसे चम्रऊ 
आप्माका शान हो जाता है। अगले समासमें सारासारका विचार किया गया है। 
इसरा सम्ास' है 
सारासार-विचार हर म 
अब सारासारका विचार सुनिए । यद्द समझ छेना चाहिए कि संसारका यह जो 
इतना बढ़ा आडस्बर खड़ा है, उसमें सार क्या है और असार क्‍या है। जो दिखाई पड़ता 
है, चह नष्ट होगा, और जो जावेगा, वह जायगा। जो सदा बना रहे, पढ़ी सार है। 
पहले आत्मा और अनात्माके सर्बन्धकी बातें बचछाई गई है। यदि उसमेंसे भनात्माको 
पदचानकर छोड दिया! जाय भौर मनुष्य आत्माकों जानने छगेतो मायाका मूल समझमें 
आ जाता है। पर उस सूलमें जो ध्वत्ति रह जाती है, उसकी भी निश्वत्ति ढ्वोनी चाहिए 
भोर इसके छिए शोताओंकों सारासारका भली-भाँति विचार करना चाहिए । नित्या- 
नित्यका विवेक तो हो गया भौर यह भी निश्चित हो गया कि भात्मा नित्य है। पर उस 
निर्सकारमें भी निद्त्तिके रूपमें हेतु था विद्वत्त होनेकी भावना बनी रहती है । जिसे हेत 
कहते हैं, वह भी 'चन्बछ है, और जो नियुंण है, वद्द निश्चल है। सारासारका विचार करनेसे 
उस चश्बछ (क्ात्म-भावना) का सी अन्त दो जाता है। जो चछे, वह 'चशख्बल है, और थो 
न प्वले, चद निश्चल है; और यद्द निश्चित है कि निश्वक्मे पहै चकर चन्चलका अन्त हो जाता 
है | ज्ञान और उपासना दोनोंकों एक ही समझना चाहिए भौर उपासनासे ही छोगों या 
संसारका उद्धर द्वोता है। दष्, साक्षी, शावा, शानघन, चैतन्य और सव पर सत्ता 
्वछानेवाका चद शानस्परूप पर्रद्ा ही है। उस शानका भी विज्ञान दो जाता दे | भ्रष्ठी 
तरह बहुतसे मरतोंका विचार-करो वो जो कुछ चब्नक्क है, वह सब नष्ट हो जाता है । जिसके 
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मनसें अभी तक इस बातका सन्देह घना ही है कि जो नश्वर है, वह नष्ट होगा या नहीं, 
वह कभी ज्ञानका भ्रधिकारी नहीं हो सकता । यदि नित्यका निश्चय कर घुकने पर भी 
सन्देद्द बना ही रहे तो समझ लो कि वह महा स़्गजलमें बह रहा है। उस परबरद्याका कभी 
क्षय नहीं होता, वह अक्षय और स्चव्यापी है। उस निर्विकारमें किसी प्रकारका हेतु या 
सन्देह नहीं है । वद्द बहुत: विशाल और सघन है। वह भादि, मध्य और अन्त सबमें अचल, 
अटल तथा भत्नेय है और- सदा ज्योका त्यों रहता है । वह देखनेमें गगनके समान है, पर 
उससे भी भधिक सघन है। उसमें अंजन या मर नहों है, वह निरंजन है और सदा 
समान रूपसे प्रकाशित रहता है। चमचक्षु और ज्ञानचक्षु भादि तो सब पू्॑पक्ष हैं । 
बह निगुंण वास्तव अछक्ष है और किसी तरह छख ही नहीं जा सकता । बिना सब 
प्रकारके संगोंका व्याग किये कोई परत्रद्य नहीं हो सकता । भतः संगका त्याग करके दी 
उस मौन्यगर्भ या त्रह्मको देखना चाहिए । यदि निरसन किया ज्ञाय तो सभीका निर- 
सन या अन्त दो जाता है ; और जो कुछ चन्चछ है, वह सब निकल जाता है। केवल 
निश्चक परब्रह्म रह जाता है; और वही सार है। आठवें शरोर ( मूछ माया ) तकका 
निरसन हो जाता है और अष्टकायाका निरसन हो जाता है। इसका उपाय साधु छोग 
ही कृपा करके बतलाते हैं। सो5हं हंसः ( मैं वही परत्रद्म हैं: ) या तत्वमसि € वही तू 
है ) वाली स्थिति विचारपूर्वक देखनेसे सहजमें प्राप्त होती है ॥ ऐसा मलुष्य बाहरसे 
साधक जान पढ़ने पर भी जन्दरसे ब्रह्म ही होता है और उसका हृदय ब्रृत्तियोंति शल्य 
हो जाता है। सारासारका विचार करनेका यही फल होता है । पर्‌त्रद्म न तपंता है, न 
ठंढा होता है; न सफेद होता है, न काला प्रड़ता है, न मैला होता है भौर न साफ 
होता है । न वह दिखाई पड़ता है, न उसका भास होता है, न वह उत्पन्न होता है, न 
नष्ट होता है, न आता है और न जाता है। वह न भींगता है, न सूखता है, न चुक्षता 
है, न जलता है भौर न उसे कोई ले जा सकता है। वह साधु धन्य है जो ऐसे निवि- 

- कार बह्ममें छीन होता है; जो सामने भी है और चारों भोर भी है, भौर जिसमें 
इृश्याभास नहीं रहता । जो निर्विकल्प भौर कव्पनातीत है, उसीको सत्स्वरूप समझना 
चाहिए । बाकी जो कुछ है, वह सब भसत्‌ और भ्रम रूप है। जो ख़ोदी चीज छोड़कर 
खरी चीज लेता है, चही,पारखी कहलाता है। असारकों छोड़ कर उस सार परबह्मको 
ग्रहण करना चाहिए | जानते जानते ज्ञातृत्व नष्ट हो जाता है और अपनी धघृत्ति तद्॒प हो 
जाती है ; भौर यही आत्म-निवेदन भक्ति है। वाच्यांशसे सक्ति और सुक्तिकी बातें करनी 
चाहिएँ, और छ्ष्याशसे तद्गपताका विचार करना चाहिए । जय सनन करते करते हेतु 
ही न रह जाय, तभी तद्ूपता होती है। तत्त्वोंका निरसन होने पर सद्बूप, चिह्रूप तप 
और स्वस्वरूप भर्थाव, अपना रूप और अरूप दी रद जाता है। 


तासरा समास 
ु उत्पत्तिनिरुपण ४ 
: शर्म घना भौर खोखछा है। वह आकाइसे भी अधिक विशाक्त, निर्मछ, निश्चकत 
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* और निर्विकारी है। कुछ समय तक उसके इसी प्रकार रहने पर उसमेंसे भूगोरका 
आरम्भ हुआ। जब 3स भूगोलके मूलकी बातें सावधान होकर सुनिए । पहले निश्चल 
परसेश्वर परबद्ामें चत्चछ सझ्ढ्प उठा | उसीको जादि नारायण; मूछ माया, जगदीश्वर 
और षड्गुणेश्वर कहते हैं । अष्टधा प्रकृति उसीमें रहती है। उसके बाद गुणक्षोमिणीका 
आरम्भ होता है, जिसमेंसे तीनों गुणोंका जन्म होता है। मूछ ऑओकारकी उत्पत्ति वहींसे 
समझनी चाहिए। अकार, डकार और मकार तीनोंके मिलनेसे ओऑकार बनता है, और 
उसके बाद पाँचों सूर्तोका विस्तार होता है। अन्तरात्माको ही भाकाश कहते हैं और 
उसीसे वायु उत्पन्न होती है। उस' चायुसे तेज उत्पन्न हुआ । वायुको रगढ़से अपि 
उत्पन्न होती दे और तब उसमें सूय-विम्व प्रकट होता है। शीतल वायुसे जकू उत्पन्न 
होता है जौर उसी जलके जमनेसे प्ृ्वी धनी है। इस पृथ्वी या भूगोलके उद्रमें अनन्त 
बीज होते हैं ; और पृथ्वी तथा जछका संयोग होने पर उन बीजॉमेंसे अंकुर निकछते हैं। ' 
धृथ्वी पर अनेक प्रकारकी बेल, पन्न, पुष्प और अनेक प्रकारके स्वादोवाऊे फल होते हैं । 
अनेक रद्जोंके और अनेक रसॉवाले पन्न, पुष्प, फल, मुझ, धान्‍्य और भजन्न होते हैं। 
अज्नसे रेत था चीय होता है जिससे प्राणी उत्पन्न होते हैं। उत्पत्तिके सम्बन्धकी यह 
बात सभी लोग जानते हैं । अण्डज, जारज, स्वेदुज और उद्निज् संबका बी पृथ्वी और 
पानी्म ही होता है । यही सष्टिकी रचनाका भछुत चमत्कार है। - 
इस प्रकार चारों खानियाँ, चारो वाणियाँ, जीवॉकी चौरासी छाख योनियाँ, तीनों 

लोक, पिंड और ब्रह्मांड सब उत्पन्न होते हैं। आरम्ममें भरष्टघा प्रकृतिकी दत्पत्ति भी 
पानीसे ही होती है । यदि पानी न हो तो सब प्राणी मर जायें । यह कोई अनुमानसे, 
कही हुईं बात नहीं है ; चेदों, शा्ों और पुराणों तकसे इसका विश्वय किया जा सुकता 
है। जिस बात पर अपना ठीक ठीक विश्वास न हो, उसे केवछ अनुमानके आधार पर 
ही भदहण नहीं कर छेना चाहिए । बिना विष्वासके कोई कार्य नहीं होता । चाहे अश्ृत्ति 
हो भौर चाहे निश्व॒त्ति, दोनोके ज्यवहारमसें प्रतीतिकी आवश्यकता द्ोती है । जो लोग 
बिना प्रतीति किये केवछ अनुसानके फेरमें पड़े रहते हैं, वे विवेकद्टीन हैं। इस' प्रकार 
सूष्टिरचनाकी सब बातें यहाँ बतलाईं गईं हैं। अब यह भी सुनिये कि इस विस्तारका 
संहार किस प्रकार होता है। भादिसे अन्त तक सब कुछ अन्तशत्मा ही करता है और 
चद्दी उसकी उचित व्यवस्था भी करता है। आगे संदारके सम्बन्धकी बातें बताई गई 
हैं जो ओतार्भोकी सुननी चाहिएँ। यहाँ यह समास प्रा होता है। 

ह चोथा समास 

प्रढय-निरुपण 
शास्मर्मे कहा गया है कि कव्पान्तमें प्रृथ्वीका अन्त होगा और सब भूत नष्ट धो 

जायेंगे। उस समय सौ च्षों तक पानो नहीं चरसता, जिससे यह सृष्टि जछ जाती है 


भोर भूमि-एृष्में ऐसी दरारें पढ़ती हैं जिनमें पर्वत भी समा जाते हैं। सूर्य अपनी 
घारहो कछामोंस्ते तपता है भौर उसकी किरणोंत्रि ज्याछ्ा निकछती है। सौ चर्ष तक 
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सारा भूगोल जता रहता है | एथ्वीका रंग सिन्दूश्की तरह छाल हो जाता है भौर 
शेपनाग तकझो ष्वाछा छगने छगती है, जिससे घबराकर यह विष उगलने लगता है। 
उस विपसे जो ज्वाछा निकछती है, उससे पाताल जलते हैं और उस महापावकर्मे 
पाताल छोक भी जल जाता है। इससे महाभूत खौछने छगते हैं और प्रलयकी धायु 
जोरोंसे चछने लगती है, बिससे प्रलयकी जमि चारो भोर फैल जाती है| इससे ग्यारदो 
रुप्र कुषित होते हैं और बारहों सूथे कड़कड़ाकर फटते हैं। इस प्रकार जितने पावक हैं, 
वे सब प्रय काछमें इकटे हो जाते हैं । चायु मोर विज्कीछे भाधातसे सारी प्र॒थ्वी फंट 
या तड़क जाती. है और उसकी कठोरता चारो ओरसे नष्ट हो जाती है । उस समय भका 
मेरक्ी क्या गिनती हो सकती है ! भौर किसे कौन सेसाऊल सकता है ? चन्द्रमा, सूर्य 
. और तारे मिलकर एक हो जाते हैं । घृष्वी अपनी कठोरता छोड़ देती है जोर बिछ॒कुछ 
दृहकने ऊगती है । एस प्रकार यह तद्यांडकी भटद्दी पुक दूससे ललने ऊगदी है । 

जब पृष्वीके जरू जाने पर उसकी सारी कठोरता नष्ट हो जाती है, तब फिर खूब 
जोरोंसे इृष्टि होती है, जिससे सारी एथ्दी जलमें हब छाती है। जिस प्रकार चूना जलमें 
घुछ जाता है, उसी प्रकार एथ्वी भी उस जलके सामने नहीं 5हर सकती, उससें घुछ 
जाती है। वह अपनी कठोरता छोड़कर जकमें घुक-मिल जाती है। शेष, कूर्म भौर वाराए 
भी नहीं रद्द जाते जिससे प्रथ्वीका आधार भी नष्ट हो जाता है भौर घए धपना सत्व 
छोड़कर जल्में मिलन जाती है। उस समय प्रलूपके मेघ उमड़ते हैं, खूब जोरोंसे गरणते 
हैं और बिजली अखंड रूपसे कड़कने लगती है, जिससे बहुत जोरोंका शब्द होता है । 
पर्वतोतति बराबर भोले गिरते हैं, और इतनी तेज हवा चछती है जिससे प्त भी उद् 
जाते हैं। उस समय इतना घोर अन्घकार हो जाता है जिसकी कोई उपमा ही नहीं 
हो सकती । सब नदियाँ समुर्दोर्मिं मिककर एक हो जाती हैं औौर ऐसा जान पद्ता है 
कि भाकाशसे दी नदियाँ गिर रही हैं। सब घाराएँ मिलकर एक ऐो घजातो हैं जौर सत्र 
जगए अखंड पानी हो नाता है | उसमें इतने वे बड़े मच्छ, कछुए भौर साँप हो घाते हु 
हैं जो पर्वत्तोके समान दिखाई पढ़ते हैं । ग्जन होते ही जलमें जऊ मिक जाता है । 
सातो सिन्धु सझुदर्मे मिल जाते हैं जौर समुद्गके घेरे या बाँध हट बाते हैं । जब सारी 
पृथ्वी जलमय हो जाती है, तब प्रछय-पावक घोरोंते जलने छगता है । ब्रह्मांड तपे हए 
लोहेके समान हो जाता है और सारा जल सोख छेता है । जब सारा पानी सूख जाता 
है, तथ बहुत ऐ भीपण धारेन जछती है| फिर उस भग्निको प्रलव-वात्त जुझ्ा देता है। 
जैसे कपदैका पछा दिलामेसे दीपक बुझ् जाता है, वैसे ही उस प्रऊुय चायुसे प्रलय-पावक 
घुछ्त छाता है मौर तव खूब जोरोंसे हवा चने छगती है। पर विशाल भाकाशमें चह 
वायु भी समा जाती है और इस प्रकार पाँचों भूतोंके प्रसारका जन्‍्त हो जाता है । जो 
मूल भाया सबसे चढ़कर भूत है, दह भी धपने भापमें भूलकर लीन हो जाती है और 
कसी पदा्थफे रहनेके लिये जगह याकी नहीं घचती । सारा दृश्य जगत नष्ट हो माता 
है सौर जड़ या चश्मछमेंसे कुछ भी बाकी नहीं रह जात । उस समय केवल दाश्वत 
परमदा पी घच रइता है । 
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२४२ हिन्दी दासचोध 
पाँचवों, समास 


सष्टिकी कहानी... । 


दो भादसी थे, जो घर-गृहस्थीले उदासीन होकर पथ्वीपर चारों ओर घूम घूमकर 
अपना समय बिताया करते थे । उन छोगोंने आपसमें श्रोता भौर वक्ता बनकर कथा 
आरभ्त की | ध्ोताने, वक्तासे कहा--कोई भच्छी कहानी सुनाभो। वक्ता बोहा--अच्छा, 
सावधान होकर सुनो । कोई ज्ी-पुरुष ( प्रकृति जोर घुरुष » थे। दोनोंमें बहुत प्रीति 
थी । दोनों सदा एकरूप होकर रहते थे और उनमें कोई भेद ,बहीं था। समय पाकर 
उन्हें एक पुत्र ( सत्त्तगुणात्मक विष्णु ) हुआ । वह पुत्र बहुत कास करनेवाछा और सब 
विषयों बहुत योग्य था। फिर उस पुश्चके आगे एक पुन्न ( रजोगुणात्मक और ज्ञान 
- तथा अज्ञान मिश्चित बह्य ) हुआ । चंद अपने पितासे सी बढ़कर उद्योगी था। पर 
व्यापकत्ता्में उसकी चातुरी पित्ताकी चातुरीसे आधी ही थी | उसने भपना कारबार खूब 
बढ़ाया ; और बहुतसी कन्याएँ तथा पुत्र उत्पन्न किये और अनेक प्रकारके बहुतसे छोग 
एकप्न किये । उसका सबसे बड़ा छड़का ( तमोशुणात्मक और अज्ञाव रूप महेश ) बहुत 
ही भज्ञानी और क्रोधी था। किसीके जरा-सा घृकते ही वह तुरन्त उसका संहार कर 
डालता था । पिता ( श्रूल पुरुष ) तो खुफ्चाप बैठा रहा, पर उसके छड़के ( विष्णु) ने 
खूब कारवार बढ़ाया | वह लड़का ( विष्णु ) स्ेज्ष, ज्ञानी भौर घहुत भच्छा था । पोता 
( ब्रह्मा ) जाधा शानी और परपोत्ता बिलकुछ श्ज्ञानी था। जरा-सी भूल होते ही वह 
संहार कर डालता था और महाक्रोधी था । रूड़का ( विष्णु ) सबका पालन करता था, 
पोता ( ब्रह्मा ) घराबर चृद्धि करता था और परपोता ( महेश ) जरा-सी भूछ होते दी 
अचानक संहार कर बैठता था | फिर भी वंश खूब अच्छी तरह बद्ने छया और उसका 
बहुत विस्तार हुआ | इस, प्रकार आननदसे घहुत समय थीता । बेहद विस्तार हो गया 
: घड़ोंको कोई नहीं सानता था और आपसमें बहुत अधिक विरोध (ह्ैत भाव) बढ़ गया। 
घरमें ही बहुत लड़ाई-क्षगड़ा होने ऊगा, जिसमें बहुतोंका संद्वार हो गया। कोई किसीका 
दबाव नहीं मानता था । जिस प्रकार यादव लोग उन्मत्त होकर आपसमें ही लड़ भरे 
थे, उसी प्रकार वे छोग भी अपने ज्ञानके अभिमानसे अन्तर्में आपसमें लड़कर नष्ट हो 
गये । पिता, छड़के, पोते, परपोतते सबका नाश हो गया । कन्या, पुत्र आदिमेंसे कोई न 
बचा । जो इस कहानी पर विचार करता है और इसका रहस्य भच्छी तरह समझता 
है, थह जन्म ओर छूृत्युके बन्धचनसे छूट जाता है; और इस बातका विश्वास होने पर 
श्रोता तथा चक्ता दोनों धन्य होते हैं। इस घटनाकी आवृत्ति बराबर होती रहती है । 
इतना कहकर वे गोस्वामी चुप हो गये । 
हसारी थट्ट कहानी तुम्हारे मनमें स्थाव करे, भौर उठममेंते कोई तो ऐसा हो जो 
इस कहदानीकी सब बातों पर भल्री-भाँति विचार करे | भूलते-चूकते जो कुछ याद आया, 
वह संक्षेपर्मे यहाँ बतला दिया गया । यदि इसमें कुछ न्यूनाधिक हुआ हो तो शोता 
क्षमा करें। जो छोग यह कद्दानी बराबर विवेकपूर्वक सुनते रहते हैं, दास कदता हे कि 
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हि के पु 
चही लोग जगतका उद्धार करते हैं । जब जगतके उस उद्धारके लक्षण विस्तारपूर्वेक 
घतलाने चाहिएँ । सार वस्तु छुनकर दूसरोंके सामने रखना ही निरूषण कहदकाता है। 
श्रद्धा रखकर ऐसे निरूपण पर विचार करना चाहिए, अनेक गुप्त तत्वोकी समझना 
चाहिए और समझते-समझते निरसन्देह हो जाना चाहिए। यदि थाठो अकारके शरीरोंका 
अच्छी तरह विचार किया जाय तो सहजर्म सब सन्देह नष्ट हो जाते हैं मौर अखण्ड 
निरूुपणसे समाधान होता है। यदि छोग तत्वोंकी ही गढ्बड़ीमें फंसे रहें तो कैसे धान्ति 
मिल सकती है ? इसलिए छोगोंको इस गड़बड़ीसे दूर होना चाहिए । इस सूक्ष्म संवाद 
पर धार-बार सूक्ष्म रूपले विचार करना चाहिए। भगले समासमें रूघुबोध घतलाया 
गया है। सावधान होकर सुनिए । 
छुठा समास 
लघु-बोध # 
पहले पाँचों वरबोके नाम भच्छी तरह याद करने चाहिएँ भौर तब भपने अजुभवके 

उनका रूप जानना चाहिए । तब यह निश्चय करन चाहिए कि इनसेंसे शा्त क्‍या दे 
और भज्ञाश्वत क्या है। यहाँ पाँचों भूर्तोंके सम्बन्धही सब बातें, उनके नाम तथा रूप 
भौर सारासारकी सब बाते निश्चयपूर्वक बतराई जाती हैं। सावधान होकर सुनिणु। 
एथ्वी, भाप, तेज, वायु, आकाश डन पॉँवों भूतोंके नाम हैं । अब यह सुनिए कि इनके . 
रूप कैसे हैं। पृथ्वी इस घरतीको कहते हैं, आपका अर्थ है जल! तेजका अर्थ है सूर्य । 
इसके सिवा और जो तेजयुक्त पदार्थ हैं, वे भी तेघ ही ऋद्टछाते हैं । दायुका भर्थ है हवा ; 
ओर यह घो सारा पोला विस्तार है, च६ भाक्राश है। अब अपने सनमें विचार करो कि इनमेंसे 
शाश्रत कौन है। जैसे एक दाना टठोलनेसे सारे भाठुका पता चल जाता है, वैसे दी थोढ़ेसे 
भ्रनुभवसे सब बातें जान लेनी चाहिएँ। यह वो शत्यक्ष देखनेमें आता है कि पृथ्वी 
बनती और नष्ट होती रहती है, भौर उसमें बराबर अनेक प्रकारकी रचनाएँ होती रहती 
हैं। मतरूव यह कि जो बनता है, वह नष्ट भी होता है। आप या जछ सूख जाता है, 
तेज प्रकट होकर छश्च जाता है जोर वायु भी नहीं रह जाती । जो भाकाश या भवकाश 
नाम सान्नके किए है, यदि विचार किया जाय तो वह भी नहीं रह जाता । यह कभी हो 
ही नहीं सकता कि पंचभौतिक वस्तु वनी रहे । यह जो पाँचों सूतोंका विस्तार है, वह 
अवप्रय दी नष्ट होता है। निराकार भाव्मा ही शाइदव तथा सत्य है। उस धात्माका 
किसीको पता नहीं चछता औौर बिना ज्ञानके उसका जाकछन नहीं ऐता ; इसलिए 
उसके सम्बन्धमें सन्‍्तोंते पूछथा चादिएु। सज्जनोते पूछने पर वे कहते हैँ कि आत्मा 
भविनाशी है और उसके सम्बन्धर्म जन्म जोर झत्युका नाम भी न छेचा चाहिए। 
निराकारम जाकारका और णाकारमें निराकारका भास दोता है। निराकार और आाकार- 

को अपने विवेकले पदचानना चादिए। विराकारकों नित्य भौर जाकारकों अनित्य सम- 

# कइते हैं कि ओ समथे रामदासजीने इस छघुवोधका उपदेश शिवाजी महाराजकों सिक्षण- 

बाड़ीम दिया था | 
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भ्षना चाहिए। बस इसीको नित्यानित्यक्ता विचार कहते हैं । सारमें असार और असारमें 
सारका भास होता है ; अतः सारासारकी बातों पर भल्ी-भाँति विचार करना चाहिए । 
सब पंचभोौतिक पदार्थ मायिक्त हैं $ और अनेक रूपोर्मे उनका भास होता है और उनमें 
पुक ही भात्मा व्याप्त है। जिस अकार चारों भूतरमिं जाकाश व्याप्त है, उसी प्रकार उस 
णाकाशमें वह अह्य व्याप्त है । यदि भच्छी तरह देखा जाय,तो आकाश भौर ब्रह्म दोनों 
अभिन्न हैं। उपाधिके योगसे ही यह आकाश है $ ओह यदि उपाधि व हो तो वह 
निराभास है । जो निराभास है, वही भविनाशी है ; भौर आकाश भी ऐसा ही निराभास है। 

पर भव इस विधंचनाकी आदशयकता नहों । देखनेमें जिसका कभी नाश न होता 
दो, उसीका विवेकपूवेंक विचार करना चाहिए । यही विचार मुख्य समझना चाहिए कि 
परमात्मा निराकार है । जय यह विचार करना चाहिए कि हस कौन हैं। जब इस 
शरीरका अन्त दोता है, तब इसमेंकी वायु निकछ जाती है। यदि इसे झूठ समझो तो 
अभी श्वास ओर निशवास बन्द करके देख छो | श्वास रुकते ही शरीरका भन्‍्त हो जाता 
है और शरीर छत हो जाता है ; भौर झतसे कभी कोई काम नहीं हो सद्ता। न तो 
बिना शरीरके च्यु दी कुछ कर सकती है और न बिना चायुके शरीरे ही कुछ कर सकता 
है। यदि विचारपूतेक देखा जाय तो एकके बिना दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता। यों 
देखनेसें तो मनुष्य दिखाई पड़ता है, पर यदि विचार किया जाय तो वह कुछ ,भी नहीं 
है। जो कुछ है, वह तद्य ही है। और यही भेद भक्तिक्ा ,छक्षण है जिसे अच्छी तरह 
समक्ष छेना चाहिए । यदि हम अपने आपको कर्ता कहे तो सब बातें हमारी इच्छाके 
अजुसार होनी चाहिएँ; और यदि हमारी इच्छाके अचुसार सब काम न हों तो अपने 
- आएंको करता कहना व्यर्थ है। और जब दस कर्ता ही घढ्दीं हैं, तब भोक्ता कैसे दो सकते 
हैं? यह विचारकी बात है और अविचारते समझ्नमें नहीं आती । अविचार भौर विचार 
दलों वैसे डी हैं, जेसे भन्धकार और प्रकाश हैं । विकार और निर्विकार दोनों एक नहीं 
हो सकते | जहाँ विचार व हो, वहाँ कुछ भी नहीं हो सकता। वास्तविक बात फभी 
जअनुसानमें नहीं जाती । अजुभवकों न्याय, और अ्नुभवके अभावकों भन्‍्याय कहते हैं । 
भो जन्ससे ही अन्धा हो, पद अनेक ग्रकारके श्त्नोंकी परीक्षा कैसे कर सकता है ! 
इसलिए बह शाता धन्य है जो नि्ुणमें अनन्‍्य रहता है। वह परम पुरुष भपने आत्म- 
निवेदनके कारण सबके लिए मान्य होता है | 

सातवाँ सम्तास 
अन्लुभवका विचार 

धह प्रह्म निसंछ, निश्चकऊ भोर विराभास है, और उसका इष्टन्व आकाशसे ढ़िया 
जाता है। यद्द जो चारो ओर फेछा हुआ अवकाश है, इसीको भाकाश कहते हैं । पहले 
साकाश है जौर तब सब पदार्थ हैं। यदि अनुभव एवक देखा जाय तो सब यथार्थ है 


और नहीं तो सब व्यर्थ है श्रह्म निग्बछ है भौर जात्मा चनल्चछ है ; सौर जात्माका धृषटांठ 
वायुसे दिया जा सकता है । घटाकादा शरद्यका इष्टान्च है, और ख्राकाशमें घटका जो 
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बिम्ब पढ़ता है, वह भाव्माका दृश्टन्त है। विचार करनेते दोनोंका जलग-भक्षय अर्थ 
समझमें आ जाता है। जो छुछ हुआ था बना है, वह सब भ्रूत्र है ; और जो दुछ दोता 
था बनता है, घद सब नष्ट होता है । यह समझ रखना चाहिए कि चन्बछ जाता है भौर 
घढा जाता है। भविदा नड़ है और भात्मा चब्नछ है। जड़॒ जैविचा कपूर है जोर भाव्मा 
श्रग्नि है| दोनों ही जलकर तत्काल बुझ्त जाते हैं । धरह्म और आकाझ दोनों निश्चक हैँ 
भर आत्मा तथा वायु चब्वक हैं| पारखी छोग खरे और खोटेकी पद्चचाव कर छेते हैं। 
जदू अनेक हैं जोर जात्मा एक है ; और यही धात्म तथा अनात्माका विवेक है। 
। जगतके सथ व्यापार चलानेवालेको जगन्नायक कहते हैं । जड़ जनाव्मा है, चेतन जात्मा 
है और जो सबसमें वर्तमान रहता है, वह सर्वात्मा है। सच सिरकर चन्नरात्मा है जो 
विश्वक नहीं है। परतद्म निश्चक है और उसमें दश्य-्रम नहीं है। दिसक प्रह्म विज्ञेस 
है और सदा ७्योंका त्यों रहता हे । पहले भात्मा भौर भनात्माका विचार करना चाहिए, 
जो मुख्य है ; और तब सारासारका विचार करना चाहिए । सारासारका विचार करनेसे 
प्रकृतिका संहार हो जाता है | विचारके द्वारा प्रकृतिका संहार हो जाता है, सारा ददय 
ए्‌ह्ट कर भी व एदनेके समान हो जाता है भौर जध्यात्मका श्रवण करनेसे भन्वशत्मा 
उस निशुणमें सद्चार करने रूगती है | यदि ऊपरकी भोर चढ़ता हुआ भर्थ छयाया जाय 
तो भन्‍्तरात्मा बरायर ऊपरकी भोर चदृती ही जाती है ; भौर यदि नीचेकी भोर उतरता 
हुआ भर्थ छयाया जाय तो अन्तरात्मा चीचे भूसण्डल्में उत्तरती चली आती है। अथेके 
अलुसार ही जात्माका रूप भी हो जाता है। इस उले जिधघर ले जाये, वह उधर 
_ ही जाती है। यदि अवुमानका सहारा किया जाय तो वह कभी-कभी सन्देहमें भी पढ़ 
जाती है। यदि सन्देद-रहित अर्थ किया जाय तो जात्मा भी निस्‍्सन्देह हो जाती है। 
भौर यदि जनुमानकी सहायवासे अर्थ किया धाय तो वह भी सज्ुुमानके रूपकी ही हो 
जाती है । यदि नौ रसोसे युक्त अर्थ किया जाय तो भ्रोता भी बैले ही भर्थ या नौ रसॉ- 
से युक्त हो जाते हैं; और यदि कुथर्थ किया जाय तो श्ोता भी कुणथ्थी हो जाते हैं । 
जैसा सज्ञ होता है, गिरिगिवका रज्ञ भी चेसा ही हो जाता है। इसलिए सदा उत्तम 
सागे अहण करना चाहिएु। अच्छे अन्नोंका जिक्र करनेसे सच भी उन्हीं अन्नोंके भाकार- 
का हो जाता है। खीके छावण्यका पर्णन करमेसे सन भी उसीमें जा बसतवा है। सब 
पदार्थोका धर्णव कहाँ तक शिया जाय ! बतः अपने मनमें ही समझ लेना चाहिए कि 
ऐसा होता है या नहों । जो कुछ देखा या खुना जाता £ै, वए सनमे दृद्तापूर्वक बैठ 
जाता है। पारखी लोग समझ छेते हैं कि किसमें हित है भौर किसमें भनहित हे । 
इसलिए सब कुछ छोड़कर केवल ईश्वरको हँदना चाहिए ; तभो रहस्यका कुछ पता चल 
सकता है । ईश्वरने तो छोगोके किए खनेऊ प्रकारके सु्खोंकी व्यवस्था की है, पर छोग 
उस इंश्चरको ही भूल जाते हैं धोर बरावर जन्म भर भूले ही रहते हैं | स्वयं ईंदवरने 
ही (,भयवद्वीतदा १८-६६ में ) कहा है कि सब कुछ छोड़कर सुझे ऐदी ; पर छोग उस 
इंस्चरकी बाद भी नहीं मानते । इसी किए ये सदा भनेक अकारके दुःख भोगते मौर 


8 को 


कष्ट पाते हैं । वे झ्षपने सनम तो सुजकी इच्छा करते हैं, पर वह झुख उन्हें डैसे मिकक 
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सकता है ? जिस इंबवरमें सबसे अधिक सुख है, उसीको ये पागछ भूछे रहते हैं। थे 


सुख-सुख्त चिछाते हुए बरावर हुःख ही भोगते हैं और इसी प्रकार मर जाते हैं। पर 
समझदारोंको ऐसा नहीं करना चाहिए ; और वह्ढी काम करना चाहिए बिसमें सुख 
ऐ | ब्ह्मांडले बाहर तक पहुँचकर बराबर उस इदवरकों हँदते रहना चाहिए । जिसे 


सुख्य ईंइवरका पता चल जाय, फ़िर उसे किस बातकी कमी दो सकती है ! थे लोग ' 


पायछ हैं जो विवेककों छोड़ देते हैं। विवेकका फर सुख और अविवेकका फल हुःख 
है। अब इन दोनंमिंसे जो घात अच्छी छग्रे, वद्दी करनी चाहिएु। उस कर्ताकों पह- 
चानना ही विवेक कटहटछाता है, और इस पिवेकक्ों छोड़ने पर मलुष्य परस दुःखी होता 
है। पर जब यह विषय समाछ्त किया जाता है। विल्कक्षणोंकों उचित है कि वे उस कर्ता- 
को पहचानें मोर अपना हिल करवेसे न चूके ।, 


झाठवों सम्तास 
कतोका निरूपण 


पक्तासे श्रोता पूछता है कि निश्चित रूपसे वह कर्ता कौन है ओर इस' सारी सृष्टि 
तथा ब्रह्माण्डक्ी रचना किसने की है ? इस एर एकसे एक अच्छे थोलनेवाले सभा- 
नायकोने जो भच्छी-भच्छी बातें कहीं, वे शोताओंकों जाद्रपूर्वंक सुननी चाहिएँ। एक 
कद्दता है कि कर्ता ईश्वर है, भौर दूसरा पूछता है कि वह इंइचर कौन है ? इस प्रकार 
सब कोग अपना-भपन्रा मत घतछाने 'छगे | जिसका जैसा विचार था, उसने भपना 
वैसा उत्तम, सध्यम था कनिष्ठ विचार स्पष्ट रूपसे बतराया। अपनी-अपनी उपासनाको 
सभी कोग श्रेष्ठ मानते हैं | कोई कहता है कि मंगलूमूर्ति गणेश थी ही कर्ता इंश्वर हैं 
भौर कोई कट्ठता है कि सरस्वती ही सब कुछ करती हैं। कोई कट्ठता है कि भैरव कर्ता 
_ है, कोई कहता है कि खंडेराव कर्ता हैं, कोई कहता 'है कि बीरदेव कर्ता हैं. जोर कोई 
कहता है कि भगवती सब कुछ करनेवाली हैं। कोई कहता है नरहरि, कोई कहता है 
बनशंकरी, कोई कदता'है नारायण, कोई कहता है श्रीरांस, कोई कहता, है श्रीकृष्ण, 
कोई कहता है भगवान केशवराज, कोई कहता है पांडरज्ञ, कोई कहता है श्रीरज्ञ, कोई 
कहता है झोटिंग, कोई कहता है झुंज्या, कोई कहता है सूर्य और कोई कहता है भषरिन 
दी सबका कर्ता है। कोई कहता है छक्ष्मी, कोई कहता है सारुति, फोई कहता दे धरती, 
कोई कहता है तुकाई, कोई कहता है यमाई और कोई कहता है कि सटवाई ही सब कुछ 
करती है । कोई कद्दवा है भागव, कोई कहता है चामन, कोई कहता है कि एुक परमात्मा 
हो सबका कर्ता है। कोई कहता है वीरभद्र, कोई कद्दता है नन्दिकेष्वर, कोई कहता है 
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शिवका रेचंणा नासक गण ही सब कुछ करवा है। कोई कहता है रवकनाथ, कोई कहता .' 
है कार्तिकेय, कोई कहता है व्यंकदेश, कोई कद्दता दे गुरु, कोई कइ्ता है दत्तात्रेय, कोई 


कहता है जगन्नाथ, कोई कहता है प्रद्मा, कोई कहता है विष्णु, कोई कर महेद्, 
कोई कहता है पर्जन्य, कोई कद्दता है वायु, कोई कहता है निर्गुण ईश्वर, कोई कहता है 
साया, कोई कहता है जीव, कोई कहता है प्रारूव्घ, फोई कद्दता दे अग्रत्न, 
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कोई कद्दता है स्वभाव और कोई कहता है न जाने; कौन यह सब करता है । 

इस प्रकार कर्ताके सम्बन्ध प्रइण उठते ही कर्ताओंका बाजार-सा रूँग जाता है, 
अब किसकी बात ठीक सानौ जाय ? जो जिस देवताकी उपासना करता है, घह उसीको 
कर्ता मानता है। कोगोंकी इस गड़बढ़ीका कहीं अन्त ही नहीं होता। सब छोगोने 
' अपने अपने जभिसानके कारण सनमें निश्चय कर लिया है कि अमुक देवता ही कर्ता है ; 
अ्रतः इसका ठीक ठोक विचार हो ही नहीं सकता । इस प्रकार बहुतले छोगोंके बहुतसे 
विचार हैं। एर अब इस थाजारकों रहने दो । इसका वास्तविक विचार यहाँ दिया है । 
श्रोता छोग सावधान हों । निश्चयक्रे द्वारा भनुसाव खंडन करना चाहिए; और ज्ञाताओंको 
डचित है कि वे अनुभवजन्य सत्यको ही प्रमाण माने । कर्ता जो कुछ करता है, वह सब 
कर्ताके बाद ही होता है । कर्तांकी बनाई हुई चीज कर्ताके पहले नहीं होनी चाहिए । 
जितनी बनाई हुई चीज हैं, वे सब पत्चमौतिक हैं ; यहाँ तक कि ब्रह्म आदि देवता सी 
पश्चभौतिक दी हैं । भत्तः यह तो सम्भव ही नहीं है कि पत्चभूतात्मक देवताणोंने ही इस' 
पंश्चभौविक जगतकी रचना की हो । पहले पत्चभौतिकोंको भछूग करके तथ उस ईश्वर 
या कर्ताकों पहचानना चाहिए ; क्योंकि जितने पद्चभौतिक हैं, वे सब आपसे आप 
कार्यके भन्तगंत भा जाते हैं। पाँचों भूतोंले भरूग जो निगुण है, उसमें कतृ'त्व भहीं 
होता। भंछा निर्विकार्म विकार कोन छगा सकता है ! निगुण कोईं काम नहीं कर सकता 
और सगुण रद किये हुए कार्योमें जा जाता है। थधब यह देखना चाहिए कि कतव्यता 
किसमें है। जो वास्तवमें मिथ्या है, उसके सम्बन्धर्मं यह पूछना ही ठीक नहीं है कि 
इसका कर्ता कौन है। इसलिए यही ठीक है कि जो कुछ हुआ है, यह सब स्वाभाविक 
रुपसे हुआ है । इस विषय पर अच्छी तरद्ट विचार करना चाहिए कि एक तो सगुण है 
और एक निगुण । अब इन दोनोमेंसे कह त्वका जांरोप किसमें किया जाय ? यदि कहा 
जाय कि सगुणने सगुणको बनाया, तो वह सगुण पहले ही बना हुआ है ; और जो 
निर्गुण है, उसमें कभी कठू त्वका जारोप हो ही नहीं सकता । यहाँ कोई कर्ता दिखाई 
ही नहीं देता ; अतः अनुभवकी सहायतासे समझ्नना चाहिए ; क्योंकि जो कुछ दृश्य है, 
वह सत्य नहीं है। जो कुछ किया गया है, वह सब मिथ्या है और उस दक्चाम कर्ताका 
नाम लेना ही व्यर्थ है। वक्ता कहता है कि विवेकसे अच्छी तरह देखो । भच्छी तरह 
देखनेसे मनमें विश्वास हो जाता है ; और जब विश्वास हो जाय, तब फिर गड़वड़ीकी 
क्या आावधयकता है ! अतः इस विषयका यदीं अन्त होना चाहिए | जो विवेकशील है, 
यही ये सब बातें जानता है। इसमेंसे पूर्वपक्ष बिछकुछ हटा ही देना पड़ता है ; क्योंकि 
यह विषय अनिर्वाच्य है। इस पर ओता पूछत्ता है कि तो फिर धारीरमें रहकर सुख, 
दुश्ख कौन भोगता दै ? आगे इसी पिषयका निरूपण किया गया है। 

नवाँ समास 
« आत्माका विवरण | 
घरीरके साथ रहनेके कारण ही आत्माको उद्देश और चिन्ता करनी पढ़ती है । यह 
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तो अकठ ही है कि शरीशके बोगसे ही भात्मा जाग्रत रहती है | यदि देह भत्न न खाय 
तो जात्मा कदाषि जाअत नहीं रह सकती, शोर बिना आत्माके शरीरमें चेतना नहीं हो 
सकती । यदि दोनोंको एक दूसरेले अरूण कर दिया जाय तो दोनों ही निरर्थक हो जाते 
हैं। दोबोंके योगसे, ही सब कास घलते हैं। देहमें चेतना बहीं' है भौर आत्म! पदार्थ 
नहीं उठा सकती । स्वप्ममं जो भोजन किया जांता है, उससे कभी पेट नहीं भरता । 
जरा यह चमव्कार देखो कि आत्मा स्वप्राघस्थार्म जाने पर भी शरीरमें ही रहती है ; 
क्योंकि सोये रहनेकी दशाें थी तो मनुष्य शरीर खुजझाता है। शअन्नके रससे शरीर 
बदता है, और शरीरके बढ़नेके साथ: ही साथ विचार भी बढ़ते हैँ भौर इसके घाद 
दुद्धानस्थासें दोनों ही कम हीने रूगतेहें । उनन्‍्मतत करनेवाले वा मादक पदार्थ खाता तो 
शरीर है, पर शरीरके योगलरे जात्माको भी अम होने छगता है और विस्ट्तिके कारण 
घह सुध-चुघ सब कुछ खो बैठती है । विष तो शरीर प्रदण करता है, पर भात्मा उसमेंसे 
निकककर चली थाती है। इसकिए आाध्मामें भी वृद्धि और हास होता है। धात्माको 
धारीएके योगसे ही बद्चा-घटना, आना-जाना और सुख-हुःख जादि भोगना पड़ता दहै। 
यह शरीर भी च्यूँटियोंके बिल था दीसकॉंकी वॉबियोंकी तरद ही पोछा है। शरीरमें 
छोठी और बड़ी सभी प्रकारकी वाड़ियोंका जार बिछा है और- वाड़ियोंके अन्दर पोके 
सार्ग हैं। भाणी जो अज्न और जरू अद्दण करता है, उसीसे अश्वरस बनता है और', 
खासोच्छासकी सएायताले वही भज़रस सारे शरीर्में पहुँचता है। नाड़ियोंके द्वारा पानी 
दौड़त! है और पानीमें हद! मिक्ती रहती है । बस उसी पवनकी तरह सारे शरीरमें 
आात्माकों भो समझना चाहिए | शरीर जब तुषासे पीढ़ित होता है, तथ आत्माको 
उसका पता चल जाता है जोर तब शरीर उठकर पानीकी ओर बढ़ता है चही आत्मा 
पानी बाँगती है, शब्दोंका उच्चारण कराती है, मार्ग देखकर शरीरका परिचाक्षन करती 
है और प्रसंगके भनुसार साथ शरीर हिलता ढोलता है । जब आत्माकों पता चलता है 
कि धारीरकों भूख ऊंगी है, तब बह शरीरकों उठाती है ; और शरीर छोगोंसे कहने और ' 
न कहने योग्य बातें कहता है । क्षियोर्मे भी भात्मा दी कहती है कि हो गया, हो गया। 
जात्मा दी शरीरकों नहरा घुछाकर के आती है और पेरोंमें भरकर उन्हें जल्दी जब्दी 
चलाती है। चह्दी भोजन करनेवालेकों बरतनके सामने छाकर बेठाती है, नेश्रोंमि आकर 
घरतनोंकी देखती है और हाथसे अध्दमन आरम्भ कशती है। वही दार्थोसे कौर उठवाती 
है, सुखमें पहुँचकर उसे खोलती है और दाँतोंसे भोजनको भच्छी तरह चबवाती है। 
घी जीममें रहकर सरस पंदा्थोंका स्वाद छेती है, जौर यदि आसमें धाल यथा कंकड था 
जाय तो उसे तत्काछ थुकवा देती है। यदि, भोजन अडछोना दो तो घद्दी नमक माँगती 
है, वही ख्रीके श्रवि कहलाती है--वर्यों, ऐसा क्यों हुआ ?” भौर उसौके कारण मलुष्य 
क्रोधसे जाँखिं छाछ करता है । भोजन अच्छा रूगने पर चही आनन्दित होती है भौर 
अच्छा न ऊगने पर वही हुःखी होती है। वही कु वचन कहकर दूसरेकी आत्माको 
हुखाती है। वही अनेक प्रकारके जश्नोंकी मिठास और अनेक प्रकारके रसोंका रुवादे 
पहचानती है, और कोई 'लीज कढ़बी छूगने पर वही सिर हिाती और खाँसतो है । 
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क्रोधमें भ्राकर चही कयोरतापुचेक कहती है--“हवनी भधिक मिरचे ढाल दीं !-कक्‍्या 
बनाती है, पत्थर ?”.यदि किसी दिन अधिक घी खा छेती है तो तुरन्त ही छोदा-डठा- 
कर गटागठ ढेर-सा पानी पीने छगती है । 

मतलब यह कि शरीरमें सुख जोर हुःख भोगनेवाली आत्मा ही है । आत्माके बिना' 
बरीर व्यर्थ और मुरदा दोता है। मनकी अनन्त बृत्तियोंको ही आत्मस्थिति समझना 
चादिए । तीनों छोकोंर्मे जितनी व्यक्तियाँ हैं, ठन सबमें आत्मा है। इस जगतमें लग 
दुत्मा और विश्वमें विश्वात्मा है, और अनेक प्रदारते सब व्यापार चछानेवालो सर्वात्सा- 
है। वह आत्मा ही सूँघवी, चखती, सुनती और देखती है रूहु तथा कठोरकों पहचानती 
और गरमी सरदीका तुरन्त ज्ञान कर लेती है। वही सावधानतापृर्घंक भडेक प्रकारकी 
लीलाएँ करती है, तरह तरदके उलदे सीधे काम करती है। इस धूतको घूत ही पहचान 
सक्रता है। वायुके साथ परिमऊ आता है, पर वह परिमछ भी उसमेंसे निकछ जाता है 
और उसके साथ जो घूछ जाती है, च॒द भी चली जाती है और वायु निर्म बनी रहती 
है। शीत, उध्ण, सुवास और कुवास सब वायुके ही साथ रहते हैं, पर फिर भी वे, 
उसमें मिल नहीं सकते । वायुके साथ ही रोग भाते हैं, वायुके साथ ही भूत दोद़ते हैं 
और घूछ तथा कुद्दरा भी चायुके साथ ही भाता है। पर फिर भी कोई चीज वायुमें 
सदा नहीं ठहरती और न भात्माके साथ वायु ही ठहरती है। भात्माकी चपरूता वायुसे 
अधिक है। कठिन पदार्थके सामने पहुँचकर वायु रुक जाती है, पर जात्मा उस कठिन 
पदार्थकों भी भेदुकर उसके अन्द्र चछी जाती है। फिर भी उस कठिन पदार्थर्में छेद 
नहीं होता । वायुके 'बलनेमें शब्द होता है, पर जात्मामें किसी प्रकारका छाब्द्‌ नहीं 
होता । यदि विचार किया जाय तो चुपचाप अन्दर ही अन्दर उसकी सब बात समझमें 
भा जाती है । यदि शरीरके साथ कोई अच्छा काम किया जाय तो चद्द भाव्मा तक 
पहुँचता है औौर धारीरके योगले उसका समाधान दो जाता दै। धारीरकों छोड़कर चाहे 
कितने द्वी उपाय क्यों न किए जायें, पर वे भात्मा तक नहीं पहुँचते । देहके कारण दी 
वाधनाएँ तृप्त दोती हैं। यदि देखा जाय तो देह और भात्माके इस प्रकारके बहुतसे 
कौतुक हैं। बिना देहके भात्माकों बहुत भड्चन होती है । जब तक ,देह और जात्मा 
दोनों साथ रहते हैं, तब तक बहुत बड़े-बड़े काम होते हैं ; और दोनोंके अछूग हो जाने 
पर कुछ भी नहों हो सकता । देह और जात्माके योगसे विवेकके द्वारा तीनों छोकोंकी 
सब बातें समझें जा सकती हैं। 


५ दसवाँ समास 
उपदेश-निरूपण 
पत्रों, पुष्पों, फर्लो, बीजों, पत्थरों था रत्नों और कौड़ियोंकी मालाएँ सूतमें शूथी 
जाती हैं। स्फटिक, जहर मोहरे, काठ, चन्दन, घातु भौर रत्नोंकी सालाएँ, जालियाँ भौर 
चन्दोवे जादि भी सूतसे ही गूँथे जाते हैं । यदि सूत न हो तो ये सब चीजें नहीं गूथी 


जा. सकतीं । इसी प्रकार भात्माप्ते सारा संसार गुथा हुआ है | पर सूतके साथ भाव्सा- 
श्र 
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की उपमा पूरी तरदसे ठीक नहीं बैठती । जब हम सूतमें कोई मणि पिरोते हैं, तब सूत 
उसके बीचसें रहता है ; पर भात्मा शरीरके सभी अज्ञोंमें व्याप्त रहती है। इसके सिवा 
आत्मा स्वभावतः चपल है, पर सूतमें चह बात नहीं है। इसी छिए दृष्टान्त ठीक नहीं 
बैठता । तरह तरहकी बेऊोंमें उसका अंश रहता है, ऊखमें रस भरा रहता है, पर वदद 
रस और ऊखका छिलका दोनों एक नहीं हैं । इसी प्रकार देही या आत्मा, और देह या 
अनात्मा भी दोनों अलग अछग हैं ; और इन दोनोंसे भिन्न वह निरंजन परमात्मा है, 
जिसकी कोई उपमा हो ही नहीं सकती । राजासे लेकर रंक तक सब कछोग मनुष्य हो 
हैं, पर वे सब एक समान कैसे हो सकते हैं ! संसारमें देव, दानव, मनुष्य, नीच योनि, 
हीन जीव, प्पी और एुण्यात्मा सभी तरहके छोग द्ोते हैं । यद्यपि उस इंश्वरके एक ही 
अंशसे संसारके सब काम चलते हैं, तो भी सब छोगोंकी शक्ति अछग भरूग होती है । 
किसीका साथ करनेसे मुक्ति होती है और किसीका साथ करनेसे रोए्व नरक भोगना 
पसता है । पाकर भोर मिद्दी दोनोंकी उत्पत्ति पृथ्वीसे है, पर मिट्टी खाई नहीं जाती । 
विष क्‍या जछ नहीं है ? पर वह दूषित पदार्थ है । पुण्यात्मा और पापात्मा दोनोंमें ही 
जात्मा रहती है। इसी प्रकार कोई साधु होता है भौर कोई मु्ख। पर सबकी भलरूग 
अलग मर्यादा होती है, जो छूट नहीं सकती । यह ठीक है कि सबके अन्दर एक ही 
आत्मा होती है, पर डोमको साथ छेकर नहीं चछा जा सकता। पंडित और छोकरा 
दोनों एक नहीं हो सकते । मनुष्य और गधा, राजहंस और सुरगा, राजा और बन्दर 
एक कैसे दो सकते हैं ? भागीरथीका जकू भी भाप है और मोरी तथा गड्ढेका जरू भी 
आप है पर उनका मैला पानी कभी पीया घहीं जाता | इसलिए सलुष्यको पहले अपना 
आचरण झुद्ध रखना चाहिए, फिर विचार छुद रखना चाहिए और तब वीतराग तथा 
सुधुद्ध होना चाहिए । यदि श्रोंहो छोड़कर कायरोंकों एकत्र किया जाय तो थुद्धके समय 
अवदय दु्देधा डोगी । श्रीमानकी छोड़कर दरिद्वकी सेवा करनेसे क्या फल होगा १ एक 
ही जरूसे सब चीजें उत्पन्न हुई हैं, पर फिर भी किप्ती चीजको पहले अच्छी तरह देख- 
कर तब उसका सेवन करना चाहिए | सब चीजोंको एक समान समझकर उनका सेवन 
करना मूर्तता है। जछसे अन्न होता है और अज्नसे वमन बनता है। पर वमन किया 
हुआ पदार्थ कभी खाया नहीं जाता । इसलिए निन्‍्दनीय वस्तुको छोड़ कर वन्दुनीय 
घस्तुकी हृदयमें घारण करना चाहिए और सत्कीतिसे सारा भूमंडछ भर देना चाहिए । 
उत्तमको तो उप्तम वस्तु अच्छी छगती है, पर कनिष्ठको उत्तम वस्तु अच्छी नहीं, 
छगती । और इसी किए कनिष्ठको ईंबवरने अभागा बना रखा है। इसलिए वह सारा 
अभागापन छोड़ देना चाहिए और उत्तम छक्षण अहण करने चाहिएँ, हैरिकथा और 
, घुराणोंका अवण करना चाहिए और नीति तथा न्यायपूर्वक रहना चाहिए । विवेकपूर्वक 
व्यवहार करना चाहिए, सब छोगोंकों प्रसन्‍न रंखना चाहिए और भौरे धीरे सबको 
सुण्यात्मा बनाते चना चाहिए । जैसे ऊड़कोंको सिखछानेके किए उन्दींकी चालसे 
चलना पढ़ता है भौर उनको अच्छी ऊगनेवाली बातें कहनी पढ़ती हैं, उसी प्रकार लोगों- 
को भी भीरे घीरे सिखकानेकी आवदधयकता होती है। सबका मन रखना ही चतुरताका 
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, छाश्नण है । चतुर॑ सदा चतुरोंकी सब बातें जानता है ; थाकी कोग पायर हैं। पागकको 
कभी पायल नहीं कहना चाहिए और सर्म पर आघात पहुँचानेवाली बात कभी नहीं 
कद्दनी चाहिए । तभी निस्एद पुरुष दिग्विजय कर सकता है। जैसा स्थल और प्रसज्ञ 
हो, वैसा ही कार्य करना चाहिए और प्राणी मात्रका भन्तरंग या अभिन्न हृदय मित्र बन 
आना चाहिएु। यदि एक दूसरेके मनकी बात न की जाय तो भापसमें सभीको कष्ट 
होता है । किसीका जी दुखाना अच्छा नहीं होता । इस लिए जो दूसरोंका मन रखता 
है, वही बढ़ा महन्त है। जो दूसरोंका मन रखता है, उसकी ओर सभी छोग आपसे 


आप खिंच जाते हैं। हा हि 
चादहवा दशक ' 
पहला सम्रासत 
निरपएह लक्षण 


अब निरप्ठ॒हको युक्ति, लुद्धि और चातुरीके सम्बन्धके उपदेश सुनिए, जिससे सदा 
समाधान बना रहता है । जैसे सहज और फलदायक मन्त्र अथवा साधारण, और गुण- 
दायक ओऔौषधियाँ द्ोती हैं, वेसे 'ही मेरी ये बातें सादी भौर अनुभवजन्य हैं। इनसे 
भ्रवगुण तत्काल नष्ट हो जाते हैं भोर उत्तम गुणोंकी प्राप्ति होती है । इसलिए ओताओं- 
को इस शब्द-रूपी तीत्र औषधका ध्यानपूर्वक सेवन करना चाहिए | पहले तो निरपृद्ता 
घारण ही नहीं करनी चाहिए ; भौर यदि धारण कर छी जाय तो फिर छोद़नी नहीं 
चाहिए । और यदि एक बार निरणएदता धारण करके छोड़ दी जाय तो फिर जान पह- 
चानके छोगंर्म रहना नहीं चाहिए । कान्ताको इष्टिम न रखना चाहिए और न सनको 
उसका स्वाद चखाना चादिएु ; और यदि पैये नष्ट हो जाय तो फिर लोगोंकों सुँद नही 
दिखाना चाहिए | बराबर एक स्थान पर न रहना चाहिए, संकोच न करना चाहिए, 
और द्वव्य या दाराकी ओर छोभकी इष्टिसे न देखना चाहिए। आचार अष्ट न होना 
चाहिए, किसीका दिया हुआ द्वव्य न छेना चाहिए ओर अपने ऊपर कभी कोई दोष व 
भ्ाने देना चाहिए। भिक्षा सॉँगनेमें छजा न करनी चादिए, बहुत अषिक सिक्षा न 
लेनी चाहिए और किस्तीके पूछने पर भी अपना परिचय न देना चाहिए। न तो बहुत 
बढ़िया और न बहुत सक्िन वस्र पद्षनना चाहिए, मीठे पदार्थ न खाने चाहिए, हुराअह 
न करना चाहिए झौर भवसर देखकर उसके भनुसार कार्य करना चाहिए । मनको सोग- 
बिछासकी मोर न जाने देना चाहिए, शारीरिक कष्टोंसे घबराना न चाहिए और भधिक 
जीवनकी आशा न रखनी चाहिए | विरक्तिको नष्ट न दोने देना चाहिए, थैय भंग न 
होने देना चाहिए और विवेकके बछसे ज्ञानकों मलिन न होने देना चाहिए । करुण- 
कीतन न छोड़ना चाहिए, मनमें होनेवाछा ध्यान बन्द न करना चाहिए और सगुण 
सू्तिका प्रेमतन्तु न तोड़ना चाहिए । सनमे चिन्ता, कष्ट या खेद न करना चाहिए; मौर 
चाहे कुछ भी हो, समय पर पैये न छोडना चाहिए । अपमान होने पर- दुखी न होना 


कि 
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चाहिए, किसीके ताना देने पर मनमें कष्ट व होने देना चाहिए औौर किसीके विक्कारने 
पर खेद न करना चादिए। छोक-छज्जा न रखनी चाहिए, किसीके छब्जित करनेसे 
लब्जित न होना चाहिए ओर किसीके ख़िजराने पर खिजराना न चाहिए । शुद्ध मारे 
€ निमछ उपासना, विम्रक ज्ञान, वैराग्य, प्राह्मण्य-रक्षा और गुरुपरुपरा ) न छोड़ना 
चाहिए, दुजनोंले झगड़ा न करना चाहिए और चांडाछसे सम्बन्ध होनेका अवसर न 
जाने देना चाहिए । बात-बात पर क्रोध न करना चाहिए, किसीके क्षगड़ा करने पर 
उससे झगड़ना न चाहिए जोर निज्न स्थिति किसी प्रकार नष्ट न होने देनी चाहिए । 
किसीके क्षण-क्षण पर हँसाने पर हँसना, धुछाने पर बोलना, या चढाने पर 'चढना न 
चाहिए । एक ही वेष या एक ही साज सदा न रखना चाहिए और एक ही स्थान पर 
सदा न रहना चाहिए, थढ्क्ि बराबर अमण करते रददना चाहिए। किसीके साथ दृढ़ 
संसर्ग न होने देना चाहिए, दान न लेना चाहिए और सदा सभामें ही न बैठे रहना 
चाहिए । कोई बात घराबर नियमपूर्वक न करते रहना चाहिए, किसीको भरोसा न देना 
चाहिए और कोई बात सदाके लिए भज्ञीकार न करनी चाहिएु। नित्य नियम और 
अध्ययन न छोड़ना चाहिए भौर कभी परतन्त्र-न होना चाहिए । स्वतन्प्नता नष्ट न होने 
देना चाहिए, निरपेक्षता न तोदुनी चाहिएु और क्षण-क्षण पर परापेक्षी न होना चाहिए। 
वैभवकी भोर न देखना चाहिए, उपाधिभोंके सुखके फेरमें न रहना चाहिए और एकान्त 
स्वरूपस्थिति नष्ट न होने देनी चाहिए । अनगछता या उच्छ्हुलता और छोक-छजा न 
करनी चाहिए, भोर कभी कहीं आसक्त न होना चाहिए । परम्परा और उपासना मार्ग 
की उपाधि नष्ट न होने देनी चाहिए भोर कभी ज्ञानका मार्ग न छोड़ना चाहिए | कभी 
कर्म मार्ग, वेराग्य ओर साधन या भजन न छोड़ना चाहिए । बहुत अधिक विवाद या 
मनमें अनीति धारण न करनी चाहिए और व्यर्थ क्रोध करके हठ न करना चाहिए । जो 
न माने, उससे कुछ कहना न चाहिए, छोगोंको दुःखी करनेवाक्ी बातें न कहनी चाहिएँ 
और बहुत दिनों तक एुक स्थान पर न रहना चाहिए । कोई उपाधि न करनी चाहिए और 
यदि हो जाय तो उसे चलने न देना चाहिए ; और यदि वह चढछती भी रहे तो उसमें 
फँसना न चाहिए । घड़प्पनसे रहना या महत्व रखकर बैठना न चाहिए. और मानकी 
कहीं कोई इच्छा न रखनी चाहिए | सादगी न छोड़नी चाहिए, भपनी छोठाई न बिगा- 
डूनी चाहिए और अपने सनमें बलपूर्वक अभिसान न उत्पन्न करना चाहिए। बिना 
अधिकारके कोई बात कहना या डॉद डपटकर उपदेश न देना चाहिए और परमाथ कभी 
बिगादना न चाहिए. । कठिन वेराग्य और कठिन अभ्यास न छोड़ना चाहिए और किसी 
विषयमें कठोरता न करनी चाहिए । कठोर शब्द बोलना, या कठोर भाज्ञा न देनी 
चाहिए, और चादे जो हो, कठिन थैये न छोड़ना चाहिए्‌। स्वयं आसक्त न होना चाहिए, 
कोई काम बिना किये न कहना चाहिए और शिष्योंसे बहुतसी चीजें न माँगनी चाहिएँ। 
उत्कट बातें कट्दना या इन्द्रियोंका स्मरण न करना चादिए भौर स्वच्छन्द होकर श्राक्त 
या वाम मार्गमे न चछना चाहिए । छोटे काम करनेसे ऊछज्जित न होना चादिए, वेभव 
पाकर मत्त न होना चाहिए औौर जान चुझकर क्रोध न करना चाहिए । अपने बढ़प्पनमे 
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भूलना या न्याय मौर नीति छोड़ना न चाहिए ; और कभी भ्रप्रामाणिक व्यवद्दार न 
करना चाहिए | बिना भ्रच्छी तरह समश्ते कुछ न कहना चाहिए, केवल अनुमानके 
आधार पर दी निश्चय न करना चाहिए और यदि कोई मूर्खतासे कुछ कहे तो दुःखी न 
होना चाहिए | सावधानता और व्यापकता न छोड़नी चाहिए जौर जालुस्यमें सुख न 
मानना चाहिए । मनमें विकल्प रखना या स्वार्थपूर्ण आज्ञा न देनी चाहिए, और यदि 
ऐसी भाज्ञा दी भी जाय तो अपने सामने उसका पालन न होने देना चाहिए । बिना 
असंगके बोलना, विना अन्वयके कहना, या बिना विचारे हुए अविचारके सार्गम जाना 
न चाहिए । परोपकार न छोड़ना चादिए, दूसरेको ऐीढा न पहुँचानी चाहिए और 
किसीके सम्बन्धमें अपने सनमें घुरा विचार न उठने देना चाहिए। भोछापन और 
मदन्ती न छोड़नी चाहिए और द्वष्यके लिए चारो तरफ कीतन करते हुए न घूमना 
चाहिए । संशयात्मक बात न कहनी चाहिए, बहुतसे निश्चय व करने चाहिएँ भौर जब 
तक निरूपण करनेकी पूरी शक्ति न हो, तब तक निरूपणके किए कोई मन्थ हाथमें न 
लेना चाहिए । जान-बूझऋर कोई बात न पूछनी चाहिए, भहँ-साव न दिखराना 
चाहिए और किसीसे यद्ट न कटना चाहिए कि यह बात हम फिर किसी समय बतरा- 
चेंगे । अपने शानका असिमान न करना चाहिए, सदसा किसीको कष्ट न देना चाहिए 
और किसीसे झगड़ा न करना चाहिए। स्वार्थ-जुद्धि न रखनी चाहिए, किसी कार-बार 
था बखेड़ेमें न पदना “चाहिए और राजद्वारका कार्यकर्ता न बनना चाहिए । क्िसीको 
भरोसा न देना चाहिए, जो चीज न मिल सके, वह, सिक्षार्मे न माँगनी चाहिए और 
भिक्षाके लिए अपनी परम्परा न बतरानी चाहिए । दूसरोंका विधाह जादि कराने या 
पगड़ा बखेड़ा निपदानेके फेरमें न पड़ना चाहिए और अपने शरीरमें प्रप॑चोंकी उपाधि 
न छगानी चाहिए । प्रप॑चोंमिं न पड़ना चाहिए, दूषित अन्न न खाना चाहिए और 
अतिथियोंकी तरह निमन्त्रणन अह्ण करना चाहिए पितृ-पक्ष, छठी, छमाही या 
छम्तासी, रोग भादिकी शान्ति, बरसी, मन्नत या सनौती, तत, उद्यापन भादिमें निरए्ृहृ- 
को न जाना चाहिए, वद्दाँका अज्ञ न खाना चाहिए भौर इस प्रकार अपने आपको दीन 
न बनाना चाहिए | विवाहक्े समय किसीके यहाँ न जाना चाहिए, पेट भरनेके लिए 
गाना न चाहिए और घन लेकर कहीं कीतेन न करना चाहिए । अपनी सिक्षा न छोदनी 
चाहिए, पारोले मिलनेवाका अज्ञन न खाना चाहिए ओर निस्प्ृदकों धन लेकर कोई 
सुकृत न करना चाहिए । वेवन छेकर पुजारीका काम न करना चाहिए और यदि कोई 
पुरस्कार, जादि दे तो न लेना चाहिए । कहीं भपन! सठ न बनाना चाहिए, यदि 
बनाया हो तो उसे झपने जधिकारमें न रखना चाहिए भौर कहीं मठाधीश वनकर न 
रहना चाहिए । 

निसएृहको सब काम करने चाहिएँ, पर उनमें फँसना नहीं चाहिए और छोगोंकों 
भक्ति-सार्यमें चलनेके लिए उत्तेजित करना चाहिए। बिना प्रयत्नके या खाकी नहीं रहना 
चाहिए, आछूस्यको कभी अपने सामने न भाने देना चाहिए भौर शरीर रहते उपासनासे 
वियोग न करना चाहिए । उपाधियोंमें पड़ना या उन्हें भपने शरीरमें कयाना न चाहिए 
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भौर अव्यवंस्थित होकर भजन-सार्ग पर चकना बन्दुन करना चाहिए । बहुत उपाधियाँ 
नहीं करनी चाहिएँ, पर उपाधियोंके बिना काम नहीं चलछता, भतः जहाँ तक हो, उनसे 
बचना चाहिए । सगुण भक्ति न छोड़नी' चाहिए ; इंश्वरसे विभक्त या अछूग होकर रहना 
घुरा है। नतो बहुत अधिक घूमना-फिरना भौर न एक जगह बहुत जमकर रहना चाहिए 
और न बहुत कष्ट सहना चाहिए ; पर भ्धिक आलूस्य करना भी छुरा है। बिना बोले 
काम नहीं' चलता, पर फिर भी बहुत बोकना न चाहिए। बहुत अधिक अज्न भी न खाना 
चाहिए, पर बहुत उपवास करना भी डरा है। बहुत अधिक सोना या बहुत अधिक 
जागना न चाहिए । न बहुत अनियमित रहना चाहिए। न तो बसतीम ही भौर न 
जंगछमें ही बहुत भंघिक रहना चाहिए । अपने देहका बहुत भधिक पालन न करना 
चाहिए, पर आत्महत्या करना भी चुरा है । छोगोंका बहुत अधिक संग-साथ न करना 
चाहिए, पर सनन्‍्तोंकी संगति न छोड़नी चाहिएु। कोरी कर्मठवाकी आवश्यकता नहीं है 
पर अनाचार भी बुरा है । छोकाचार बहुत भधिक न छोड़ना चाहिए और न लोगोंके 
अधिक अधीन होकर ही रहना चांहिए । बहुत प्रीति करना ठीक नहीं है, पर निष्ठुरता 
भी छुरी है। बहुत संशय न करना चाहिए, पर बिलकुछ स्वच्छन्द मार्ग भी न ग्रहण 
करना चाहिए । बहुत साधनोंमें न पड़ना चाहिए, पर बिना साधनके रहना भी अच्छा 
नहीं है। विषयोंका बहुत भ्रधिक भोग न करना चाहिए, पर उनका बिलकुछ त्याग भी 
ठीक नहीं है । देहका बहुत अधिक मोह न करना चाहिए, पर बहुत अधिक कष्ट सहना 
भी छुरा है। बिरुकुछ अलग या दूर रहकर अनुभव न करना चाहिए, पर बिता श्जुभवके 
रहना भी ठीक नहीं है। भात्मस्थितिके सम्बन्धर्म कुछ न कहना चाहिए, पर बिलकुक 
निस्तञ्ध रहना भी जुरा है। सनको न रहने देना चाहिए ( उन्‍्मन हो जाना चाहिए ), 
पर मनके बिना काम 'भी नहीं चरूता । भरक्ष्य चस्तु दिखाई तो नहीं पदृती, पर उसकी 
ओर छक्ष न रखना भी जुरा है। वह मन और घुद्धिके किए अगोचर है, पर बिना बुद्धिके 
वहाँ अन्धकार भी रहता है। अपना ज्ञान भूछ जाना चाहिए, पर भ्ज्ञानता भी उुरी है । 
घातृत्व न रखना चाहिए, पर बिना ज्ञानके काम नहीं चछता । उस अतक्ये बस्तुके 
सस्वन्धर्म तके नहीं हो सकता, पर बिना तके किये रद्दना भी बुरा है। इश्यका स्मरण न 
करना चाहिए, पर उसका विश्मरण भी न करना चाहिए। कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए, 
पर बिना चर्चा किये काम भी नहीं चरूता। छोगोंमें किसी प्रकारका भेद-भाव न रखना 
चाहिए, पर उन्हें वर्णलंकर भी न कर देना चाहिए। अपना घमं न छोड़ना चाहिए, पर 
अभिमान करना जुरा है। बहुत भादश्यापूर्ण बातं कहना या विवेक छोड़कर आचरण न॑ 
करना चाहिए और अपना समाधान या शान्ति नष्ट न होने देनी चाहिए । अव्यवस्थित 
बातोंकी पुस्तक न लिखनी चाहिए, पर बिना पुस्तकके काम भी नहीं चछता। श्रव्यवस्थित 
बातें न पढ़नी चाहिएँ, एर'विना पढ़े रहना भी अच्छा नहीं है। निस्थइको वक्तत्व न 
छोड़ना चाहिए, किसीके आशंका फरनेपर उससे विवाद न करना 'चाहिए भर ओ्रोतार्ओोकी 
बातोंका कभी छुरा न मानना चाहिए। इन उपडदेशों पर पूरा ध्यान रखनेसे सब प्रकारके 
सुख मिछते हैं भोर महन्तोंके कप्तण भापसे भाप उत्पन्न 'हो भाते हैं । 
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दूसरा समास 


मिक्षा-निरूपण 
न्द्माण्डकी मुख्य दीक्षा यही है कि उसे मिक्षा.माँगनी चाहिए भौर “भों भवति 
बाहे पक्षकी रक्षा करनी चाहिए। भिक्षा माँगकर खानेवाला निराहारी कहछाता है और 
वह सिक्षा माँगनेके कारण प्रतिग्नदके दोषसे बच जाता है। जो किसी संत्र या असंतके 
घरसे रूखा अज्न सिक्षा माँगकर. भोजन करता है, वह सानों नित्य भर्ृत खाता है। 
कहा है-- 
मिक्षाह्ारी निराद्दारी भिक्षा नेव प्रतिमह:ः । 
असन्तो वापि सन्‍्तो वा सोमपान दिने दिने ॥ 
मिक्षाकी ऐसी ही महिमा कही गयी है ॥ भिक्षा माँगनेवालेसे इश्वर प्रसन्न रहता 
है। जिन बड़े-बढ़े योगियोंकी कगाघ महिमा है, थे भी भिक्षा माँगते हैं । दक्तान्नेय और 
गोरक्षनाथ आदि योगियोंने भी छोगोंसे मिक्षा माँगी है । सिक्षा मॉगनेसेह्दी मनुष्यकी 
निस्व॒हता प्रकट होती है । कुछ लोग सिक्षाके लिए घरोंमें पारी बाँध लेते हैं । पर यह 
तो पराधीनता ठहरी । जिसे नित्य कुछ निश्चित स्थानोंमें ही मिक्षा माँगनी पड़े, वह 
स्वतन्श्र कैसे कद्दा जा सकता है ? यदि आठ दिनोंके लिए अज्ञ जमा करके रखा जाय 
हो यह भी एक ्ंक्षट ही है । ऐसा होनेते मनुष्य नित्य होनेवाली नवीनताके आनन्दसे 
वंचित हो जाता है,। नित्य नई जगहमें घूमना और खूब देशाटन करना चाहिए, तभी 
सिक्षा माँगनेकी शोभा और प्रदांसा है। जिसे समिक्षा माँगनेका अर्खंड अभ्यास होता 
है, उसे कहीं परदेश नहीं जाना पढ़ता और उसके लिए तीनों छोकोंमें सब जगह-जगह 
स्वदेश ही स्वदेश होता है। सिक्ष! माँगते समय खिजलाना न चाहिए, न ऊूज़ित होना 
चाहिए और न थकना चाहिए। बशबर घूमते रहना चाहिए । जो बराबर भगवानकी 
कीर्तिका वर्णन करता हुआ चारो भोर समिक्षा माँगवा फिरता है, उसे देखकर छोटे-बढ़े 
सभी चकित होते हैं। मिक्षा कोई सामान्य बाद नहीं है बल्छि कामचेनु है और उससे 
सदा कछ मिलता है । जो योगी भिक्षा न के, वह भभागा है । सिक्षातरे जादमी 
पद्चाना जाता है और भ्रम दूर होता है। साधारण मिक्षा सभी प्राणी सान्‍्य या 
स्वीकृत करते हैं। मिक्षा सानों निभय स्थिति है, उससे भहन्ती प्रकट होती है भौर 
स्वतन्त्रता तथा ईश्वरकी प्राप्ति होती है । भिक्षा्में किसी प्रकारकी अड्चन नहीं है और 
मिक्षा माँगकर सोजन करनेवारा सदा स्वतन्त रहता दै। सिक्षासे समय सार्थक होता 
है। सिक्षा एक ऐसी अमर बेल है नो चारो भोरसे फल-फूछ भादिसे छदी हुईं है और 
निरूजके किए भी कुसमयमें फलदायक होती है। पृध्वी पर बहुतसे देश हैं । यदि 
भादमी उनमें घुसे तो कभी, भूखों नहीं मर सकता भौर न कहीं छोगोको खलू सकता 
है। गोरक्षा, वाणिज्य जोर कृषिसे भी मिक्षाकी प्रतिष्ठा अधिक है। मिक्षाकी क्षोछी 
कभी छोदनी नहीं चाहिए । सिक्षास्े बदूकर कोई दूसरा वेराग्य नहीं है। और चैराग्य- 
से बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं है। यदि चैराग्य न हो तो मजुष्य एकदेशीय बना 
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रहनेके कारण अभागा होता है। पहले जाकर पूछना चादिए कि कुछ सिक्षा है या 
कुछ सिक्षा मिलेगी ? और बहुत थोड़ी-सी भिक्षा मिल जाने पर ही सन्तोष करना 
चादिए । यदि कोई बहुत-सा भन्न भाद़ि ले आवे तो उसमेंसे केवल एक मुट्ठी अन्न लेना 
चाहए। आनन्दपूचक सिक्षा माँगना ही निरप्ृहरताका लक्षण है। सीठी-मीठी बातें कहने 

से सभीको सुख होता है। मिक्षाकी यह' स्थिति मैंने अपनी अत्पमतिके अनुसार बतका 
दी है । समय-समय पर आनेवाक्ली विपत्तियोंसे सिक्षा महुष्यकों बचा छेती है। 


तीसरा समास 
काव्यन्कला 


कविता शब्दरूपी फूछोंकी माला है और उसमेंसे भर्थ रूपी सुगन्धित परिमछ 
निकलता है, जिससे सन्त रूपी अमर छोग आनन्द प्राप्त करते हैं। अपने मनमें ऐसी 
हा म्राला गूथकर रामचतजीके चरणोंकी पूजा कीजिए। उसमें भॉकारका तन्तु भखण्डित 
रखना चाहिए, उसका तार कभी हटने न देना चाहिए। परोपकारके लिए कविता 
करना भावषद्यक है । यहाँ ऐसी ही कविताके लक्षण घतछाये जाते हैं। पहले ऐसी: 
कविताका अभ्यास करना चाहिए, जिससे ईबवरकी भक्ति बढ़े और विरक्ति हो। यदि 
कोरा शब्द-शञान हो और उसके साथ क्रिया या भाचरण न हो तो वह सजनोंकों भवठा' 
नहीं छूगता ; इसलिए पहले भनुताप करके इंब्रवरकों प्रसन्‍न करना चांहिए। ईप्रवरके 
प्रसादसे जो बाते सुँहसे निकछ॒ती हैं, यही पराध्य होती हैं और प्रासादिक या प्रसाद 
पूर्ण कहलाती हैं । ४ 
छोग कहते हैं कि कविता तीन प्रकारकी होती है--ढीठ या 'धंष्ट, पाठ भौर 
प्रासादिक | यहाँ इन तीनों प्रकारोंका विचार किया जाता है। ढीठ या उष्ट कविता वह 
कहलाती है जिसमें मनुष्य अपने मनमें उठनेवाली सभी ऊठपर्ाँग बातोंकों उन्‍्दोबद 
करता चलता है । पाठ कविता चढ़ है 'जो बहुतसे अन्धोंका पाठ करके और उन्दींकी 
बातोंमें थोड़ा बहुत परिवतंन करके की जाती है। जो कविता 'चटपट तैय्यार कर दी' 
जाती दे, जो कुछ सामने भाया, उसीका वर्णन जिस कवितामें कर दिया जाता है और 
बिना भक्तिके जो कविता की जाती है, चह एष्टपाठ कहछाती है। कामुक, रसिक, 
भ्वज्धारिक, वीर, हास्य, प्रस्ताविक, कौतुक भौर विनोद भादि विषयोंकी कविता भी धृष्ट- 
पाठ ही है । जब सनमें कामका विकार 5त्पन्न दोता है, तब उद्गार भी बेसे ही निकछते 
हैं। पर इस प्रकारकी ृष्ट-पाठ कवितासे मनुष्य भव-सागरसे पार नहीं हो सकता । 
डद्रकी ज्वाक्षा शान्त करनेके ,लिए मनुष्योंकी स्तुति करनी पड़ती है। उस समय को 
कविता सूझती है, वह भी छष्टनपाठ ही है। पर कविता कभी एष्ट-पाठ नहीं “होनी 
चाहिए, उससे अंधिक खटपद था व्यथंकी बातें न होनी चाहिएँ भौर न उसमें उदछ्धत 
अथवा पाखण्डपूर्ण बातें ही होनी चादिएँ | कविता कभी चादपूर्ण, रसट्टीन, कक और 
दृष्टान्तद्दीन न होनी चाहिए । उसमें व्यर्थंका विस्तार और थोथी बातें न होनी चाहिएँ 
भोर न वह कुटिझोंको छक्ष करके कही जानी चादिपु। कविता कभी ह्ीन न द्वोनी' 


हि 


काव्य-कत्ा श्श्डः 


चाहिए, उसमें पहले कही हुईं बातें फिर-न कही जानी चाहिएँ और इन्दोभन्न या 
कविताके लछक्षणोंका भाव न होना चाहिए । कविता कभी व्युत्पत्ति, तके, कछा, शब्द 
भक्ति, ज्ञान और वैराग्यले भी रहित न होनी चाहिए। भक्तिद्दीन कविताकों केवछ ढोंय 
समझना चाहिए । कोरे कठ व्वले आदमी घबरा जाता है। को बात भक्तिके बिना कहीं 
जाती है, वह केवक विनोद ही है । भरा बिना प्रीतिके सम्बाद केसे हो सकता है ? 
अस्तु, धृष्ट या पाठ कविता करना मिथ्या अहन्ताका पागऊपन है । अब यह बताते हैं. 
कि भासादिक कविता केसी होती है । जो वैभव, कान्‍्ता और काह्चनकोी वमनके समान 
त्याज्य समझता है, जिसके मनमें उस सर्वोत्तम परसात्साका ध्यान छूग जाता है, जिसे 
हरदम भगवानका स्मरण ही भ्रच्ठा छगता है, भगद्धजनके सम्बन्ध जिसका उत्साह 
बरावर बढ़ता रहता है, जो बिना भगवद्धजनके एक क्षण भी खाली नहीं जाने देता, 
जिसका जनन्‍्तःकरण सदा भक्तिके रज़्से रैंगा रहता है भौर निसके अन्तःकरणमें ईश्वरका 
अचल निवास रहदता है, वह स्वभावतः जो कुछ घोलता है, चह त्रह्मका निरूपण ही होता 
है । उसके मनमें गोविन्दुका निधास होता है और उसे भक्तिका चसका रूग जाता है। 
वह सक्तिके सिवा और किसी तरहकी बात ही नहीं करता । जिसका मन जिस चीजमें 
छगा रहता है, वह वैसी ही बातें कहता है। वह भक्ति-भावले करुण कीतैन करता है 
और प्रेमले पूर्ण होकर नाचता है । जब मन भगवानमें छग जाता है, तब दशरीरका भान 
नहीं रद जाता और शह्वा तथा छज्जा दूर भाग जाती है। वह प्रेमके रड्धमें रैगा हुआ 
और भक्तिके मद्से मत्त होता है; जौर जहं-भावको पेरोंले कुचछ डालता है। घह निःशह्ल _ 
दोकर गाता और नाचता है । उसे संसारके छोग केले दिखाई पढ़ सकते हैं ? वह तो 
अपनी दृष्टिम तीनों लोकॉंके नायककों बैठा घुका' है। जो इस प्रकार ईश्वरके रज्ञमें रैंग 
जाता है, उसे और कुछ भच्छा नहीं लगता | वद अपने मनसे ही भगवानके रूप, कीति 
और प्रतापका वर्णन करने छगता है । बढ भगवानके अनेक रूपों, मूर्तियों, अतापों और 
कीतियोंका दर्णन करता है, भर उसे भगवानकी स्तुतिके सामने मजुष्योंकी स्तुति तृणके 
समान जान पड़ती है। जो इश्वरका ऐसा भक्त और संसारसे विरक होता है, उसीको 
साधु छोग मुझ समझते हैं। उसका जो भक्तिपूर्ण वर्णन होता है, वद्दी प्रासादिक कहलाता 
है। वह साधारण रुपमें भी जो कुछ चोलता है, उसमें भी विवेक रहता है। 

यद्यपि कविताके लक्षण बतलाये जा चुके हैं, पर यहाँ फिर कुछ भौर छक्षण बचलाते 
हैं, जिससे श्रोताओंका सन सन्तुष्ट होगा। कविता नि, सरल, प्रॉंजल और करमयुक्त 
होनी चाहिए । वह सक्त्ि-बछूसे युक्त, प्रचुर अर्थवाली, भहं-भावसे रहित, कीर्तिपे भरी 
हुईं, रम्य, मधुर विस्टृत, प्रतापयुक्त, सहज, संक्षिप्त, सुलभ, पद्यात्मक, खढु, मंजुछ, 
कोमछ, भव्य, जदूभुत, विशाल, मनोहर, मधुर जोर भक्ति-रससे भरी हुईं होनी चाहिए । 
उसमें अक्षरवन्ध, पदुवन्ध, अनेक प्रकारके चतुरतापूर्ण प्रबन्ध, अनेक प्रकारके कौशलूपूर्ण 
उन्दुबन्ध, घाटी, झुद्रा, भनेक प्रकारकी युक्तियाँ जौर चुडियाँ, कछाएँ, सिद्धियाँ और 
अन्वय आदि होने चाहिएँ । उसमें जनेक प्रकारके साहित्यिक दृष्टान्त, तके, गीत-प्रवन्ध, 
अन्थोंके पाठानतर, सम्मतियाँ, सिद्धान्त, उनके सम्बन्धके पू्वेपक्ष या हांकाएँ, गति, 
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अुत्पत्ति था विद्वत्ता, मत्ति, स्फुर्ति, धारणा, €॒ति, शांकाएँ भौर काव्यों तथा शासरोंके 
जाधार पर उनके समाधान होने चादिएँ ; जिससे संशयका नाश और सिद्धान्तका निर्णय 
हो। जिसमें अनेक प्रकारके असंग, विचार, योग, विचरण, तसवकी चर्चा और सार, 
अनेक प्रकारके साधन, पुरश्रण, तप और तीथादनके विथरण और अनेक प्रकारकी 
शंकाओंकां समाधान हो ; जिससे सनमें अनुताप उत्पन्न हो, लौकिक विषय छजित हों, 
ज्ञान उत्पन्न तथा प्रबल हो, वृत्तियोंका भन्त हो, 'सक्ति-मा्गका पता चले, देह-बुद्धि नष्ट 
हो, भव-सागर'सूख घाय, भगवाव प्रकट ऐ, सदूबुद्धि श्रात्ठ हो, पाखंड नष्ट हो, विवेक 
जाभत हो, सद्वस्तुका भास हो, भासका निरसन हो, भिन्नत्व नष्ट हो, समाधान हो, 
संसारके घन्धन हर्ट और जिसे सजन लोग मानें, वही कविता है | इस प्रकार यदि 
काव्यके लक्षण बतलाये जायेँ तो बहुत हैं, पर यहाँ कोगोंके समझनेके छिए उनमेंसे 
थोड़ेसे लक्षण घतछा दिये गये हैं । 
चोथा समाप्त 
कोत न-लक्षण 
कलियुग भगवानका कीतन करना चाहिए, और वह कीतेन केवछ कोमल शब्दोंमें 
कुग्नाछ॒ता-पूवेक करना चाहिए । कठोर, ककश भौर बुरी घातोंकों बिल्कुछ छोड़ देना चाहिए। 
कीतनके द्वारा संसारके सब श्षगड़ै-बखेड़ोंका अन्त कर देवा चाहिए, खलसे झगड़ा न 
करना चाहिए भौर झूठी सच्ची बातोंवे अपनी शान्ति भंग न होने देना चाहिए । अ्भि- 
आनपूर्ण गीत न गाने चाहिएँ, गानेमें कमी थकना न चाहिए, गोप्य या गुद्य बातें प्रकट 
न करनी चाहिएँ और बराबर भ्रगवानके गुण गाते रद्दना चादिए। कीर्तनके समय बहुत 
खाँसना, दिखना या झूमत्रा न चाहिए । कीत॑नमें अगवानके अनन्त नास छेने चाहिएँ, 
सगुण इंश्रके अनेक प्रकारके रूपोर्का वर्णन: करना चाहिए भौर 8नकी णदूझ्ुत कीर्तियोंका 
अनेक प्रकारसे वर्णन करना चाहिए | कोई बढ़िया बात छोड़नी या वाहियात बात 
छेड़नी नहीं चाहिए, और ऐसी बाते कह्दनी चाहिएँ जिसमें लोग किसी प्रकारकी आपत्ति 
या आपस काना-फूसी आदि न करें। किसीकी निन्‍्दा था किसीके साथ. छछ न 
करना चाहिए, और यदि दूसरा कोई छछ करे तो भी उसके साथ छल न करना चाहिए। 
किसीको देखकर खुशामद या झूठी धरशंसा न करनी चाहिए । कीतेनके समय जो जात 
रहता है, चह् पविन्न होता है। ऐसे छोगों या जनवा-रूपी जनादेनकों अपने कीर्तनसे 
सन्‍्तृष्ट करना चाहिए । जब लोगोंकों दूरते सुन्दर और निरेछ जकू बद्दता हुआ दिखाई 
देता है, तथ वे स्वयं ही दौड़े हुए उसके पा पहुँचते हैं। ऐसे छोगोंको छुलाने या 
उनको छानेका प्रयत्न करनेकी आवश्यकता वहीं होती । कीतनमे टालमटोल था बढ़ाना 
न करना चाहिए और किसी प्रकारकी अद्चन न खड़ी करनी चाहिए । विश्न डाछनेवाले 
सुर्खो भौर दुष्टोंकी पास न जाने देना 'खाहिए और व्यथंका क्षगड़ा न खड़ा करना चाहिए; , 
क्योंकि इससे ईश्वरका ध्यान हट जाता है। “कीतंनके समय अभिमानमें आकर अपने 
पथसे विचलित होना, डगमगाना या भूलना न चाहिए । घोरे-धीरे हिलते था थिरकते 
हुए भाचते रहना चादिए, विछकुक स्तब्ध न हो जाना चाहिए।। बहुत अच्छे ढंगसे भौर 
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सुघड़पनके साथ सुन्दर तथा मधुर स्वरखे याना चाहिए । करताछ, तस्वूरा, चान और 
तवालबद्ध गीत सुनकर समझ्वदार लोग तुरन्त दी तन-मनसे तल्लीन हो जाते हैं। ओमी 
भक्तोंका थिरकना और रोमांच देखकर तथा सुन्दर गान सुनकर सभी छोग असन्न होते, 
है। दक्ष कीतंत करनेवालेका कौशलपुर्ण कथाप्रबवन्ध सुनकर श्रोता छोंग मारे आनन्दुके 
मार्नों स्वर्गर्म विहार करने ऊगते हैं । उसका कीत॑व सुननेके लिए चतुर छोग दोड़े भाते 
हैं और उसकी बुद्धिकी विरक्षणता देखकर दंग हो जाते हैं । इस प्रकार जमते-नमते 
उसका पूरा रड़् जम जाता है। कीतनमें जनेक प्रकारके विद्वत्तापूर्ण दाप-भाव भौर कौतुक 
भादि दिखकाने चाहिएँ | कीतन ऐसा हो, मिससे पाप दूर भाग जाय और ययैष्ठ शुण्य 
प्रकट हो । जब भ्ोता छोग कीत॑न सुनकर छोटे, तब उनके सनसें फिर कीतेन सुननेकी 
घाह बनो रहे । कीतंनमें प्यथंकी बकवाद या किसीकी निन्‍दा न होनी चाहिए | ऐसे 
कीतनकी सभी छोग प्रन्नंसा करते हैं और उसे सुननेके लिए बहुत उत्साहपुवक दौड़ 
भाते हैं। जिस भक्तर्म परोपकार रूपी भूषण होता हैं, उसकी सभी छोग प्रद्मंसा करते 
हैं। यदि कीतनको बातें अच्छी छगें तो ओताओोकों मान केनी चाहिएँ और ममताके 
फेरमे पड़कर मत्त नद्दीं होना चाहिए । बहुतसे छोग अपने अहं-भावके कारण ही हानि 
उठाते हैं । जो ऐसा कीतन सुनता है, वह दूसरोंत्े उसकी प्रशंसा करता है जौर कीतेन- 
कारकों कीर्तन सुनानेके लिए छोयोंको छुछाना नहीं पदृता। रांय और रज्ञसे युक्त, रसाछ 
तथा सुन्दर गीतोंसे छोगोंका सन रेंग जाता है । ऐसे कीतनके लिए समझदार उसी 
तरद दौदड़ते हैं, जेसे र्के लिए रनैपरोक्षक दौढ़ते हैं । भच्छे कीतेनसे लोगोंके मरनमें 
ईंबवरका श्रेम बढ़ता है, सन निर्मंछ होता है और दया उत्पन्न होती है। कीतनमें न तो 
व्यथंकी बातें कहनी चाहिएँ, न व्यर्थका विस्तार करना चाहिए ; और विनीत भाधसे 
अपनी वच्धताके हारा छोगोंकी सनन्‍्तुष्ट करना चाहिए । सब छोगोंको सारासारका विचार 
बतछाना चाहिए। सज्जनोंकों साहित्य और संगीत बहुत अच्छा रगता है। सच ओर 
झूठमेसे पता ऊग जाता है कि क्या सच है, जिससे मनका सन्देह दूर हो जाता है भौर 
सब छोग छुरी बातोंको छोड़ देते हैं । पास्तविक तच्चकी बातोंका पता भच्छे-भच्छे 
समझदारोंको भी नहीं ऊगता और शास्त्रों तया भ्रुतियोंका अथ उनकी समझ्नमें नहीं 
भाता । जच्छे कीतंनकारकी बा्तोंकी बराबरी छुक सारिकाएं भी नहीं कर सकती । जो 
केवल भानन्द मंगलमें फंसा रहता है और हँसी दिलछगीयमें भूला रदता है, उसका एरकोक 
नहीं सुधरता । उस अलक्ष या परब्रह्ममी ओर ध्यानपूवक ऊक्ष करना चाहिए भौर 
देखनेवाले नेन्नों पर भी कक्ष रखना चाहिए ॥ ऐसा करनेसे उस भल्क्षमे एक दमसे कक्ष 
जा छगता है। शरीरकों जात्मा क्षुष्घध करता है और उसे क्षमा करके झान्त भी करता 
है। उस क्षेत्रज्ञ या भात्मार्म क्षमा और क्षोस दोनों दी हैं। 
पाँचवों लभास 
हरि-कथाके लक्षण 
पहले शओतामोनि हरि-कथाके छक्षण पूछे ये। 'धुद्धियान लोग जब सावधान होऋर 
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वे लक्षण सुरते । यहाँ यह बतछाया जाता है कि हरि-कथा कैसे करनी चाहिए और उसे 
कैसे सुन्दर बचाना चाहिए, जिससे रघुनाथकी कृपाका पद भ्राप्त हो। यदि सोनेमें 
सुगन्ध हो भौर इंखमें मधुर तथा रसारू फल छगें तो कैसी अपूर्य बात हो ! इसी 
प्रदार थदि कोई इंशरका दास भी हो भौर विरक्त भी हो, श्ञाता भी हो और प्रेमपूर्ण 
भ्रद्ध भी हो, विद्वान सी हो और विधाद भी न करता हो तो कितनी भपूर्वे बात हो ! 
जोर यदि वह शग, ताक तथा समस्त कछाओंका श्ञाता भी हो, प्रह्मशानी भी हो और 
सबके साथ भ्षम्िमाव रहित होकर व्यवहार भी करता हो तो कितनी भपपे बात हो ! 
जिसमें मत्सर न हो, जो सज्जनोंको बहुत प्रिय हो, चतुराईकी सब बातें ज्ञानता हो 
कोर आत्मनिष्ठ हो, चही हरि-दास है । जो अनेक प्रकारकी जयन्तियों, पर्वो भौर उन 
अपू्ष तीथ-क्षेत्रोंकी न मानता हो, जिनमें सामथ्य रूपसे देवाधिदेवका निवास रहता है, 
भोर जो शब्दज्ञानकों मिथ्या कहता हो, भछा उस पामरंकों भ्ीपति केसे मिर सकते हैं। 
सन्देददके कारण तो वे निगुणकों नहीं मानते औौर अपने प्रद्यत्तानके कारण संगुणकों कुछ 
यहीं समझते । इस प्रकार अपने अभिमानके कारण वे दोनों भोरसे जाते हैं। सगुण 
. मूर्तिके सामने रहते हुए भी जो निभुणकी कथा कहते हैं और निर्गुणका अतिपादन करके 
सगुणका उच्छेद करते हैं, वे पढ़े-छिखे मूर्ख हैं । हरि-कभ्ना ऐसी न होनी चाहिए जिससे 
संगुण जौर निग्ुण दोनोंके मार्गोर्मे अन्तर पढ़े । अब हरि-कथाके रक्षण सुनिए । 

सगुण भूतिके सामने सक्ति भावसे करुण कीतन करना चाहिए और प्रताप तथा 
कीतिले युक्त अनेक ध्यानों भथवा सूर्तियोंका वर्णन करना चाहिए | इस अकारके गानसे 
कथा आपसे जाप रसपूर्ण हो जाती है भौर सबके मनमें ईश्वरके प्रेमका सुख भर जाता 
है । कथा क्दनेकी थुक्ति यह है कि सगुणका वर्णन करते समय उसमें नि्गुणकी बात न 
रानी चाहिएँ भौर कभी दूसरे लछोयोंके गुणों और दोषोंका चर्णण न करना चाहिए। 
इश्वरके वैभव और महत्वका अनेक प्रकारसे घर्णन करना चाहिए और सगुणमें भक्ति 
रखकर हरि-कथा कहनी चाहिए । छोगोंकी छप्मा और घनकी आस्था छोड़कर कीतनमें 
नित्य नया प्रेस रखना चाहिए । देव-मन्दिरके प्ररंगणमें नम्र तथा निःशक्ल दोकर छोटना 
चाहिए और धार्थोसे तालियाँ बनाते भर नाचते हुए सुखसे इेखरके नार्मोका घोष करना 
व्वाहिए । एक दैवताके सामने दूसरे देवताकी कीतिका वेर्णन करना ठींक नहीं होता ; 
अतः जिस देवताके सामने जाय, उसीकी कीर्तिका चर्णन करना चाहिए । यदि सामने 
कोई सशुण मुर्ति न दो और थों ही कथा सुननेके करिए साधु छोग बैठे हों तो भी 
, शद्ठैतका निरूपण अवश्य फरना चाहिए | जहाँ सामने मूर्ति सी न हो और संजान था 
साधु भी न हों, बल्कि फेषक भाठुक शओता ही बैठे हों, पहाँ पश्चाचापयुक्त वैराग्यका 
चर्णन करना चाहिए । #ज्ञार भादि नौ रसंमिंसे एक :उज्नार-रस छोड़ देना चाहिए और 
खिर्योंके कौठुकका चर्णण न करना चाहिए । ख्तरियोंके लावण्यका घर्णन करनेसे मनमें 
विश्वर उत्पन्न होता है और भ्रोत्राओंका पैये तत्काल नष्ट हो जावा है | अतः उसे बिककुछ 
छोड़ देना चादिए, क्योंकि घद साधकोंके लिए स्वभावतः बाघक होता है और उससे 
सनर्से खिर्थोका ध्यान बैठता है। जब खियोंके छावण्यकी भोर ध्यान जाता है, तब मन 
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बिछकुछ कामके जाकारका हो जाता है ; अर्थात्‌, उसमें काम-वासना भर जाती है । 
ऐसी भवस्थामें भला ईश्वरका ध्यान तथा स्मरण कैसे हो सकता है ! जो ख्तरियोंका वर्णन 
करके ही प्रसन्न होता है भौर उनके छावण्यमें ही मर्न रहता है, समझ छेना चाहिए 
कि वह ईइवरसे वंचित या बहुत दूर रहता है। षदि हरि-कथामें सक्तिके बलसे निमेष 
मात्रके लिए भी परमात्माका ध्यान हो जाय तो गया हुआ रह् फिर छोट भाता दै 
और घहुत सुख मिछता है । जब सन ईश्वरके ध्यानमें छय जाता है, तब फिर लछोगोका 
ध्यान कैसे रह सकता है ! अतः निःशह़ भौर निरूज़ होकर कीतेन करनेमें आनन्द 
जाता है ।'कथा क्दनेचालेकी राग, ताक जौर स्परका बहुत अच्छा ज्ञाच होना चाहिएु 
भौर वह भर्थ तथा जन्वययुक्त कीतेन करना जानता हो। वह छप्पन भाषाओों और 
अनेक कछाभोंका श्ञाता हो, उसके कंठका माधुर्य कोकिलके समान हो। पर फिर भी 
भक्ति मार्ग. हवन सब बातोंसे बिछकुछ मरूग ही है और वह मार्ग केवछ भक्त लोग जानते 
हैं। भक्तोंको केवल द्बवरका ध्यान रहता है और वे इंब्वरको छोड़कर दूसरे क्िसीको , 
जानते ही नहीं । पर जो छोग संगीत-कछाके श्ञाता होते हैं, उनका ध्यान गीतके 
जर्थकी भोर नहीं रहता, घढ्कि उसके बाहरी रूप, स्वर भौर जाराप भादिकी ओर 
रहता है। भीहरिले रहित जितनी कलाएँ हैं, वे सब झूठी और ज्यथ हैं। जो इंश्वरको 
छोड़कर इन्दी बातोंके फेरमें पड़ा रहता है, व भत्यक्ष रूपसे इैइवरसे जछूग रहता है । 
जिस प्रकार सॉपोके घेरेके कारण चन्दन और पिज्ञार्चों आदिके घेरेके कारण धनका 
खजाना छिपा रहता है, उसी प्रकार अनेक कला्ोंकी भाउइसे इंइचर भी छिप जाता है । 
जो सर्वेज्ञ इेशरकीं छोड़कर केवक चाद्म सग्न होता है, वह मानों प्रत्यक्ष रूपसे अपने 
सामने विधष्न खड़ा कर लेता है। मन तो स्व॒रों भौर रायोम फंसा रहता है। फ़िर श्री- 
इरिका चिन्तन कौन करे ? यह तो मानों चोरकों जबरदस्ती पकड़कर उससे सेवा कराना 
है। जो ईश्वरके दर्शन करना चाहता है, उसके सामने रागोंका कान एक जादू खड़ी 
कर देता है और मनको पकड़कर उच स्वरोके पीछे छे जाता है । कोई आदमी राजाके 
दू्शनोंके छिए राजद्वार पर जाता है, पर घीचम्रें ही बेगार करनेके लिए पकद़ लिया जाता 
है । ठीक यही दृशा कछाके कारण कछावन्तकी होती है । जो इंश्वरके चरणोंमें भपना 
मन रखकर दरि-कथा करता हो, उसीको इस संसारमें धन्य समझना चाहिए | हरि- 
कया पर जिसका भेम होता है भोर जिसका वह प्रेस निरन्तर बढ़ता जाता है, उसीको 
उस सर्वोत्तमकी भाप्ति होती है। जो जालस्य, निद्ठा और स्वार्थ आदिको दृबाकर और 
सब कुछ छोडृकर इरि-कथा सुननेके लिए दौदता है, छौर जो इरिभिक्ोंके घरमें नीच 
कृत्य करना भी अंग्रीकार करता है, जो स्वयं सथ प्रकारसे उचकी सहायता करता है 
जोर इंश्वरके नाम-स्मरणमें जिसका विश्वास होता है, वही इरि-दरस कहलाता है । 
यहाँ यह समास पूरा होता है। 
छुठा सनभ्चासत 
चातुयके लक्षण 
रूप भौर लावण्य अभ्याससे नहीं प्राप्त किया जा सकता । जो गुण स्वाभाविक 
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होते हैं, उनकी प्राप्तिमें उपायसे काम नहीं चलछता । पर जो गुण भागन्तुक होते हैं और 
भरान्न किये जा सकते हैं उनकी प्राप्तिके लिए अवश्य कुछ उपाय करना चाहिए । काला 
आदमी गोरा वहीं हो सकता, जिसके सुंह पर शीतलाके दाग हों, वह उन्हें दूर नहीं 
कर सकता और शूंगा कभी बोल नहीं सकता ; अन्धा कभी सुझाखा नहीं हो सकता, 
घहरो सुन नहीं सकता और पंगुलके पेर नहीं हो रुकते ; क्योंकि ये सब सहज या 
स्वाभाविक गुण हैं। कुरूपताके लक्षण कहाँ तक बतलाये जायें ! गया हुआ रूप भौर 
जावण्य कभी छोटकए नहीं जाता 4 पर हाँ, अवगुण छोड़े जा सकते हैं, उचम गुणोंका 
अभ्यास किया जा सकता है और समझदार छोग कुविया छोड़कर भच्छी दिया सीख 
सकते हैं। छोड़नेसे मूखेता छूट जाती है, सीखनेते समक्षदारी भा सकती है भौर उशोग 
करनेसे सब बात ससक्षमें आने छगती हैं॥ यदि प्रतिष्ठा प्राप्त करनेकी इच्छा हो तो 
उसकी उपेक्षा न करनी चाहिए | बिना चतुरताके कसी ऊँची पढ्वी नहीं मिक सकती। 
, यदि यह बात ठुस्हारे मनमें ठीक बैठती हो तो फिर तुम अपना हित क्यों नहीं करते ? 
जच्छे मार्ग पर 'चलमेबालॉका सजन लोग आदर करते हैं। देहका चाहे कितना भ्रधिक 
आज्घार क्यों न कर लिया जाय, पर यदि चतुरता न हो तो वह सब <अज्ञार ज्य्थ ही 
है। यदि अन्दर गुण न हो वो ऊपरी सजावट बिलूकुछ व्यर्थ होती है। वासरतवर्मे 
शरीरको छोड़कर अन्तःकरणका शउज्ञार करना चाहिए ; अनेक अकारसे ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिए और यह सम्पत्ति प्राप्त करके अच्छी तरह उसका सुख भोगना चाहिए | जो न 
दो प्रयत्व करता है, च सीखता है, न शरीरकों कष्ट देता है, न उत्तम गुण ही अहण 
करता है और सदा क्रोध ही करता है, वह सुखी नहीं होता | हम दूसरोंके साथ णो 
व्यवहार करेंगे, उसका बदला हमें तुरन्त ही मिलेगा । दूसरोंको कष्ट देनेले हमें भी बहुत 
कष्ट भोगना पढ़ेगा । न्यायपूर्वक 'चलनेवाला समझदार है ; अन्यायी नीच है। अनेक 
प्रकारकी चतुराइयोंके छक्षण चतुर ही जानते हैं। जो बात बहुतसे लोगोंके माननेकी 
होती है, उसे अवश्य डी बहुतसे छोग मानते हैं। बाकी बातें व्यथ ही भौश संसारमें 
निन्द्वीय दोती हैं। आप यह्द चाहते हैं कि सब छोग आपके वशमें रहें या आपके 
विरुद्ध रहें ? दोनोंमेंसे जो बात आपको अच्छी छूगे, वही आप करें। समाधानसे 
समाधान और मैश्नीसे मेन्नी होती है। यदि अच्छी बातोंका नाश किया घाय तो चे क्षण 
भरमें नष्ट हो जाती हैं। आप रोज यह सुनते हैं कि नहीं कि यदि किसीसे कहा जाय--- 
“यों जी” तो उत्तर मिछता है--“हाँ जी”; जोर यदि कट्दा जाय “क्यों वे” तो उत्तर 
मिलता है--“क्या है बे” ? यह जानते हुए भी फिर निकस्मी बात क्‍यों की जाय ? 
चातुर्यले अन्तःकरणका और वर्खोंसे शरीरका अअड्भार होता है। श्रत्र स्वर्य ही समझ को 
कि इस दोनोमिंसे कौनसी बाव अच्छी है । यदि अपने बाहरी अंग्रोका शडज्ञार किया जाव 
तो उससे छोयोंका वया छाभ हो सकता है ? पर चाठ॒य॑से बहुतसे छोयोंकी अनेक प्रकार“ 
से रक्षा होती है। सब थट्टी चाद्ते हैं कि हम भच्छा खाये, अच्छा पावें, अच्छा पहने 
और सबमें अच्छे कहा । पर जब तक तन भोर मनको कष्ट न दिया जाय, तब तक 
कोई अच्छा नहीं कट्टता । व्यर्थ संकल्प-विकल्पमें पढ़नेसे आगे घलकर-कष्ट ही द्ोता है| 


युगधम-निरूपण २६३ 


छोगोंका रुका हुआ काम जिसके द्वारा पूरा होता है, उसके पास छोग भपने कामके 
छिए जाते ही हैं । अतः दूसरोंडी, सुखी करके स्वयं सुखी द्ोना 'चाहिए। दूसरोंको 
कष्ट देनेसे स्वयं भी कष्ट उठाना पड़ता है। यह बात है तो बिककुछ स्पष्ट, पर फिर भी 
बिना विचार किये काम नहीं चढछता । आाणी मातन्नके लिए समझना ही एक उपाय है। 
जो लोग समझ-वबुक्षकर व्यवहार करते हैं, वे भाग्यवान होते हैं। इन्हें छोड़कर और 
बाकी छोग हैं, वे अभागे हैं। जितना व्यापार किया जाता है, उतना दी वेभव मिक्तता 
'है, और उस वैमवके जबुसार ही सुख भी मिलता है। उपाय तो स्पष्ट ही है। उसे 
केचऊ समझनेकी आवश्यकता है। जालस्यसे कार्य नष्ट होता है और प्रयत्न होते होते 
ही द्ोता है। जो सामने साफ दिखाई पड़नेवाकी बात भी न समझता हो, वह समझ- 
दार कैसा ? मिश्रता करनेते काम बनता है और बैर करनेसे झत्यु होती है। अब जाप 
स्वयं ही समक्ष ले कि यह बात ठीक है या गलत । जो छोग अपने जापको चतुर 
बनाना, अपना द्वित करना औौर छोगोंसे मिन्नदा बनाये रखना नहीं जानते, बल्कि उनसे 
बैर करते हैं, उन्हें भज्ञानी कहना चाहिए। भक्त ऐसे छोगोंसे किसका समाधान हो 
सकता है ? जो आदसी स्वयं तो बिककुक अकेला हो भौर सारी सृष्टिके छोगोंसे कड्ता 
चछता हो, तो बहुतसे छोयोंमें' उस अक्रेछेको यश कैसे सिल सकता है ? इस प्रकार 
रहना चाहिए कि बहुतसे छोग चर्चा करें ; बहुतसे छोगोंके हृदयमें घर करके रहना 
चाहिए और प्राणी मातन्नकों उत्तम गुण बतछाते रहना चाहिए | लोगोंको समझ्षदार या 
चतुर बनना चाहिए, पतितोंको पाचन करना चाहिए भौर सृष्टिस भगवद्धजनकी पृद्धि 
करनी चाहिए । | 
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अनेक वेषों और अनेक आश्रमोंका सूछ ग्रृहस्थाअ्रम ही है, जिसमें ठीनों लोकॉके 
निवासियोंकों विश्राम मिलता है। देव, ऋषि, सुनि, योगी, तापस, घीवराग, पितृ 
आदि, अतिथि जौर जग पागत सब इस ग्रृहस्थाश्रमसे ही उत्पन्न होते हैं। यथपि ये 
छोग अपना आश्रम छोड़कर निकल जाते हैं, पर फिर भी ये कीर्ति रूपमें ग्रहस्थोंके ही 
घरमें घूमते फिरते रहते है । इसलिए ग्रहस्थाभ्रम ही सब भाश्रमोंसे घढ़कर है । छेकिन 
हस आश्रसमें रहकर अपने घर्मका पाऊन और भूतों पर दया करनी चादिए। इसमें 
रहकर पटुकर्म जोर विधियुक्त क्रियाएँ करनी चाहिएँ कौर आणी मात्रसे मधुर बाते 
करनी चाहिए । सब प्रकारसे वियसित रहना और सब काम शास्त्रोक्त रीतिसे करने 
चाहिएँँ। और उन सबमें यह भक्ति मार्य धो भकौकिक दी है। जो छोग पुरश्चवरण करे, 
शारीरिक कष्ट सदते भौर इृद श्रती तथा परम उद्योगी होते हैं, जो क्षगदीशसे बढ़कर 
सौर किसीको बड़ा नहीं समझते, जो काया, वाचा, जीव और आपसे भगवानके लिए 
कष्ट सहते हैं कौर भजन मागको दृदतापूर्वक अपने सनमें धारण करते हैं, वे ही मगवानके 
भक्त होते, हैं। वे भन्दरसे विशेष रूपसे विरक्त होते हैं भौर ईंदद रके लिए इसः संसारको 
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छोड़कर झुक्त हो जाते हैं । जिसके हृदयमें वैशग्य उत्पन्त हो, उसीकों सबसे बड़ा 
साग्यवान ससकझ्षना चाहिए । आासक्तिसे बढ़कर और कोई अभाग्य नहीं है। भनेक राजे 
अपना राज्य छोड़कर निकछ गये हैं और भगवानके लिए इधर उधर घूमकर इस संसार 
कीति. करते हुए पावन हो गये हैं। इसी प्रकारके योगीश्वरोंके मनमें अनुभवके विचार 
उत्पन्न होते हैं कोर वे आ्राणी मान्रका अन्तःक्रण पविन्न करते हैं। जिसकी दृत्ति ऐसी 
उदासीच हो जोर साथ ही जिसमें विशेष रूपस्ते भाव्मज्ञान हो, उसके दर्शन मात्रसे 
छोगोंका समाधान होता है । ऐसा मजुष्य बहुतसे छोगोंका उपकार करता है भोर किसीके “ 
भछे कासमें बाधक नहीं होता । उसका मन भर्खंड रूपसे सगवानमें रूगा रहता है । छोग 
तो उसे देखकर समझते हैं कि यह दुश्चित्त है, पर वास्तवमें वह बहुत सावधान होता 
है, क्योंकि उसका चित्त अखंड रूपसे सगवानमें ऊगा रहता है। वह या तो अपनी 
उपास्य सूर्तिके ध्यानमें भोर या भाव्मानुसन्धानमें रूगा रहता है ; भौर बह्दीं तो वह 
निरन्चर श्रवण तथा सनन ही करता रहता है। जब किसीके पास पूर्चजोंके करोड़ों 
पुण्योंका संग्रह होता है, तभी ऐसे छोगोंके साथ उसकी सेंट होती है।....*|,, .- 
जिस ज्ञानके साथ साथ प्रतीति वहीं दोती, वद्द सब अनुमान ही होता है। भा 
उससे प्राणियोंका परमार्थ कहाँसे सिद्धू हो सकता है | इसलिए अतीति ही मुख्य है 
ओर बिना उसके काम नहीं चलता | जिस तरह चतुर छोग उपाय जानते हैं, उसी 
तरह यह भी जानते हैं कि अपाय क्‍या है । पागल छोग घर-गुद्टरथी छोड़कर भी केवल 
हुःख भोगते हुए सर जाते हैं भोर इदछोक तथा परलोक्ष दोनेसि वंचित रहते हैं । बह 
क्रोध करके घरते तो निकल जाता है, पर लड़ने-झ्गड़नेमें दही उसके जीवनका अन्त हो 
जाता है । वह दूसरे बहुतसे छोगोंको भी कष्ट देता है भौर स्वयं भी कष्ट उठाता है। 
वह घरसे तो विकर जाता है, पर फिर भी भज्ञानी ही रहता है । उसके साथ बहुतपे 
छोग छग जाते हैं । पर गुरु भर शिष्य दोनों ही समान रूपसे भज्ञानी बने रहते हैं।, 
इस प्रकार जी आशाबद्ध भौर अनाचारी घर छोड़कर परदेश चला जाता है, वह छोगोंमें 
भी क्लेबछ भनाचार ही फैलाता है | जो छोग घरमें खाने बिना कष्ट पाते.हैं और इसी 
लिप घरसे निकल जाते हैं, वे जगह जगह चोरी करनेके कारण सार खाते हैं। पर णो 
संसारकों मिथ्या समझकर और पूरा ज्ञान होने पर घर छोड़ेता है, वह भोर छोगोंकों भी 
अपने ही समान पावन करता है। एककी संगतिसे छोग तर घाते हैं भौर दूसरेकी 
'संगतिसे डूब जाते हैं। इसकिए भच्छे भादमियोंकों देखकर उनकी संगति करनी 
पाहिए। जिसमें स्वयं हो विषेक न होगा, वह दूसरोंकों क्या दीक्षा देगा | वह घर-घर 
भीख सांगता फिरेगा भौर उसे भीख भी न मिलेगी | पर जो दूसरेके सनकी बात 
जानता हो, देश, कार भौर अ्रसंग पदचानता हो, उसके लिए भूमंडलूमें कहीं किसी 
बातकी कम्ती नहीं हो सकती । | 
जब फोई नीच आदमी ऊँचा पद पाता है, तब आचार भानों डूब ही जाता है । 
तब फिर चेदों, शाख्रों भौर त्राह्मणोंको कौन पुछेगा ? व्रद्मश्ञाच सम्बन्धी बातों पर विचार 
करनेका अधिकार प्राह्मणोंकों ही है । कट्दा है-: वर्णानां प्राह्मणों गुरु! । अर्थात्‌, सब 
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वर्णोंका गुरु ब्राह्मण ही है। पर शव ब्राह्मण भी बुद्धिसे व्युत और आचारसे अष्ट हो 
गये हैं कौर अपना गुरत्व छोड़कर शिष्योंके भी शिष्य हो गये हैं। घहुतसे छोग मुस्तल- 
मान औलियाओं भौर पीरोंकी दरगाहों पर जाते हैं, और बहुतसे छोग भपनी इच्छासे 
ही मुसलमान दो जाते हैं। यही कलियुगका आाचार है ; और विचार कहीं रह ही 
नहीं गया है। भब भागे तो सब जगह वर्णसंकरता ही होनेको है। अब नीच जातिके 
छोगोंकों गुरुत्व प्राप्त होने गा है और उन्हींकी महन्ती कुछ बढ़ गई है । शूद्व छोग 
प्राह्मणॉका भाचार चष्ट कर रहे हैं | पर प्राह्मण यह नहीं समझते और उनकी घृत्ति नहीं 
बदुरती भौर न उनका मुखताका मिथ्या भमिमान ही छूटता है। राज्य इछेच्छोंके दाथमें 
चला गया है, गुरुत्व कपान्नोंके पास घछा गया है भौर हम छोग न एस छोकके रह 
गये हैं और न उस लोकके । हमारे पास कुछ भी नहीं रह गया। ब्राह्मणोंको गैंवारपनने 
डुबा दिया है । जिस विष्णुने श्रीवत्स या भ्गुके चरणका चिह्न भाद्रपूर्वक अपने हृदय 
पर घारण किया था, उसी विष्णुने परशुराम दोकर ब्राह्मणोंको ध्राप दिया था । हम 
 छोग-भी वही ब्राह्मण हैं । इंसलिए दुश्खी होकर इमने ये बातें कही हैं। हमारे बड़े 
- छोग हमारे पीछे गैंवारपन छगा गये हैं। पर भाजकलछके ब्राह्मण॑नि क्या किया ? उनकी 
अवस्था तो ऐसी दो गई है कि उन्हें भज्ञ भी नहीं मिलता । यह बात भाप सभी 
छोगोंने देखी होगी । अब बड़े छोर्गोको तो क्‍या कद्दा जाय ; इसे ब्राह्मणोंका भाग्य ही 
समझना चाहिए। प्रसंग भा पदने पर साधारण रूपसे यहाँ इतनी बातें कह दी गयी 


हैं। हमें क्षमा कीजिए । ड़ 
आदठवा समास ः 
अखण्ड ध्यान 
अच्छा भव जो कुछ हुआ, चह तो हो ही गया । पर भव तो ब्राह्मण अपने आपको 
योग्य बनायें । बिमल हारथोंसे उन्हें इंश्वरकी पूजा करनी चाहिए, जिससे समस्त सौभाग्य 
प्राप्त दोते हैं। मुख, अभक्त जौर व्यस्त छोग दरिक्तताका ही भोग करते हैं । पहले 
इंश्वरको पहचानना चाहिए भौर तब अनन्‍्य भावसे उसका भजन करना चाहिए । उस 
सर्चोत्तमका अखण्ड रूपसे ध्यान करना चाहिए। जो सबसे उत्तम है, उसीका नाम 
सर्वोत्तम है। जात्मा और अनात्माका विवेक करके उसका रहस्य समझना चाहिए । 
आत्मा अपने शात्त्वसे दी इस देहकी रक्षा करता है । षद् द्रश्ट और भन्तर्साक्षी है। 
६ अपने ज्ञानसे पदार्थ सान्रकी परीक्षा करवा है । वह सभी देद्दोंमे निवास करता है 
इन्द्रियोर्म चेष्टा उत्पन्न करता है जौर जनुभवकी सहायतासे प्राणी मात्र उसे जान 
और समझ सकता है। वह परमात्मा प्राणी मान्नके हृदयमें रहता है इसलिए सबका' 
मन सस्तुष्ट रखना चाहिए । वह दाता और भोक्ता सभी कुछ है । जो परमात्मा सारे 
जगतके सन्तःकरणमें है, वद्दी हमारे अन्तःकरणमें भी है। अच्छी तरह देखो, चह तीनों 
छोकोंके प्राणियोंमे है । जसलमें वह देखनेवाछों एक ही है मौर वही सब जगद्ट विभक्त 
है। वह देहकी प्रकृतिसे ही भिन्‍न-मिन्‍न जान पड़ता है, पर वास्तवसें सबके अन्दर वही 
पुक है। बोलना, 'चारूता ज्ादि सब बातें उसीके द्वारा दोती हैं । अपने पराये सभी- 
रेड 
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छोग, पक्षी, ध्ापद, पछु और कीड़ें-च्यूँटे जादि सभी देइघारी प्राणी, खेचर, भूचर, 
नभचर और अनेक प्रकाईके जरूचर और चारो प्रकारकी खानियाँ भादि सभी कुछ हैं, 
जिनका फहाँ तक चघर्णन किया जाय । इन सब आ्ाणियोंमें वही चेतना शक्ति निवास 
करती है । और उसका प्रत्यक्ष, प्रमाण यद्ट है कि उस चेतना शक्तिके साथ हमारी 
जखूण्ड सज्ञति बनी रहती है। जब हम सारी सष्टिके प्राणियो्में रहनेवाले परमात्माको 
प्राप्त कर लेंगे, तब घहुतसे छोग हसारे पास आकर- इकट्ठे होंगे। उस परमात्माको प्राप्त 
करनेका उपाय स्वर्य हमारे ही धाथोंमें है । सब लोगोंकों प्रसत्ञ और सम्तुष्ट रखना 
चाहिए, क्योंकि शरीश्के साथ जो भराई की जाती है, वह जआत्माकों प्राप्त होती है । 
हुजन प्राणीमें इंश्वर रहता है, पर उस प्राणीका स्वभाव दुष्ट होता है। यदि ऐसा 
आदसी क्रोध करे तो उससे झतगडढुना नहीं चाहिए । प्रसज्ञ पड़ने पर उसे छोड़ ही देना 
चाहिए और तब विवेक॒पूर्वक उसकी बातों पर विचार करना चाहिए । यदि विवेजसे 
काम लिया जाय तो सब लोगोंको सजन बनाया जा सकता है । जात्माओंमें जो भेद 
दिखाई पड़ता है, वह केवल देहके सम्बन्धके कारण ठीक उसी प्रकार होता है, जिस 
प्रकार ओपषधियोंके भेद्से जरूमें अनेक प्रकारके स्वाद आ जाते हैं। चाहे गर् हो भौर, 
चाहे भन्ठत, पर उनका स्वाभाविक ग्रुण अर्थात्‌, जलरूत्व उनमेंसे नहीं जाता । इसी 
प्रकार साक्षिव्वले आत्माकों देखना चाहिए । अध्तर्निष्ट पुरुष अपनी अन्तर्निष्ठाके कारण 
ही श्रेष्ठ होता है । वह जगत रहनेवाले जगदीशकों पहचानता है। नेन्नोंसे ही नेश्रोंको 
देखा और सनसे ही मनको हूँदा जाता है। इसी प्रकार यह भगवान भी, जो सबके 
शरीरमें रहता है, अपने भीतरी भगवानकी सदायतासे ही देखा जाना चोंहिए 4 इसके 
बिना काम नहीं चछता | सब काम उसीसे होते हैं भौर उसीके द्वार मशुष्यकों विवेक 
होता है । जागते रहनेकी दशामे जो व्यापार होते हैं, उनका सम्बन्ध उसी भीतरी 
भगवानसे होता है; और स्वप्तकी अवस्थामें जो कुछ होता है, चद्ठ भी उसीके सम्बन्धसे 
होता है। इस बातका ठीक-ठीक पता छग जानेपर अखण्ड ध्यानके छक्षण मालूम हो 
जाते हैं और मनुष्य शर्खंड रूपसे ईश्वरका स्मरण कर सकता है । छोग्रोंका दोष यही है 
कि वे सहजको छोड़कर कठिनकी ओर जाते हैं और आत्माकों छोड़कर अनात्माका ध्यान 
करते हैं । पर वास्तदर्मे भागात्माका ध्यान ही नहीं किया जा सकता, भोर बीचमें भनेक 
व्यक्तियोंका ध्यान होने रूगवा है। ऐसे छोग मनमें व्यर्थ ही ऊहापोह' करके कष्ट उठाते 
हैं। यदि अयक्ष-पुर्वक मूर्तिका ध्यान किया जाय तो औरका गौर ही दिखाई पढ़ता है, 
भौर ऐसी विलक्षण वस्तुका भास होता है, जिसका भास न होना चाहिए। पहले अपने 
मनसमें यद्द अच्छी तरह सोच छेना चाहिए कि हमें देवताका ध्याव करना चाहिए था 
देवाल्यका | यह शरीर देवालय है और भाव्मा उसमेंका देवता है। अब सोच छो कि 
दोनोंमेंसे किस प९ ध्यान छंगाना चाहिए। उचित यही है कि ईंइवरकों पहचानकर 
उसीर्म मन रगाया जाय। वास्तविक और भन्तर्निष्ठाका ध्यान यही है कि जन-साधारणमें 
प्रचछित ध्यानको वास्तविक ध्यानसे मिन्‍न और व्यर्थ समझा जाय। वास्तवमें मजुभवके 
बिना सब व्यर्थ भौर जचुमान मात्र है। भजुमानसे भजुमान,ही बढ़ता है और ध्यान 
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करते ही वह तुरन्त भंग हो जाता है। स्थछका ध्याव करके बेचारे व्यर्थ ही कष्ट उठाते 
हैं। थे इंश्वरको देहघारी समझ्मते हैं, इसते उनके मनमें अनेक म्रकारके व्यर्थ विचार 
उठते हैं। भोग भौर त्याग भादि विपत्तियाँ ढेहके योगसे ही होती हैं। मनसें अनेक 
प्रकारकी बातें उठती हैं, मिनका विचार करना कठिन होता है । जो बाते स्वप्ममें भी 
न दिखाई पढ़नी चाहिएँ, वही दिखाई पड़ती हैं । जो दिखाई पदता है, वह सुंहसे 
कट्दा नहीं जा सकता भोर जबरदस्ती उसपर विश्वास नहीं किया जा सकता ।. इससे 
साधक अपने मनसम बहुत घबराता है । ध्यान सरगोपांग हो रहा है या नहीं, इसका 
साक्षी स्वयं अपना मन होता है। ध्यानके समय सनसें भर किसी प्रकारका विचार 
आना ही न चाहिए । यदि मनको व्यर्थ चत्बक् करके अधूरा या खण्हित ध्यान।किया 
जाय तो उसका क्या फछ हो सकता है ? यदि अखण्ड ध्याव करने पर भी किसीका 
दित न होता हो तो उसे पतित समझ्तचा चाहिपु। भौर इसी घातद पर भ्रष्छी तरह 
विचार करना चाहिए । जो ध्यान करता है ओर जिसका ध्यान किया जाता है, उन 
दोनोंमे अनन्‍य या विलुकुछ एकले लक्षण दोने चाहिएँ । यों तो दोनोंकी अनन्यता 
स्वाभाविक ही है, पर साधक उसे अच्छी तरह नहीं देखता । पर झ्ानी छोग उसका 
अच्छी तरह विचार करके सन्तुष्ट रइते हैँ । इस प्रकार ये क्षत्भवके काम हैं भौर 
अनुभव न -होनेपर अ्रमके कारण इनमें बाधा होती है। पर साधारण छोय रूढ़िके फेरमें 
ही पढ़े रहते हैं। छुरे छक्षणोंवाके या अमागे छोंग ध्यानके केवल उन्हीं छक्षणोंको 
पकड़े रहते हैं जो जन-साधारणमें प्रचलित हैं ( श्र्थात्‌ , चास्तविक लक्षणोंकी ओर 
उनका ध्यान नहीं जाता )। धाजारी या साधारण छोग यह पहीं जानते कि कौन-सी 
बात भामाणिक है औौरे कौन-सी जम्रामाणिक । वे व्यथंकी बातें करके हुछ॒द़ मचाते हैं; 
पर यदि विचारपुवेक देखा जाय तो भन्तमें वे सभी बातें मिथ्या दद्रती हैं । एक भादमी 
ध्यान छगाकर बैठा हुआ था । ( वह समझता था कि भेरे हाथमें फू्लोंकी जो मारा है, 
घह छोटी है भौर मूर्तिके सुकृटके कारण मूतिके गलेमें नहीं जाती ) दूसरा भादमी उद्धे 
तरकीब बतलाने छगा कि मूर्तिके सिर परसे सुकुद उतारकर तब उसे माला पहनाओों, 
तो ठीक होगा । भरा मनसे किस बातका अकाल था को छोटी माऊाकी कल्पना की ९ 
ऐसी घाव कद्दनेवाला भी मुर्खे था, और जिससे कही गई, वह भी मूर्ख था । घब कोई 
प्रत्यक्ष कष८ भह्ठी करना पड़ता ( सचझुच घायेमें फूछ नहीं पिरोने पड़ते ), केवछ 
कल्पनासे ही माछा वनानी पदती है, तो घद्द कल्पित साझा क्‍यों छोटी घनाईं जाय ? 
घुद्धिविद्दीन भाणी ही मुख कदटछाते हैं। ऐसे मूझोसे क्षणदर कोन करे । बिसने जेसा 
परमार्थ किया, संसारमें उसकी वैसी ही कीर्ति हुईं । और इसीसे वहुतले साधारण 
छोगोंको शमिमान बदू यया । सनसें बिना पूर्ण विदवास हुए जमिमान करना वैसा ही 
है, जैसे धोजा देकर रोगीके प्राण लेना । जहाँ केदक जनुमाव ही अजुमान हो, पह-ों 
क्षानका कहाँ ठिकाना ऊग सकता है! इसलिए सारा भमिसान छोढ़ देना चाद्िए और 
प्रतीतिकी सद्दायतासे विवेक प्राप्त करना चाहिएु ; भौर माया रूपी पूर्व-पक्षका विवेक्के 
घलते सण्डन फरना चाहिए । 


बे 
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पिंढके कोतुक तो साप छोगोंने देख ही लिये; भौर क्षात्पत्रा तथा भनात्माके 
ससवन्धकी सथ बातें भी आप छोगोंको मारूस ही हो गईं । उससे पदा चल गया होगा 
कि पिड भनात्मा है छोर एक भात्मा ही उन सबका कर्ता है। जात्मार्मे भनन्‍्यता 
रखनेके लिए जो कद्दा गया है, विवेक द्वारा उस पर भी विश्वास हो गया होगा । कब 
यह समझ लेना चाहिए कि बद्माण्डकी रचना किस प्रकार होती है । पिंडके सम्बन्धमें 
जात्मा और अनात्सा विवेक करके और ब्रह्माण्डके सम्बन्ध. सारासाशइका विचार करके 
और दोनोंके तत्व खूब अच्छी तरह समझकर भानन्द प्राप्त करना चाहिए। पिंड काये है 
भ्रौर प्रह्माण्ड कारण है। भव जागे यह बतलाया जाता है कि इन दोनोंका विवरण 
'किस प्रकार करना चाहिए । असारका श्थ है नष्ट हो जानेवाका; और जो सार है, चह 
शाइवत अर्थात्‌, सदा बना रहनेवाका है। लिसका कव्पान्तमें नाश हो, वह सार नहीं 
है। पृथ्वी जरूसे उत्पन्ष होती है जौर फ़िर वह जलमें ही मिल जाती है। जकूकी उत्पत्ति 
तेजसे होती है । तेज ही उस जलको सोख छेता है जौर सहत्तेजमें जलका रूय हो जाता 
है । उस समय केवलछ,तेज बच रहता है। तेजकी उत्पत्ति वायुसे होती है; इसलिए वायु 
ही उस तेजका अन्त भी कर देती है और तेजका छय हो जाने पर वायु बच रहती है। 
- वाशुकी उत्पत्ति जाकाशसे होतो है, इसलिए वह वायु भी उसी आाकाशमें लीन हो जाती 
है । वेदों ओर शासतरोंमें कल्पान्तका ऐसा ही घर्णन है। गुणमाया और सूछ मायाका भी 
परत्रह्ममें छय हो जाता है। भब उस परबरद्यका विवरण करनेके लिए विवेक चाहिए । 
लिध् निगुण त्रह्मम्रें सब उपाधियोंका अन्त हो जाता है और जिसमें इश्यका कोई झगड़ा 
नहीं रहता, वह सभीमें व्याप्त है। चाहे कितना दी बड़ा कव्पान्त क्यों न हो, पर उसका 
नाश नहीं होता । मायाका त्याग करके उसी शाश्वतकों पदचानना चाहिए । शरीरमें 
रहनेवाली ईश्वर रूपी अन्तरात्मा सगुण है, और उसी सशुणमें नियुण भी जा मिलता 
है। उस निगुंणके श्ञानसे ही विज्ञान या अजुभवात्मक ज्ञान होता है। उस कद्पनातीत 
निर्मकमें सायाका सर नहीं दे । ये सब दृश्य मिथ्यात्वले ही होते रहते हैं । जो कुछ 
दोता भौर नष्ट हो जाता है, वह तो भत्यक्ष ही दिखाई पढ़ता है। पर जिसमें उत्पत्ति 
था नाश कुछ भी नहीं है, उस परम्नह्मकोी विवेकसे पह्चानना चाहिए | एक ज्ञान ई, 
दूसरा, ज्ञान है भौर तीसरा विपरीत ज्ञान है। भौर जिस अवस्थामें इन तीनोंका नाश 
हो जाता है, उसीको विज्ञान कहते हैं। चेदान्त, सिद्धात्त भौर अलुभवकी प्रतीति होनी 
चाहिए ; भौर यह ससझषमें भा जाना चाहिए कि वह निर्विकार परत्रद्य सदा सब जगह 
प्रकाशित रहता है। उस परपरह्मकों श्ञानकी इष्टिसे देखना चाहिए और उसमें भनन्य 
था छीन होकर रहना चाहिए । इसीका नाम झुख्य भात्मे-निवेदन है । भाँखोंसे दृश्य 
दिखाई पदता है जौर भास मनको सासता है। पर वह सविनाशी परमक्ष इष्टि जोर 
भास दोसि परे है । थों देखनेमें वह परबरद्य बहुत दूर जान पढ़ता है, पर व अन्दर 
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बाहर सब जगह है। उसका फोई अन्त नहीं है और घद्द भनन्‍्त है । भरा उसकी 
उपमा किससे दी जा सकती है | जो चतन्वछ है, घद कभी स्थिर नहीं रहता, भौर जो. 
निश्चक है, पद कभी नहीं चता । बादुरू भाते-जाते रहते है, पर जाकाश सदा ज्यॉका 
त्यों रहता है। जो विकारके कारण घटता बद्ता हो, उसमें शाश्वतता कैसे हो सकती 
है ! कल्पान्तमें सभीका नाश हो जाता है। जिसके अन्तःकरणमें ही अम हो भौर जो 
मायाके जाल्‍में फेसा जोर भूछा हुआ हो वह इस विशाल चक्रकां रहस्य कैसे समझ 
सकता है ? सझ्लोचते व्यवहार था सिद्धान्वका पता नहीं चकता भौर न अन्तःकरणमें 
बैठे हुए ईंपवरका पता चलता हैं। यदि रोगीको वैध पर विष्वास न द्वो और बह 
सद्ोच भी न छोद सकता दो तो समझ्न छेवा चाहिए कि वह नहीं बचेगा। जो भसल 
राजाको पहचान लेता है, वह ऐसे वैसे आदुमियोंकों राजा नहीं कहता ; भौर जो 
परमात्माकोी पहचान छेता है, वह परमात्माका ही स्वरूप हो जाता है। जिसे मायिकका 
भय होगा, वह नीच इस विषयमें क्‍या कहेगा ! धिचारपुर्वक देखनेसे सब बातें स्पष्टलया 
समझ्षर्म भा जाती हैं। सल्लोच या भय मायाके इसी जोर रइता है और परमात्मा 
मायाके उस पार रद्दता है, बल्कि वह भायाके इधर औौर उधर दोनों द्वी तरफ है। 
परिथ्या पदार्थवा भय करना भोर अमसे औरका और कर बैठना विवेकका लक्षण नहीं 
है । जितनी मिथ्या भौर घुरी बाते हैं, वे सब छोड़ देनी चाहिएँ ओर सत्यको भचुभवसे 
एहचानना चाहिए। मायाका त्याग करके पर्‌ब्रह्मको पहचानना चाहिए । भागे उसी 
मायाके छक्षणोंका निरूपण किया गया है। श्रोताभ्ोंको स्वस्थर्नचत्त होकर उन पर 
विचार करना चाहिए । 
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यथ्पि माया दिखाई पदती है, तथापि वह नष्ट हो जाती है । पर बह वस्तु (अहम) 
न तो दिखाई ही पढ़ती है ओर न नष्ट दी होती है । साया यद्यपि सत्य ज्ञान पड़नी है, 
पर वास्तवमें चह बिलूकुछ मिथ्या है। भभागा खादसी पढ़ा पढ़ा अवेक प्रकारकी कल्प- 
नाएँ करता रहता है, पर उसके किये कुछ भी नहीं होता । ठीक यही दृशा सायाकी 
भी है । किसीको स्पप्नके वैसवके समान बहुत-सा धन भौर सुन्दर ख्री मिल जाती है 
पोर चह क्षण भरके किए अनेक प्रकारके सुख तथा वैमव भोगता है। पर चास्तवर्मे 
जिस प्रकार वे सुख सिध्या होते हैं, उसी प्रकार माया भी मिथ्या है। जिस अ्रकार 
जआाकाहशमें अनेक प्रकारके गन्धवेनगर दिखाई पढ़ते हैं, उसी प्रकार इस मायाके भी 
अनेक रूप भौर विकार दिखाई पढ़ते हैं । बहुरूपियोंका वैभव देखनेमें सच्चा जान पड़ता 
है। पर जिस प्रकार वह वस्तुतः मिथ्या होता है, उसी प्रकार माया भी मिथ्या होती 
है। दशदरेमें शमीके पश्न जो छोयोंकों भेंट दिये जाते हैं, उन्हें सब जगह लोग “स्वर्ण” 
कहते हैं, पर वास्तवमें वे पत्ते ही होते हैं । डीक यही घात मायाकी भी है। जेसे सूद 
पुरुषका मद्दोत्सव करना, सतीका सहत्व बदाना जोर प्मशानमें रोना मिथ्या है, उसी 
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प्रकार साया भी मिध्या है । राखको भी “लक्ष्मी” (विभृति) कहते हैं , गर्भवती खत्रियों 
की कमरमें ग्भकी रक्षाके लिए जो अभिमन्त्रित सूत्र था डोरी बाँधी जाती है, उसे भी 
छक्ष्मी' कहते हैं; ओर तीसरी एक नाम साज्नकी भी ऊक्ष्मी होती है। इसी प्रकार 
साया भी है। जेसे किसी-किसी बाढू-विधवा नारीका नाम जन्मसाविश्नी होता है और 
घर-घर घूमकर पेट पालनेवालेका नाम भी कुबेर होता है, वैसी ही माया भी है । जिस 
प्रकार नाटकोंमें द्वोपदीका अभिनय करनेवाले मनुष्यके मनमें फटे पुराने वस्ोंकी इच्छा 
उत्पन्न-दोती है, अथवा किसी वदढ़ीका वास पयोष्णी होता है, वैसी ही माया भी है। 
जिस प्रकार बहुरूपिया रामचन्द्रका वेष धारण: करके घर-घर छोगोंको अपना स्वॉग 
दिखाता फिरता है भौर छोगोंको महाराज कहकर अपना रुघुत्व प्रकट करवा है, वैसी 
ऐ साथा भी है। किसीका नाम अन्नपूर्णा होता है, पर उसे घरमें खानेकों भी नहीं 
मिलता, भोर किसीका नास सरस्वती द्ोता है, जो छिखना-पढ़ना कुछ भी वहीं जानती 
जौर गोबर पाथती है । छोग कुत्तेका नाम “बाघ रखते हैं, अपने छड्केका-नाम “इन्द्र 
रखते हैं और किली बहुत कुरूप आदमीका नाम भी “सुन्दर” होता है। सूर्खका नास 
सकलकछा” होता है, गधीका नाम “कोकिका रखा जा सकता है और अन्घेका नाम 
“तयनसुख” होता-है। किसी भिखसंगिनका नाम “तुझेसी” € विष्णुकी पत्नी ) या 
पसारीका नास “काशी होता है, या अति शुद्विणीका नाम “भागीरथी” होता है। यही 
बात भायाकी भी है। जहाँ छाया भर भन्धकार दोनों हों, वहाँ उनका भलग-भरग 
विचार करना व्यर्थ होता है और वहाँ भास मान्न होता है | इसी प्रकार माया भी है । 
कभी-कभी पैसा होता है कि सूर्यकी किरणोंके कारण कान, डँगकियाँ, सन्धियाँ, हथेकी 
थादि शरीरके कुछ भाग बहुत सुन्दर, छाल रंगके ओर चमकते हुए अंगारेके समान जान 
पड़ते हैं । ठीक यहदी बात सायाकी भी है। कभी-कभी भागते रंगका घस्र देखने पर ऐसा 
जान पड़ता है कि भाग-सी छगी है, पर विचार करनेसे उसकी घास्तविकताका निश्चय 
हो जाता है । यही बात भायाकी भी है। कभी-कभी जकमें दाथ, पेर भौर डेंगढियाँ 
श्रादि एककी कई छोटी, बड़ी था देद़ी-मेढ़ी दिखाई पड़ती हैं। यही बात मायाकी भी 
है । पृथ्वी ऊट्की तरह भौंधी या घूमती हुईं मालूस होती है ; कमल रोगके कारण सब 
चीज पीछी दिखाई पड़ती हैं भोर सन्निपातके रोगीको ऐसा भजुभव होता है कि एथ्बी 
का बहुत जददी-जददी क्षय हो रहा है | यही जात मायाकी भी है। कभी-कभी कोई 
पदार्थ थों ही विकारके समान जान पड़ता है था उसका फेवर भास ही होता है, भथवा 
वह कुछ औरका यौर ही दिखाई पड़ता है| यही बात भायाक्री भी है। 


पन्द्रहवों दशक 
पहला समास*- 
चतुरोंके लक्षण 


भस्थि भोर मांसके बने हुए इस शरीरमें जीवेश्वर या जीवात्मा रद्ष्ता है और चढ 
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चतुरोंके लक्षण २७१ 
अनेक प्रकारके विकारोंमें भी अ्रृत्त होता है। जीव समझता है कि क्या चीज ठोस. है 
शोर क्या पोछी है ; भौर विचारपूर्वक समझता दे कि मुझे किय चीजकी भावध्यकता है 
भौर किसकी नहीं आवश्यकता है। कोई माँग-माँगकर केता है भौर किसीक्षो छोग बिना 
माँगे ही देते हैं। प्रतीतिसे सुलक्षणोंकों पहचानना चाहिए। अपना अन दूसरे लोगोंके 


.मनके साथ मिलाना ज्ञाहिए, आत्माकों दूसरोंकी भात्मामें मिकाना चाहिए औौर हस 


प्रकार दूसरोंके मनकी बातें जाननी चाहिए । जब जनेऊ उलक्ष जाता है, तब वह ढीला 
हो जाता है ; और यदि ठीक रहे तो देखनेमें भच्छा जान पड़ता है। इसी प्रकार सन 
भी ढीला रखनेसे सन्देहमें पड़ जाता है, भौर विवेककी सद्यायतासे ठीक रहता है।, इस 
मनको दूसरोंके मनके साथ मिलाना चाहिए । सन्देहसे सन्देह बढ़ता है और संकोचया , 
भयसे कार्य नष्ट होता है। इसलिए पहले मनमें प्रतीति उत्पन्न करनी चाहिए। जबतक दूसरोंके 
मनकी बातोंका पता न चले, तबतक छोग किस प्रकार वश किये जा सकते हैं ? कुछ छोग बुद्धि- 
को अछग छोड़कर भी दूसरोंकों भपने. वशमें कर छेते हैं, पर वे अपनी भपूर्णताके कारण 
जगह जगह छोगोंकी दृश्टिमें हलके ही होते जाते हैं । जगदीश तो सारे संसारके छोगों- 
में है ; फिर धूतता या छक कपटका ध्यवद्वार किससे किया ज़ाय ? जो विवेकपूर्वक सब 
बातों पर विचार करता हो, वही श्रें्ठ है । मष्छे कार्य करनेवाला मनुष्य श्रेष्ठ होता है, 
और बनावटी या झूठे काम करनेवारा कनिष्ट या निकृष्ट होता है। प्राणी अपने कर्मोंके 
अनुसार ही अच्छे या दुरे होते हैं ॥राजा छोग राजमार्गले भौर चोर सदा चोरोंके मार्ग- 
से चलते हैं। पागल छोग अपनी मसू्ख॑ताके कारण अपने थोड़ेसे स्वाथंके लिए धोखा 
खाते हैं । सूखे समझता है कि मैं डुद्धिमान हूँ, पर वास्तवर्में वह पागल भौर दीन होता 
है। अनेक प्रकारकी चतुराइयोंके लक्षण चतुर छोग ही जानते हैं। जो संसारके सब 
छोगोंके भन्तःकरणमें मिल जाता है, चह जगतका भनन्‍्तःकरण ही झो जाता है और इसे 
इस छोक था परछोकमें किसी बातकी कम्ती नहीं होती । बुद्धि ईश्वरकी देन है और 
बिना घुद्धिके मनुष्य कचा होता है। ऐसा आदमी शाज्य छोड़कर भीख माँगता है | जो 
जहाँ उत्पन्न होता है, उसे वह्दी स्थान अच्छा लगता है। भभिसानसे मलुष्य जगह 
जगह धोखा खाता है । सभी छोग कद्ते हैं कि हम संसारमें सबसे अधिक बड़े, सुन्दर 
और चतुर हैं । यदि इस बातका विचार किया जाय तो फिर कोई छोटा कहदला ही नहीं 
सकता । पर ज्ञाताकी समझमें सब बात भच्छी तरह था जाती हैं । भपने अभिमानके 
कारण छोग अनुमान पर ही चलते हैं। पर सब बातोंकों विधेकपृवंक देखना चाहिए । 
सिथ्याका अमिमान करना और सत्यकों बिलकुछ छोड़ देना मूर्खताके लक्षण है । जिसे 
सत्यका भमिमान हो, उसीको निरमिमांन समझना चाहिए । न्याय भौर अन्याय दोनों 
कभी समान नहीं हो सकते । जो न्याय है, चह शाश्वत है ; और जो अन्याय है, वह 
अशाश्वत है । चाहियात और जच्छे खादी दोनों पुक कैसे हो सकते हैं ? कोई खुले 
आराम सुख भोगता है भौर कोई चोरी कश्के भागता फिरता है। किसीकी महन्ती तो 
खुली भौर अच्छी होती है भौर किसीकी निनन्‍दुनीय होती है । आचार भौर विचारके 
बिना जो कुछ किया जाता है, चह सब ध्यर्थ होता है । इस बातका विचार चतुर भोर 


न 
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विचक्षण ही करते हैं। संसारमें घहुतसे छोग दिखाई देते हैं, पर वे चतुरोंके ही वह 
रहते हैं । चतुरोंके सामने साधारण छोमोंका कुछ भी वश नहीं चछता। इसलिए 
सुख्य सुख्य छोगोंके साथ ही मित्रता करनी चाहिए। हस प्रकार असंख्य साधारण छोय 
आ मिलते हैं। चतुरोंकों घतुर ही भच्छे छगते हैं भौर चतर उतुरोंसे ही मिलते हैं। 
और या तो बहुतसे पागल व्यर्थ घूमा डी करते हैं। जब किसी चहुरको दूसरेकी चतुरता- 
का पता चल जाता है, तब उसके मचसे उस चतुरका सन मिक जाता है। पर ये सब 
काम बहुत ही गुप्ठ रूपले करने चाहिएँ । यदि किसी ससर्थके सनके भजुसार काम 
किया जाय ( थर्थाव, इस प्रकार उसे असन्न कर लिया जाय ) तो साधारण और सजन 
सभी भ्रकारके वहुतसे छोग भा मिलते और विनती करते हैं। परखले परख करनी चाहिए 
और जु्िले बुद्धि बदानी चाहिए। नीति और न्यायसे पाखंडका मार्ग रोकना चाहिए । 
उपरते पागर्लोका-सा सैस बनाये रखना चाहिए. और सनमें अनेक प्रकारकी कछाएँ होनी 
चाहिए | छोगोंका मन कभी हुःखी नहीं करना चाहिए । ऐसे छोग संसारमें बहुत कम 
है ज्ञो निश्पृह हों, नित्य नये स्थानोंमें घुसते हों, विश्वयात्मक ्रद्मशान रखते हो और 
प्रसिद्ध ज्ञादा तथा सजन हो । अवैक प्रदारकी उत्तम बातोंसि सब कोगोंका सन भसन्‍न 
होता है। इस अकार चारो और घूम घूमकर सबको अपनी जोर खींचना चाहिए । यदि 
भादुसी एक जगह बैठा रहे तो उसकी सारी व्याप्ति ही नष्ट हो जाय; इसलिए 
सावधान होकर सब छोर्गोंसे मिलते रहना चाहिए |, छोगोंसे मिलना और उनके मनमें 
मिलनेकी उत्सुकता उत्पन्न करना चतुरोंके कक्षण हैं। उत्तम गुणोस्ते मनुष्य मात्रका 

समाधाव होता है । ह 


दूसरा समास 


निरतहवताके लक्षण | | 
संसारमें छोटे बड़े सभी प्रकारके बहुतसे मानवी शरीर हैं जो क्षण क्षण पर अप 
मनोविकार बदलते रहते हैं। जितने आदी हैं, उतनी दी प्रकृतियाँ हैं' और वह 
प्रकृतियाँ कभी एकसी नहीं होतीं । उनमें एकताका कोई नियम ही नहीं है। कोई कहाँ 
तक देखे और क्या कह्दे ! बहुतसे छोग स्लेच्छ हो गये, बहुतसे फिरज्ञियोंमें मिछ गये 
और घहुतसे देशभाषाके कारण उनमें मिलनेसे रुके हुए हैं। इस मकार महाएाष््र देशमें 
यहाँके भस॒क भादुमी बहुत कम रद्द गये हैं ; और जो छोग बचे हुए है, वे राजकीय 
कार्योमें पैसे हुए.हैं । उनके पास बहुतसे काम हैं और उन्हें भोजन करने तककी छुट्टी 
नहीं मिलती । बहुतसे छोग युद्धोमि फेसे हुए हैं और छड़ने-मिड़नेमें दी उन्‍्मच हो रहे 
हैं। वे दिन-रात युदकी डी चर्चा करते हैं । व्यापारी कोग अपने कासमें लगे हैं भर | 
पेटके घन्यैर्मे छगे रहनेके कारण उन्हें सी अवकाश नहीं सिकता । धनेक प्रकारके दशन, 
पाखण्ड और मत बहुत बढ़ गये हैं । संसारमें सब जगदद छोय इन्हीं बातोंका उपदेश 
देते फिरते हैं। बचे-खुचे लोगोंकों स्मातों भौर वेष्णवोने अपने मेलमें मिलता लिया है | 
इस प्रकार खूब गड़बढ़ी सची हुई दे। बहुतसे छोग कामनाओंके भक्त बनकर जगह" 


निर्ठवहताके लक्षण श्छ्टे 


जगह आसक्त हो रहे हैं। युक्त ओर भयुक्तकों कौन देखता है ! यदि कोई इस गदबढ़ीमें 
अपनी नई गड़बड़ी मचाना चाहता दे तो वैदिक छोग उसे देख नहीं सकते । उनमेंसे भी 
बहुतसे लोग हरिकीतनमें लगें हुए हैं। अब प्रत्ययाव्मक ब्रह्मज्ानका विचार कौन करे 
इन्हीं 'सब कारणोंसे ज्ञान' बहुत दुलेभ है। बडे पुण्यसे यह भलम्य लाभ होता है । 
पर विचारवानोंके किए सभी बातें सुलूम हैं । यदि विचारकी बात ठीक तरहसे समक्षमें 
आ जाय तो चह कही नहीं जा सकती । बहुतसे विज्न उपस्थित होते हैं; और यदि 
मलुष्य उन्हें दूर करनेका उपाय करे तो औौर भी विन्न आ खड़े होते हैं। पर उनमें भी 
जो चतुर होते हैं, वे पुक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देते! चतुर, वार्किक और विषक्षण 
पुरुषका सभी छोग आदर करते हैं। उसे बहुतसी अच्छी और घढ़िया बातें याद रहती 
हैं जो वह लोगोंके सामने धड्ाघदु कहने छगता है। वह अपनी सामथ्यसे नीतिका 
सार्य स्वष्छ और प्रशस्त फरता है। बह प्रबोध दक्तिके जनन्‍्त मार्ग और सब छोगोके 
मनकी बात जानता है, इसलिए उसका निरूपंग सभीको अच्छा कछगता है । वह अपने 
अजुभवकी बाते बतकाकर सब मतनमतान्तरोंछ्ा जब्त कर देता है धौर छोकाचारका 
विचार छोड़कर सब छोगोंका मन अपने बशमें कर छेता है | वह प्रसड़के भनुसार नीतिकी 
प्रभावशाली बातें कहता है ओर तब अपनी उदासीन बृत्तिके अभिमानमें चहाँसे उठकर 
चल देता है। वह भनुभवकी बाते बतका जाता है, इसलिए लोग उससे फिर मिलनेके 
लिए घहुत उत्सुक होते दें मोर अनेक प्रकारके सार्ग छोड़कर उसीकी शरणमें जाते हैं, 
पर वह कहीं मिलता ही नहीं। यदि उसका देष देखा जाय तो वह दीनों भौर हीनोंकि 
समान होता है। वह मिखारियांका-सा वेष बनाकर घहुत बड़े-बढ़े काम गुप्त रूपसे करता 
है ; इसमें उसका यश, कीर्ति भौर प्रताप असीस हो जावा है। वह जगद्द जगह बहुतसे 
लोगोंकों भजनमें ऊगाकर भाप वदाँसे चल देता है और मत्सर करनेवाले छोगोंका भपनेसे 
संसर्ग दी नहीं झ्ोने देता । वह ऐसी गुफाभों जादिमें जाकर रहता है जहाँ उसे कोई 
देख ही नहीं सकता और वहाँसे वह सदा सबकी चिन्ता करता रहता है। ऐसे हुर्गम 
स्थछॉर्स जहाँ आदमी बहुत कठिनाईसे दिखाई पढ़ते हैं, वह सावधान होकर रद्दता है 
और संस्तारके सभी छोग उसे हूँढ़ते हुए वहाँ आते हैं । पर वहाँ किसीका कुछ भी वच् 
नहीं चलता, किसीका अनुमान अणु सात्र भी काम नहीं देता । व६ संघ शक्ति बढ़ाकर 
छोगोंको राजनीतिक कार्योमे छगाता है | वे छोग फिर जौर छोगोंको अपने वर्ममें 
सम्मिलित करते हैं, जिससे उनका समुदाय अमर्यादित या बहुत अधिक हो जाता है; और 
एस प्रकार सारे भूसण्डल पर उसीकी सत्ता गुप्त रूपसे चलती है। जगह-जगह उसके 
बहुतसे संघ हो जाते हैं, मनुष्य मात्र उसकी जोर आक्ृष्ट दोते हैं और चारों ओर पार- 
मार्यिक भावोंका खूब प्रचार होता है। वह जगद-जगद “उपासनाका अचार करता है 
जोर भपने जजुभवसे आणी मात्रका उद्धार करता है वद्द इस प्रकारकी बहुतसी थुक्तियाँ 
जनाता दै जिनसे छोग चतुर दो जाते हैं, भौर सब जगह आणी मांत्रको अनुभव होने 
छगता है। जो इस प्रकार कीति कर जाता हो, उसीका इस संसारमें भागा सार्थक 
है। दास कहता है कि ग्रह विषय स्वभावतः संक्षेपमें कहा गया है । 
३५ 
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तीसरा समाास 


श्रेष्ठ अन्तरात्मा 


आूछ मायासे लेकर सारे संसारका लो यह प्रसार दिखाई पड़ता है, चद्द सब पंच- 
भूतात्मक है ; भौर इसमें साक्षित्वका जो सूत्र है, वह भी तत्व रूप था पंचभूतात्मक 
दी है। ऊँचे सिंदासन पर राजा विराजमान है और उसके दोनों भोर सेनाएँ खड़ी हुईं, 
हैं। इस थात पर अपने सनेमें ही विधार कश्ना चाहिए । जितने देह हैं, सब भस्थि 
शौर आंसके बने हैं । इसी प्रकार उस राजाका भी देह समझता चाहिए । मूक मायासे 
लेकर यह सारी सृष्टि और पंचभूतात्मक सष्टिके सब काम उस राजाकी सच्तासे ही चलते 
हैं, पर हैं सब पंचभूतात्मक ही । हाँ, मूल मायामें शातृत्व शक्तिका कुछ भधिक अनुष्ठान 
है। बहुत अधिक बिवेक होनेके कारण ही लोग अवारी कहलाते हैं। चक्रवर्ती मनु 
आदि भी इसी प्रकार अवतारी हुए हैं। जिसमें जितना ही अधिक ज्ञान होता है, उसमें 
उतना ही अधिक ऐश्वयं भी होता है, और ज्ञानके अभावके कारण ही छोग अभागे था 
दरिद्र होते हैं । जो छोग रोजगार था काम घन्धा करते और घक्के या चपेट आदि सहते 
हैं, वही देखते-देखते भाग्यवान हो जाते हैं । आजकछ बराबर ऐसा ही होता है, पर 
भूखोंकी समझमसें नहीं जाता । पर विवेकशील सलुष्य॑ सब कुछ समझता है। छोगोंकी 
समझमें नहीं जाता कि भादमी बुद्धिके कारण ही बड़ा या छोटा होता है। जो पहले 
छनन्‍्म केवा है, उसीको वे बड़ा कहते हैं। राजा चाहे अवस्थामें कम हो, पर फिर भी 
वृद्ध लोग उसे नमस्कार करते हैं। विवेककी गति विचिन्न है। पर हाँ, छोगोंको उसका 
ज्ञान होना चाहिए | साधारण लोगोंका जो कुछ ज्ञाव है, वह सब भनुमानके आधार 
पर ही है । भोर यही छोक-रूढिका लक्षण है । ऐसा न करनेके लिपु हम किस किससे 
कहेँ ? साधारण मनुष्य ये घातें क्‍या जाने ! किससे किससे कद्दा जाय श्रौर!कहाँ तक 
कहा जाय । यदि कोई छोठा आदसी भाग्यवान हो जाय तो भी छोग उसे तुच्छ ही 
समझते हैं । इसलिए इन €ष्टोंकों दूर ही रखना चाहिए | न तो छोग ठीक तरहसे कोई 
बात ही समझते हैं और न राजनीति ही जानते हैं। व्यर्थ ही मूर्खताके कारण अपने 
आपको बडा समझते हैं। कोई घात ठीक तरहसे उनकी समझमें नहीं आती भौर न 
उन्हें कोई श्रेष्ठ मानता दी है। यदि कोई केवल अवस्थामें बढ़ा हो तो उसे कौन पूछता 
है ! ज्ञो छोग कहते हैं कि घड़ोमे बडप्पन और छोटोंसें छोटापन नहीं है, वे समझवार 
नहीं हैं । जो बडप्पन बिना किसी गणके हो, घह बिऊुकुछ अप्रामाणिक है। बद्प्पनका 
मुख्य कक्षण यही है कि मल॒ष्यमें अच्छे गुण हों! बढ़ोंको मानना चाहिए और उनका 
अड्प्पन समझना चाहिए। नहीं तो आगे चलकर स्वयं अपने बद़प्पनके भभिमानके 
कारण कष्ट ठठाना पदता है। यह तो स्पष्ट ही है कि जिसमें वह सबसे बढ़ी अन्तरात्मा 
छ्ञाग्रत हो, उसीकी महिमा होती है और हस सम्बन्धर्मे हमें कुछ कहनेकी आवश्यकता 
नहीं है। इसलिए समझदारोंको विवैकशीछ दोना चाहिए। यदि विवेकका अभ्यास न 
हो तो महत्व नहीं रहता । और यदि मलुष्यका महत्व नष्ट हो ज्ञाथ तो समझ छेना 
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चाहिए कि उसने जन्‍म छेकर कुछ भी नहीं किया | उसने सानों जबरदस्ती अपनी दुर्दशा 
कराई । ऐसे लोगोंको खिय्राँ तक घ॒ुरा भरा कहती है, और छोग कद्ठते हैं कि देखो, 
इसकी कैसी दुर्दशा हुईं। उसकी सुखंता सब पर प्रकट हो जाती है। ऐसा किसीको न 
करना चाहिए. भोर सबको अपना जीवन सार्थक करना चाहिएु। जोर यदि इसका 
उपाय समझमें न जाता हो ठो अनेक अन्धोकों पदूकर उन पर अच्छी तरद्द विचार करना 
चाहिए । घुद्धिमानका सभी छोग आदर करते हैं भौर सूखंको सभी छोय डॉटते हैं । 
यदि कोई सरपत्ति प्राप्त करना चाहता दो तो भी उसे चतुर या बुद्धिमान बनना चाहिए। 
'चत्तुरता प्राप्त करनेके किए चाहे भनेक कष्ट ही क्‍यों न सद्दने पड़े, पर फिर भी उसे प्राप् 
करना चाहिए । चतुराईं सीखना सबसे उत्तम है। जिसे बहुतसे छोय मानते हों, उसीको 
चतुर समझना चाहिए । चतुरके छिए संसारमें किसी बावकी कमी नहीं होती। इस 
संसारमें भाकर जो भपना द्वित न करे, उसे आत्मघावक ही समझना चाहिए। उच्ध 
मू्खेके समान और कोई पातक नहीं है। जो चतुर होता है, वह कभी ऐसा नहीं कर 
सकता कि स्वयं ही संसारमें कष्ट भी उठावे और छोगोंका क्रोध भी सहे । साधकॉको 
यह बात सहज्न स्वभावसे बतका दी गईं दे । यदि उन्हें भच्छी छगे तो वे खुधीसे इसे 
मान लें, और यदि व अच्छी छगे तो इसे छोड़ दें । भाप श्रोता छोग परम दुक्ष' ठद्दरे । 
आप छोग भलक्षकी भोर लक्ष्य रखते हैं । यद्द तो बिलकुल प्रत्यक्ष जोर साधारण बात 
है, जिसे भाप संघ छोग जानते दी हैं 


चोथा समास 


ब्रह्म-निरूपण 

पृथ्वीमेंसे पेड़ उगते हैं, उन पेड्ोंसे ऊकड़ियाँ बनती हैं, जौर वे ककड़ियाँ जलकर 
फिर एथ्वी या मिद्दी हो जाती हैं। पएथ्वीमेंसे दी बेल उगती है, जो तरद् वरदसे फेलछती 
है। बह भी सद-गछकर एथ्वी ही हो जाती है। अनेक भ्रकारके भनाजोंसे छोय तरह 
तरदइकी चीजें बनाकर खाते हैं, पर वे चीजे भी विष्ठा या घसन बनकर फिर पृथ्वी दी 
हो जाती हैं। अनेक प्रकारके पशु पक्षी आदि जो कुछ खाते हैं, उनकी भी बही दष्या 
छोती है। उनका सक्क भी सूखकर मिट्टी या एथ्वी ही हो जाता है। मनुष्य और कीड़े- 
मकोड़े भादि आणी भी मरकर एथ्वी ही हो जाते हैं | सनेक प्रकारके हुण थादि भी 
सड-गलकर मिट्टी ही होते हैं, ओर सब वरहके कीड़े मरकर पृथ्वी द्वी होते है । यृष्टिमे 
अपार पद हैं। उनका कहाँ तक्क वर्णन किया जाय ! पर सबके लिए इस प्थ्वीको 
छोड़कर भोर कोई ठिकाना नहीं है । पेड़, पत्ते, भौर तृण आदि भी पशुओं णोदिके पेटमें 
जाकर गोबर हो जाते हैं और खाद, मृत तथा राख द्ोकर फिर प्रध्वीमे ही मिल जाते 
हैं। जिन जिनकी उत्पत्ति, स्थिति और संधार होता है, थे सब एथ्वीसे मिल जाते हैं 
और जो कुछ उत्पन्न तथा नष्ट ्लोतरा है, घद सब एव्वी ही दो जाता है। जनेक प्रकारके 
बीजों भौर णनाजोंके ढेर घबद़कर जाकाश तक जा पहुँचते हैं, पर अन्तमें वे भी पथ्वीमें 
ही मिल जाते हैं । छोग अनेक म्रकारकी धातुओंकों गाढ़ रखते हैं, पर पहुत दिनोंके बाद 
वे भी मिद्दी हो जाती हैं। सोने जोर रत्नों मादिकी भी यद्दी दशा होती है। मिद्यसे 
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- दी सोचा जोर, पंत्थर था रक्त जादि होते हैं, पर प्रखर अमनिसें भस्म होकर थे मिट्टी हो 
हो धाते हैं । सोनेसे ही जरीकी चीज घनती हैं, पर चेभी सड़ जाती हैं और रस होकर 
चारो छोर फेलकर फिर प्ृथ्ठीमें ही सिर जाती हैं। पृथ्वीसे घातुएँ उत्पन्न होती हैं 
असिके संयोगले जिनके रस.बनते हैं। फिर.वे रस भी कठोर हो जाते हैं। अनेक प्रकारके 
जलूसे गन्ध निकछती है जिससे प्रथ्वीका ही रूप प्रकट होता है। दिन पर दिन जल, 
सूखता जाता है भोर फ़िर वही ज॒छ एथ्वी हो लाता है। पश्न, पुष्य और फल उत्पन्न 
हैं जिन्हें अनेक जीव;खा जाते हैं। अन्तमें वे जीव भी मरकर पृथ्वी ही होते हैं । 
संसारमें ये जितने आकार हैं, उन सबका आधार यह पृथ्वी ही है। सभी प्राणी.उत्पन्न 
तथा नष्ट द्वोते हैं भोर अन्तमें पृथ्वी हो जाते हैं। इस प्रकारकी बाते कहाँ तक बताई 
जाये । विवेकलसे दी सब बात समझ छेनी चाहिए;। उत्पत्ति तथा, संहारका मूछ भी 
ऐसा ही, समझना चाहिए |, आप या जछ सूखकर पृथ्वी बनता है और फिर वह एथ्वी 
जलसे ही सिर जाती है, क्योंकि वह अपिके योगसे भस्म हो जाती है। आपकी उत्पत्ति 
तेश्से होती है, पर उसे भी.वह लेज ही सोख लेता है । वह 'तेज वायुले उत्पन्न दोता 
है और वायुसे ही उस तेजका अल्त भी हो ज्ञाता है । बायुका निर्माण भाकाशमें होता 
है ओर उसका छय भी भाकाशर्मे ही होता है। इस प्रकार उत्पत्ति और संहारका रहस्य 
अच्छी तर॒ह समझना! चाहिए | लिसका जिससे,निर्माण होता है, पद उसी छीन हो 
जाता है और इस प्रकार पाँचों भूतरोंका नांश हो जाता है। भूत, डसीको केहते हैं जिसका 
निर्माण हो भोर जो फिर नष्ट हो जाथ । इन सबके बाद पट्टी शाश्वत त्रद्या बच रहता 
है। जब तक उस परत्रह्मका ज्ञान न हो, तब तक जन्म और झत्युका भन्त नहीं होता । 
तब तक घराबवर चारो. खानियों भौर जवेक प्रकारके जीवॉमें जन्म लेना पड़ता है | अच्छी 
तरद्द विचारकर देख लीजिये, जड़का मूल चत्चछ है, 'चशख्चलका" सूर वह निश्चक है भर 
उस निश्चलका कोई मूल नहीं दे । जो कुछ होता है, वह पूर्वपक्ष है ; जो नष्ट होता दे, 
घह सिद्धान्त है; और जो इन दोनों पक्षोंसे रहित है, पह परन्नद्य है। यह बात भजु- 
अवसे जाननी जाहिए और विचारसे इसके लक्षण पहचानने 'चाहिएँ। बिना विचार किये 
व्यर्थ प्रिक्रम करना सूखंता है। जो ज्ञानी संकोचले दवा हो, उसे निश्चक ब्रह्म कैसे मिल 
सकता है ! यद्द व्यर्थ मायासें पढ़ा हुआ गडब्रढ़ी करता है। विषक्षण छोगोंको इस 
बातका स्वर्य विचार करना चाहिए कि मायाका बिकछकुल नाश हो ज्ञाने पर जो स्थिति 
रह जाती है, वह कैसी होती है । मायाका निरसन होने पर आत्म-निवेदन हो जाता 
है। उस दक्यारे वाष्यांश नहीं रह जाता । फिर भला वह विज्ञान केसे जाना जा सकता 
है ? जो आादुसी दूसरे छोगोंकी बातोंके फेरमें पढ़ता है, वह सन्देहमें पद़कर ही डूब 
जाता है । इसलिए अजुभव पर बार-बार ध्यान देना चाहिए | 
पाँचवाँ समास 
चश्चलके लक्षण 
दोनों ( शकृति और पुरुष ) के अलुसार तीनों (गुण ) चछते हैं ; अयुणी या 


चंचलके लक्षण 


निर्गुंणमेंसे अष्टघा प्रकृति उत्पन्न होती है, जो ऊपर भौर नीचेंअ/दोनो: सामिंकी छोड़कर 
(क्न्तरिक्षमें ) इन्द्रधनुपके,समान रद्दती है। पढ़दादा (अभि ) अपने" पड्पोते (देह ) 
को खा जावा है, लड़का ( प्रत्येक तत्व ) भपने बाप - ( उस तत्वकों, जिससे वह 
स्वयं उत्पन्न हुआ है 9 को खा जाता है और चारों तत्वोका राजा झाकाश भूछा हुआ 
या अदृश्य है | देवता ( ईश्वर ) देवालय - ( शरीर ) में छिपा हुआ बैठा है, देवालूय- 
की जो पूजा की जाती है ( दूसरोंके शरीरको जो सुख दिया जाता है ) वद्द उस देवता - 
( जात्मा या ईश्वर ) को प्राप्त होती है। यह बात, स्टिके सभी जीवॉके सम्बन्धमें है। 
लोगोंने दो नामों - ( श्रकृति और घुरुष ) की कल्पना कर की है; पर यदि विचारपूर्वक 
देखा जाय तो वे दोनों एक ही हैं। वह न पुरुष है न स्री है। कोगोंने यों ही कल्पना 
कर ली है । यदि भच्छी तरह पता छगाया जाय तो कुछ भी नहीं है। सभी छोग 
नदीकों जी और नालेको पुरुष कद्दते हैं, पर विचारपूर्वक देखा जाय तो उनमेंसे किसीका 
कोई देह नहीं है । दोनोंमें केवल जरू है। स्वयं भ्पने सम्बन्ध ही किसीकों कुछ पता 
नहीं लगता ; भौर यदि देखा घाय तो कुछ दिखाई नहीं देता | बहुत कुछ होने पर भी 
किसीको कुछ नहीं मिकता । वह एक अकेलेसे ही बहुत हुआ है और बहुत दोने पर भी 
अकेला ही है । पर वह स्वयं अपनी मचाई हुईं गड़बड़ी - ( माया ) को सहन नए्ठीं 
कर सकता। वह विचिन्न कछा या चेतना शक्ति पुक होने पर भी सव जग फ्रेली हुई 
है और चारो ओर फेली हुई होने पर भी एक दी है। वह्द आणी मात्नम व्याप्त है । 
बेलमें जल अइदय रुपसे सत्चार करता रहता है। चाहे कुछ भी किया जाय, पर वह 
बेक बिना जाद्वताके ठहर दी नहीं सकती । यथपि दृक्षोंक्े चारों ओर थाले बाँध दिये 
जाते हैं, पर फिर भी उक्ष मनमाने ठज्से बढ़ते रहते हैं । बहुतले पेड़ तो आकाश चक 
पहुँच जाते हैं । यद्यपि वे दक्ष एथ्दीसे बिककुल अक्ग रहते हैं, तो भी वे नहीं सूखते, 
ज्रौर जद्ाँ रहते हैं, वहीं खूब बढ़ते हैं । उस जनन्‍्तरात्माके कारण ही छक्ष जीवित रहते 
हैं भौर अन्तरात्माके न रह जाने पर सूखी ऊकद़ी हो जाते हैं । यह बात स्पष्ट दी है 
सौर इसमें कोई बर्दा रहस्य नह्टीं है । वृक्षोंते जो दूसरे दक्ष उत्पन्न होते हैं, ये भी 
जआाकाशको जोर बढ़ते हैं। पर उनकी लड़ कभी पृथ्चीमे नहीं होती । दक्षोंकों वृक्षोंक्ी 
खाद देकर धराबर उनका पालन किया जावा है; औौर बोलनेवाले पक्ष शब्द-मन्यन या 
- शब्द-संघर्पले विचार करते हैं । जो कुछ होना था, वह तो पहले ऐी.हो धुर्का । पीछेसे 
छोग कठपना करके कहते रहते हैं। पर श्ाता छोग सब बातें अच्छी तरह जानते हैं । 
यदि शैदसी समझ छेता है तो वृझता नहीं, और यदि वृझ् छेता है तो समझता नहीं । 
बिना भनुभवक्के कोई याव “यानमें नहीं भाती । सबसे पहले यही समझना चाहिएु कि 
इन सबका उत्पन्न करनेबवाला कौन है । हृतना समझ्न लेने पर ही मनुष्य स्वयं सपने 
आपको पा छेता है । अनन्‍्तर्निष्ठोक्ा दरणा बहुत ऊँचा है जौर वहिमेजों - ( मो केवल 
ऊपरी या बाहरी बातोंका विचार करते हैं भौर भन्तरापष्माकों नहीं देखते ) का सड्भ 
करना छुरा है । सूखे हव बातोंकों क्या समझेंगे ! हाँ, चतुर छोग श्रवद्दय जानते हैं । 
यदि सवका सन प्सच्च रखा जाय तो सभी छोग अशंसा करते हैं । छोर यदि सबका 


हिन्दी दासवोध 


सन असत् न रखा जाय तो सागं-भाजीके समान साधारण चीज भी नहीं मिरू सकती। 
यह बात प्रत्यक्ष देखने आती है। उसी अलक्ष्यमें छट्ष्य छयाना चाहिए । दुक्षसे सेट 
होने पर ही दक्षकों अ्रसचता होती है । मनसे मन मिलने पर भर्थाव्‌, उस ईशरमें 
अनन्यता होने पर ही उस निरक्षनके दुशन होते हैं। भौर माया रूपी चब्बल चक्रको 
पार करके मलुष्य उस इश्वर तक पहुँच ,सकता द । जब एक थार सलुष्य वहाँ तक 
पहुँचकर उसे ज्ञाच-चक्षुभोंसे देख लेता है, तब फ़िर वह सदा अपने आस-पास ही 
दिखाई पड़ता है । पर चर्मचक्छुओंसे वह कभी दिखाईं नहीं पड़ता । यह चत्चछ मांया 
सदा सव शरीरमें दरूचछ मचाती रहतो है भौर थह' परअह्म सभी स्थानों निश्चल 
रूपसे पर्तमान रहता है । जब चब्यछ एक ओर दौदता है, तब दूसरी ओर कुछ भी नहीं 
रह जाता । यह सम्भव नहीं है कि वह चद्बलू सभी स्थानोंमें बराबर घना रहे था 
सम्पूर्ण रहे । चत्चछसे स्वयं चब्यकका छी काम पूरा नहीं होता भोौर न वह समस्त 
'पतच्चोंका विचार ही कर सकता है । फिर वह चन्बक उस निश्चक तथा अपार परमात्सा- 
का फैले जनुमाव या विचार कर सकता है |! भाकाशर्मे छोड़ा हुमा जाकाशबाण भक्वा 
आकाइके उस पार कैसे जा सकता है ? वह तो स्वभावतः बीचमें ही छुश्न जायगा | 
मनोधर्स एकदेशीय है ; उसके द्वारा उस वस्तु प्रह्मका आकलन कैसे हो सकता है ? 
ऐसा एक-देशीय भनोघर्मवाला अपयशी सलुष्य निगुणको छोड़कर सर्वेत्रह्मकी बातें कद्ता 
है। जहाँ सारसएरका विचार न हो, पहाँ बिऊुकुछ अन्धकार ही समंक्षणा चाहिए | इस 
प्रकार सावों यह भुशान बारूक सत्यको छोड़कर असत्यको अह्ण करता है। ब्रह्माण्डके 
महाकारण सूलमायासे ही इन पाँदों भूत्रोंकी उत्पत्ति हुई है । पर सहावाक्यका विवरण 

इससे बिलकुछ अकय ही है । मद्चत्तत्व ही भहदूभूतर भी कहछाता है जोर उसीको 
भगवान समझना चाहिए | वहाँ पहुँचने पर फिर उपासना समाप्त हो जाती है। के, 
उपासना और छ्ञानके प्रिकांडका वर्णन वेदोंम है और इसीलिए ये दीवों प्रामाणिक हैं । 

'परन्तु परमद्वामें पहुँचने पर ज्ञानका विशञान था भन्‍्व हो जाता है । 


! | खुठा सनासल 
दे चातुर्य-विवरण 


पीत - ( दीपक ) से कृष्ण ( काजक ) उत्पन्न होता है और वही काजक भूमंढल 
पर चारो ओर फेला हुआ है'। यह संभव वद्दीं है कि बिना उसके कोई बात समझमें 
थां सके | उस काजछमें कक्षण तो बहुत ही भब्प हैं, पर वस्त॒तः उसमें सभी कुछ है । 
सधम भौर उत्तम सब श्रकारके गुण उसीमें रहते हैं। (एरथ्वीमें परद्दीसुत (किक, जिससे 
लिखनेकी ककम बनाईं जाती है ) उत्पन्च करते हैं. भौर तब उसे बीचसे चिरते हैं। 
उन्हीं दोनों, स्याही और कऊमसे छिखने आादिके सब काम बढ़ते हैं। जब इवेत कागज 
और भदवेत किलककी कलमका संयोग द्ोता है भोर उन दोनोंके बीचमें कृष्ण (काबल* 
की स्याही) मिलता है, तभी इस छोककी सार्थकता दोती है। इसका विचार करनेसे 
भूखे भी चतुर होते दें । उनमें तत्काल प्रदीति उत्पन्‍्न होती है और उन्हें परकोकका 
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साक्षात्कार होता है ।,जों परव्रह्म सबको मान्य है, उसीकों छोग सामान्य समझ छेते 
है, और उसे सामान्य समझकर ही उसमें अनन्‍्य नहीं होते । हाथमें उत्तम, मध्यम 
जौर कनिष्ठ तीन प्रकारकी रेखाएँ होती हैं, और ललाटमें भददष्टकी गुप्त रेखा होती है । 
पर इन चारोंका अनुभव पुक-सा नहीं होता.। जो छोग अपनी चौदह पीढ़ियोंकी कीतिका 
गीत गाने बैठते हैं, उन्हें हम चतुर कहें य| पागल? सुननेवाकेकी तो यह देखना चाहिए 
कि स्वयं हमसे कुछ होता है या नहीं । जब यद्द बात प्रत्यक्ष देखनेमें भाती है कि सारी 
शेखाएँ मिटाई जा सकती हैं, तो फिर जान-बूक्षकर अपनी भाँखें बन्द करके भौर भाग्यके 
भरोसे ही क्यों बैठे रहें ? जो छोग बहुतोंके कहनेमें छगते हैं, वे सन्देद्में हब जाते हैं 
और अनुभवात्मक सुख्य निश्चय भूछ जाते हैं । बहुतसे छोगोंकी बहुतसी बात सुन लेनी 
चाहिएँ, पर अनुभवक्की सहायतासे उन सथ पर विचार करना चाहिए भौर तब अपने 
मनसें सच और झूठका निपठारा करना चाहिए । किसीसे कुछ न कहना चाहिए, अपाय 
और उपायको समझ छेना चाहिए भौर उनका अनुभव कर लेना चाहिए। बहुत बोलनेसे 
क्या छाभ | चाहे कोई हठी भौर कच्ची छुद्धिका दी क्योंन हो, पर उसकी बात भी मान 
छेनी चाहिए। इस' प्रकार बहुतले छोगोंका मन रखना चाहिए। जिसमें अभिमान, हेष 
भौर मर हो, और जो इन्हीं सबको बहुत बढ़ाता चकता 'हो, उसे हम चतुर कैसे कह 
सकते हैं ? ऐसा मनुष्य दूसराॉकों प्रसन्‍न नहीं कर सकता । जो सु्खोंकों भी चतुर 
घनाता हो, उसीका जीवन सार्थक भौर प्रशांसनीय है  प्यर्थ वाद-विवाद करना मुखता 
है। छोगोंमे मिछकर उनको जपनी ओर मिछाना चाहिए, पड़ या छेटकर उछदना 
चाहिए भोर विवेक बछसे अपने सनकी बातका दूसरेको पता न छगने देना चाहिए। 
दूसरॉकी चालके अनुसार चलना भौर दूसरोंकी वातोंके अनुसार घोलना चाहिए और 
और दूसरोंके मनोगत भावोंमें मिल जाना चाहिए । जो दूसरोंका द्ित करना चाहता 
है, चह उनके अध्ितका कोई कास नहीं करता और बहुत सुखपूर्वक तथा सहन 
दूसरोका मन अपने अजुकूछ कर छेता है। पहले दूसरोंका मन अपने हाथमें करना 
चाहिए और तब धीरे-धीरे अपने सनकी बांत उनके मनमें भमरनी चाहिएँ। इस अकार 
अनेक उपायोंसे दूसरॉकोी अपने पशमें करना चाहिए | यदि हैझुढ़कों हैकड़ मिलता है 
तो बहुत गड़बड़ी होती है और तब दोनोंमें कलह उठने पर चातुरीकों क्दाँ जगद्ट मिल 
* सकती है ? छोग व्यर्थ ही डींग हाँकते हैं, पर कुछ कर दिखलाना घहुत कठिन है। 
इनुके स्थान पर अपना अधिकार जमाना, दूसरोंके मन पर अपना अधिकार करना, 
बहुत ही कठिन है। भादमी धक्का और चपेट सहता रहे और नोच शब्द सुनता चले, 
तभी दूसरे छोग पछताकर उसके अधीन होते हैं । प्रसंग देखकर बाते कहनी चाहिएँ, 
मनसे ज्ञातृत्वका भभिमान कभी उत्पन्न न होने देना चाहिए और हर 'जगह' नम्न होकर 
जाना चाहिए । दुर्गेम आम और नगर, उनमेंके घर भौर उनके भन्द्रकी छोटी-बड़ी सभी 
फोठरियाँ आदि सभी स्थान सिक्षाके बहानेसे घहुत अच्छी तरह देख छेने चाहिएँ । 
घहुत-सी चीजमिंसे छुछ न कुछ मिल ही जाता है भौर विचक्षणोंसि मिन्नता होती है। 
खाली बैठकर भाद्सी न घृम सकता है और न शान ही प्राप्त कर सकता है। सावधनता- 


३८० हिन्दी दासबोध..., 


'पूथेक सब बाते जाननी चादिएँ, सब धातोंकी खबर पहलेसे 'हो रखनी चाहिए भौर 
जहाँ जाना निश्चित हो, वहाँ विवेकपुपेंक जाना चाहिए । तरह-तरहकी अच्छी बातें 

' सालूम होने पर मनुष्य सबका मन प्रसन्‍न कर सकता है । और यदि वे बातें दूसरोंके 
उपकारके किए छिख दी जाये तो परम उत्तम है। उससे असीम छोकोपकार होता है। 
बिसे जैसे उपकारकी आवदयकता हो, यदि उसके साथ दैसा ही उपकार किया जाय 
तो फिर उपकार करनेदाला श्रेष्ठ और सर्वमान्य हो जाता है। जिसे भूसण्डलूसें सभी 
छोग मानते हों, उसे सामान्य आादसी नहीं कहना चाहिए । उसके पास बहुतले छोग 
उसके अनन्य भक्त होकर रहते हैं । बस यही सब चातुरीके लक्षण हैं । जो अपनी 
लातुरीसे दिग्विजय कर के, फिर उसे किस बातकी कमी हो सकती है! उसे सब जगह 
सब कुछ मिल जाता है । 


सातवाँ समास 
प्रकृति और पुरुषके लक्षण 


अवैक प्रकारके विकारोंका मूछ ही मूछ भाया है । उस अचब्लछ -'( परब्रद्व! ) में 
वह श्र माया सूक्ष्म रूपसे रहती है। वह मूछ माया शात्त्व-रूप और परब्रह्मका 
प्रथम या सूछ सक्ूत्प है। इसीको षड्गुणेश्वर समझना चाहिए। इसीको प्रकृति भर 
पुरुष शिव और शक्ति तथा अधेनारीनटेबवर कहते हैं। पर वह समस्त जगज्न्योति ही 
इन सबका मुछ है । सकुष्पका चछन ही वायु या साथाका छक्षण है । बायुमें तीनों 
गुण भौर पाँचों भूत हैं| 'यदि आप किसी बेलको देखें तो उसकी जड़ घहुत गहराई तक 
होती है। और पत्न, पुष्प तथा फंछ उस सूछके कारण ही उत्पन्न होते हैं। इसके 
अतिरिक्त उस मूलमें और भी भनेक प्रकारके रद“, आकार, विकार, तरंगे और 'स्वाद | 
आदि रहते हैं। यदि उस जड़्कों तोद था फ़ोड़कर देखा जाय तो उसमें कुछ भी नहीं 
दिखाई देता । पर जब घह ऊपरको बढ़ने ऊगती है, तब धीरे-धीरे सब कुछ दिखाई 
पड़ने लगता है। अगर किसी टीलेके ऊपर कोई बे उगती है तो वह नीचेकी भोर 
बंढ़ती हुई जमीन पर पहुँचकर चारो' भोर खूब फैल जाती है। इसी प्रकार मऊ मायाको 
भी समझना चाहिए । अचुभवके द्वारा यह सत्य बात जान लेनी धाहिए कि पाँचों भूत 
और तीनों गुण उस मायामें पदछेसे डी रहते हैं । बे बराबर खूब फैलती है'और अनेक * 
दिकारोंसे शोभित होती है। फिर उन-विकारोंसे और भी बहुत अधिक विकार उत्पन्न 
होते हैं। उसमें बहुत-सी शाखाएँ आदि निकछती हैं, भर इस प्रकार संसारमें अनन्त 
बेलें बढती जाती हैं। बहुतसे फल लगकर गिर जाते हैं और उनकी जगह पर नये फल 
छगते हैं । सदा ऐसा ही होता रहता है । पुक बेल सूख जाती है और उसकी जगह 
दूसरी बेल निकल आती है। इस प्रकार'न जाने कितनी बेले निकलीं और नष्ट हो गई । 
फ्ते सी झड़ते कौर निकछते हैं ; और पुष्षों तथा फर्कोकी भी यही दशा होती है | 
इन्हीं फर्कों और फूलों आदियें भसंख्य जीव भी रहते हैं । कसी कभी सारी वेक सूख 
जाती भौर फिर / उसी जद्से नहें बेछ प्रिकछती है ; इस भकार ये) सब बाते प्रत्यक्ष 
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पनुभवसे जान छेनी चाहिएँ । जब सूछ या जढ़ खोदकर निकाल दी ज्ञाती है तब, जब 
जानसे प्रत्यय निमल कर दिया जाता है, तब फिर सब प्रकारकी बाढ़ रुक जाती है। सु 
था जादिमि भी पीज रहता है, अन्त भी बीज ही रहता है और बीचमें जल रूपी बीज 
रहता है । इसी प्रकार यह सब स्वभावतः विस्तृत है। जो ढुछ मूलमें रहता है, वही इस 
बीज-सष्टिसे भी होता है। फिर जो अंश जहाँदा होता है, चह वहीं चका जाता दै | 
वह जाता है, जांता है और फिर चछा जाता है। इस प्रकार बराबर भाता जाता रइता 
है | पर जो जात्मज्ञानी होता है, उसे जाकर फिर नहीं आना पड़ता । चाहे हस कद दे 
कि उस्चे आवागमनका कष्ट नहीं भोगना पड़ता, पर फिर भी उसे कुछ न कुछ जानना 
ही पड़ता है। आत्मा होती तो सभीके अन्दर है, पर सबको उसका पता नहीं चलता ।7 
उसीके कारण छोग सब काम करते हैं, पर उसे नहीं जानते । जब वह दिखाई ही नहीं -, 
देती, तथ कोग बेचारे क्या करें । विषयोंका भोग भी उसीके द्वारा होता है । यदि वह 
न हो तो कुछ भी नहीं हो सकता । भतः स्थूछकों छोड़कर सुध्ष्ममें प्रवेश करना चाहिए। 


जैसा हमारा अन्तःकरण है, वैसा ही सारे संसारका भी है। केदर शरीर सैदके 
विकार अलग भ्रछुग हैं। एक जँगलीकी वेद्नाका पता दूसरी डेँंगछीकों नहीं चलता। 
हाथ-पेर आदि अवयवोंकी भी यही दशा है। जब एक अवयव दूसरे अवयवकी पीड़ा 
नहीं जानता, तब एक जादमी दूसरे आदसीकी पीड़ा क्‍या जानेगा ! इसी लिए दूसरेकी 
मनकी धातका पता नहीं चलता । एक दी जछूते सथ पनस्पतियाँ होती हैं, पर उन 
सबसे भनेक भेद्‌ दिखाई पड़ते हैं। जो हटवी है, वह सूख जाती हैं ; बाकी इरी-भरी 
घनी रद्दती हैं। इसी प्रदार बहुतसे भेद हो गये हैं और एकका दूसरेको कुछ पता नहीं 
पवछता । पर ज्ञान हो जाने पर आत्माभोर्मे कोई भेद नहों रद जाता | देहकी प्रकृतिकी 
भिश्नताके कारण आत्मत्वर्म भेद दिखाई पडता है ; तो भी उसका वास्तविक रहस्य 
( एकता ) बहुवसे छोग जानते हैं । छोग देख जौर सुनकर जान लेते हैं, समझदार छोग 
मनको परख छेते हैं भोर विचलक्ष छोग गुप्त रूपसे ही सब कुछ समझ्न छेते हैं। 'जो 
बहुतोंका पान करता है, चह बहुतोंके सनकी बात भी जानता है जौर चतुरतासे सभी 
बातें समक्ष लेता है । पहले छोग सनोगत भावोंकों देखते और चव विश्वास करते हैं । 
प्राणी मान्नका व्यवहार इसी प्रकारका होता है । यद्द प्रत्यक्ष भनुभवकी और बिऊकुछ 
ठीक वात है कि स्मरणके उपरान्त विस्मर्रण होता है । स्वर्य ही रखी हुईं चीज आदमी 
भूछ जाता है। अपनी ही बात सपने जापको याद नहीं जाती या अपनों कही हुईं घात 
दी याद नहीं रहती | मनसें अनन्त कद्पनाएँ उंठा करती हैं। उन सबका कहाँ तक 
स्मरण 6 सकता है | यह चक्र ऐसा ही 'चंचछ है। इसका कुछ भंश ठीक और कुछ 
धक्क या टेढ़ा-मेदा है । चाहे रंक हो और चाहे शक्र (इन्द्र), स्मरण और विस्मरण सभी- 
के साथ छगा हुआ है | स्मरणका सतरूब है देवता भोर विस्मरणका सतलऊूब है दानव; 
और सलुष्यके सब काम स्मरण और दिस्मरण दोनोसे ही चछते हैं । इसी लिए दैवी 
और दानवी दो भ्रकारकी सम्पदाएँ कष्टी गईं हैं। मनमें विचेकपूर्वंक इनकी अतीति 
उत्पन्न करनी चाहिए । जिस अकार दु्णमें नेत्रोंके दुएा दी नेन्न देखे धाते हैं, उसी 
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धकार विवेकले विवेकको जानना औौर आत्मासे भाव्माकों पहचाननां चाहिए। जिस 
प्रकार स्थूछसे स्थूछको खुजलाते हैं, उसी प्रकार चृक्ष्मले सूक्ष्कों समझना चाहिए भौर 
संकेतसे संकेतकों सनमें छाना चाहिए | विचारल्े विचारोंको, शन्तःकरणसे अन्तःकरण- - 
को जानता चाहिए और दूसरेके अब्तःकरणमें भ्रवेश्ञ करके उसकी बाते जाननी चाहिएँ। 
स्मरणमें होनेवाला विस्मरण ही सैदका लक्षण है। जो एकद्दैशीय हो, वह कभी परिपूर्ण 
नहीं हो सकता । भादमी आगे सीखता है और पहलेकी सीखी हुईं बात भूछ जाता 
है। आगे उजाझा भौर पीछे अँधेरा होता है सब कुछ पहले याद आता भौर पीछे सूछ 
जाता है। तुर्याको स्मरण और सुषुश्तिकों विस्मरण समझना चाहिए। दोनों द्ारीरमें 
घरावर काम्त करती रहती हैं । 


धाठवों समास ह 
सूक्ष्म जीव-निरूपण 


कुछ कीड़े रेणुसे भी सूक्ष्म होते 9, जिनकी भायु घहुत ही कम होती है। उनमें 
युक्ति और बुद्धि भी बहुत ही कम होती है। इसी प्रकार और भी बहुतसे जीव होते हैं 
जो दिखाई भी नहीं पडते । पर घनसें भी अन्तःकरण-पंचककी स्थिति भवद्यय होती है। 
उनकी णावश्यक्रताके लिए उनमें ययेष्ट ज्ञान होता है और उनके विषय तथा हन्द्रियाँ 
भी उन्हींके समान होती हैं । उनके सूक्ष्म शरीरोंकों विचारपु्क कौन देखता है? उनके 
लिए. प्यूटी भी बहुत बड़े छाथीके समान होती है । छोग कट्ठते भी है कि च्यूंटीके लिए 
सूत ही बाद है। घ्यूटियोंकी तरह और भी बहुतसे छोटे-बड़े कीड़े होते हैं ओर उन 
सबसमें जीवेश्वरका निवास होता है। सष्टिमं इस प्रकारके अनन्त कीड्रोंकी भरमार है । 
अत्यन्त उद्योगी पुरुष ही उन सबका अच्छी तरह विचार करता है। अनेक नक्षत्रोर्मे 
शहनेवाले जीव-जन्तु उन छोगोंकों पंतके समान जान पड़ते हैं। ये उन छीवोंकी घढ़ी- 
घड़ी भायुका भी पता छगा छेते हैं। पक्षियोंके समान न तो कोई छोटा है और न उनके 
समान कोई थड़ा होता है । धाँपों और मछलियोंकी भी यही बात है। च्यूटीसे लेकर 
बराबर बढते हुए बहुतसे यड़े-वड़े जीव होते हैं जिनका विचार करनेले भीतरी तत्वोंका 
, पता छग जाता है। उनकी अनेक जातियाँ तथा रंग हैं और जीवनके अनेक ढंग हैं। 
किसीका रंग अच्छा है और किसीका खराब । उन सबका कहाँ तक वर्णन किया जाय | 
जगदीश्वरने किसीको सुकुमार और किसीको कठोर बनाया है। किसी किसीके शरीर 
स्वर्णके समान दैदीप्यमान होते हैं। इस-प्रकार उन जीदोर्मे शरीर, आहार, वाणी और 
“गुणके अनेक भेद होते हैं, पर उन सबका अन्तः/करण बिलकुछ एक-सा है और उसमें 
कोई सैद नहीं है। कोई जीव कष्टदायक भौर कोई प्राणघातक होता है | यदि भच्छी 
तस्ह देखा जाय तो इस संसारमें अनेक प्रकारके भअमृव्य कौतुक दिखाई पढ़ते हैं । पर 
ऐसा कौन झाणी है जो इन सबका पूरा-पूतरा और अच्छी तरद्द विचार करता हो? अपनी 
भावश्यकताके अलुसार छोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं । इस चसुन्धराके नो खण्ड हु 
भौर इसके चारो और सात सागर हैं । पानी तो भ्रक्मांडकें बाहर भी है, पर उसे देखता 
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कौन है ? उस पानीमें जो असंस्य जीव रहते हैं, उन विशाऊ छीवोंक्ी स्थिति कौन 
जानता है १ उत्पत्तिका यह स्वभाव ही हे कि जहाँ जीवन ( जछ ) होता है, पहाँ जीव 
भी अवश्य ही होते हैं । यदि देखा भाय तो इसका मभिप्राय जहुत बढ़ा है । पथ्चीके 
गर्भमें भी जनेक प्रकारके जल हैं । कौन जानता हैकि उन जल्ूमिं छोटे-बद़े कितने भकार- 
के जीव रहते हैं | कुछ भाणी ऐसे हैं जो सद( अन्तरिक्षमें ही रहते हैं और जिन्होंने यह 
पृथ्वी कमी देखी ही नहीं । पंख निककने पर वे ऊपरकी भोर शी उड़ जाते हैं। अनेक 
प्रकारके खेचर, भूचर, चनचर भौर जरूचर भौर चौरासी छाख योनियाँ हैं । उच सधको 
कोन जानता है १ एक उष्ण पेजको छोड़कर भौर सभी जगह जीवोंका निवास है । यहाँ 
तक कि कह्पनासे भी श्राणी उत्पन्न होते हैं । उन सबको कौन जानता है। कुछ जीच 
अनेक प्रकारकी सामथ्यों या शक्तियोंसे उत्पन्न होते हैं, कुछ इच्छा साम्नते उत्पन्न होते 
हैं जौर कुछक्ों सुखले घचन निकलते ही शाप-देद् प्राप्त होती है । कुछ शरीर बानीगरी- 
के, कुछ गारुढी वियाके भौर कुछ देवताभ्ोके होते हैं। सतकव यह कि अनेक प्रकारके 
घरीर होते हैं । कोई शरीर क्रोधले भौर कोई तएले उंत्पन्त होता है ; भौर कोई शापसे 
मुक्त होने पर भपना पू्े शरीर प्राप्त करता है । ये सब ईश्वरके कार्य हैं, जिनका कहाँ 
तक वर्णन किया जाय [ विचिन्न मायाके कारण ही यह जब होता रहता है । इस माया- 
ने ऐसे पहुतले भद्धुत काम किये हैं, जेसे न तो जभाज तक किसीने देखे होंगे कौर न 
सुने होंगे। उसकी सभी विचिश्न कलार्थोक्ो समझना चाहिए । छोय थोदढ़ी बहुद बातें 
जान छेते हैं और पेट भरनेझो विद्या सीख छेते हैं भोर भपने ज्ञाता होनेशा भभिमान 
करके व्यर्थ दी खरात्र होते हैं। उसमें रहनेवाली णन्तरात्मा ही ज्ञानी भौर सर्वात्मा 
है। उसकी महिमा जाननेके किए छुद्धि कहाँ तक काम कश सकती है | सप्तकंचुक 
प्रह्मांडमें सप्तकंछुक पिठ है भौर उस पिंठमें भी बहुतसे प्राणियोंका नियास है । जब 
भादमीको स्वयं भपने शरीरकी ही सपय वातोंका पता नहीं चछता, तव धाकी भौर सद 
बातोंका कैसे पता चल सकता है | पर छोग थोड़ेसे शानते दी उतावले हो जाते हैं । 
भ्रणु और रेणु सरीसे जो छाटे-छोटे पदार्थ हैं, उनके लिएुतो हमीं विराट एुरुप दै। उनके 
हिसायसे हमारो ही भायु बहुत बढ़ी है । उनके व्यदद्वारकी व्रहुतसी प्रणालियाँ मौर 
रूटियाँ हैं । ऐसा कोन है जो उन सबका कौतुक जानता हो ? परसेश्वरक्ी करनी धन्य 
है, जिसका हस छोग सनमें भनुभान भी नहां कर सकते | पर यद् पापिनी शहन्ता व्यर्थ 
ही एस छोगोंको घेरे रहती है। भहन्ता छोद्कर ईप्वरके कार्यो पर सलछी-भांति विचार 
फरना चाहिए । पर इसके किए सनुष्यका जीवन चहुत ही थोदढ़ा दे । जीवच जदप कर 
शरीर क्षणभुर है । लोग व्यर्थ ही इसका गर्य करते है । इसे नष्ट होते देश नहीं छयती। 
मन स्थान्मे इस पारीरका जन्म हुमा दे भौर सक्तित रससे दी इसकी हृद्धि हुई है। 
फिर न जाने छोग एसे यडा कैस्ेरूइते हैं | यह भकिय तथा क्षणसतुर है सौर इसमों 
घ्यधा उथा चिन्ता छगी रहती है। फिर सी छोग पागछुपनक्े कारण श्यर्थ दी हसे बढ़ा 
कहते हूँ। काया या शरीर, साया या सम्पत्ति दो दिनको है, और एनमें लादिसे अन्द 
तक झगड़े जीर बसेदे ही रहते हैँ। तिस पर छोग एस निकृष्ट पदार्थ पर धवियान्सा 
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परदा डालकर या व्यर्थ आउंम्बर खड़ा करके अपना बड्प्पन दिखलछाते हैं। चाहे इस 
पर कितने ही परदे क्यों न डाले जाय, पर शन्तमें इसका वास्तविक, रैंप खुल ही जाता 
है भौर तब चारों भोर हुर्गन्‍्ध फैलती है। <भततः विवेकप्‌वक' काम करनेवाछा ही धन्य 
है । व्यर्थका ढोंग क्यों रचा जाय? महत्ताके बखेड़ोंका अन्द करो । विवेकपु्क इंश्वरको 
हृलना दी सबसे उत्तम है । है 
| नवों सम्तास 
,. पिंडकों उत्पत्ति 
ध्वारो खानियोंके सब श्राणी जलके कारण ही बढ़ते हैं। इस प्रकारके असंख्य प्राणी 
जन छेते और मरते हैं। शरीर पाँचों त्खोंसे बना है भौर आत्माके संयोगसे सब कास 
करता है । पर यदि इसका मूछ हूँदा जाय तो वह जल रूप ही है। ख्री और पुरुष 
दोनोंके शरीरसे जलके समान जो वीरय॑ निकलता है, उसीके योगसे यह शरीर बनता है। 
फिर अन्नर्स, देहरस, रक्त भौर झुक्रसे उनके थक्षे बेंधते हैं, जो दोनों रसोंकी सहायता" 
से खूब बढ़ते हैं। इस प्रकार गर्भमें यह छारीर धीरे-धीरे बढ़ने छगता है, कोमछसे 
कठिन द्ोता है भौर तब उसके भिन्न-भिन्न भड्ञोंमे जलका अवेश होता है । पूरा हो 
जाने पर गे बाहर नि*लता है और पृथ्वी पर गिरते ही रोने ऊयता है। सब छोगोंका 
सारा शरीर इसी प्रकार बना है। शरीर भी बढ़ता है और उसके साथ कुछ बुद्धि भी 
बढती है ; भादिसे त्त तक सब कुछ होता है भौर देखते-देखते बनकर बिगढ़ जाता - 
है । ध्यो-ज्यों शरीर बढ़ता है, ध्यों-त्यों कुछ विचार भी सूझने छगते हैं। जिस प्रकार 
फलोंमें बीज जाते हैं, उसी प्रकार देखने और सुननेसे मजुष्यमें बुद्धि और विचार भ्रादि 
सब छुछ जाता है। जलके योगसे बीज्ञोंमें अंकुर होते हैं, जोर जल न होने पर वे नष्ट 
हो जाते हैं। मिद्ठी और जल दोनोंके पुक जगह होनेसे दी सब काम होते हैं। जब 
मिद्दी औौर जछमें बीज पहुँचता है, तब वह सींगकर सहजमें अंकुरित होता है ; और 
उर्षो-वरयों वह बढ़ता है, स्यों-स्यों उसमें मजा आने छूयता है। नीचेकी- ओर जड़ उूले 
कैलती है और ऊपर शाखाएँ आदि फ्रेजती हैं। पर थे दोनों होते बीजसे ही हैं। जड़ 
पाताछकी भोर चलती है और फुनगियाँ आकाशकी भोर। इंक्ष अनेक प्रकारके पत्तों, 
फूछों भौर फरोले. ऊद॒ जाते हैं । फरलोके जनक फूछ हैं, फूछोंके जनक पत्ते हैं ओर पत्तों" 
को डत्पन्य करनेवाली पे़ियाँ हैं । पेड़ियाँ छोटी-छोटी जसि उत्पन्न होती हैं, जड़े मल" 
से होती हैं और जक सूख जाने पर केवक घ॒थ्वी रद्द जाती है। भनुभवते यही बात 
सिद्ध होती है कि सबको उरपन्‍न करनेवाली यद्दी पृथ्वी है और इस प्रृध्वीकों उत्पत्त 
करनेवाली आपोनारायणकी मूर्ति है। उच आपोनारायणके जनक भश्निदेव है, भप्निके 
जनंक चायुदेव हैं, और वायुदेवकी उत्पत्ति स्वभावतः अन्तरात्माले होती है। इस 
प्रकार सबकी ' उत्पत्ति अन्तरात्मासे ही होती है; भौर जो उसे न जाने, वह-दुराप्मा 
है। दुरात्माका मतलब आत्मासे दूर रइनेबाला है। ऐसा मनुष्य आत्माके पास रहता 
हुआ भी उसे यूछा रहता है, क्योंकि घद भनुभव करना नहीं जानता। प्रकृति उसे 
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व्यर्थ ही उत्पन्त कर देती है ओर वह ज्य्थ चछा जाता है। इसलिए सबको उत्पन्त 
करनेवाला वही परमात्मा है और उसमें अननन्‍य भाव रखनेसे प्रकृति या स्वभाव 
बदलने छगता है। स्वभाव ब्दक जाने पर मजुष्य अपना ही व्यासज्ञ करने कगता 
है, उसका ध्याने कभी संग नहीं होता और वह अपनी बात-चीतमें व्यंग्य नहीं आने 


देता । उस परम पिताने जो कुछ बनाया है, उसे अच्छी तर& देखना चाहिए। पर उस: 


पिताने तो बहुत-सी चीजें बनाई हैं। मनुष्य उनसेंसे क्या क्या देखे ? थिसके ह॒द्यमें 
वह परस पिता जाम्त हो, वही भाग्यवान है; और जिसमें कम,जाम्मत हो, चह कम 
भाग्यवान है। उस वारायणका सनसें अखंड ध्यान करना चाहिए । बस फिर झक्ष्मी 
उसे छोड़कर कहाँ जा सकती हैं ! नारायण सारे विध्वमें भोर सब जयद् है ; उसकी 
पूजा करते रइना चाहिए । इसलिए चघादे कोई काया हो, उसे संतुष्ट रखना चाहिए 
( सबको प्रसज्न और सुखी करना चादिएु ) । जब एम उपासनाका विचार करते हैं, 
तब पता चलता है कि वह विश्वपालिनी है। उसकी छीछाका न तो पता चलता है 
और व कोई उसकी परीक्षा कर सकता है। परमात्माकी छीछा उसके सिवा और कोई 
नहीं जानता । एम जो कुछ देखते हैं, उन सबमें परमात्मा ही दिखाई देता है। उपासना 
सभी जयह है। जात्माराम कहाँ नही हैं ? इसलिए जगह जगह राम हो भरे हुए है । 
( धर्थाव्‌, उपासचा, भाव्मारास जोर रास एुक दी हैं और सब जगह हैं ) मेरी उपासना 
तो ऐसी ही है। उसका अलुम्तान भी नहीं हो सकता, पर वह उस निरंजनके भी उस 
पार छे जाती है। उसी भन्तरात्मा या जीवात्मासे ही सब काम होते हैं ओर उसीके 
कारण सब छोग उपासक बनते हैं ; और बहुतसे लोग ज्ञानी हो जाते हैं। अनेक शास्त्र 
और मत सब ईबवरके ही कद्दे हुए है। छोग कमके अनुसार ही वियमका पालन करने- 
घाछे भथवा न करनेवाले भोर व्यस्त जथवा भग्यस्त होते हैं | ईंशवरको सब कुछ करना 
पड़ता है। उसमेंसे मचुष्य-लितना के सके, उतना छे लेना चाहिए। अधिकारके अनुसार 
व्यवधार करना भष्छा होता है। उपासनामें ल्ावाहन या त्रद्मांडकी रचना भौर विसजेन 
था ब्रह्मांडका संदारके ही विधान बतकाये गये हैं । यहाँ तक तो पूवे-पक्ष हुला। जब 
आगे सिद्धान्व बतछाया जाता है। वेदान्त या शास्रप्रतीति, सिद्धान्त या गुरुप्रतीति 
और धघादान्त या भात्म-प्रतीतिमेसे अन्तिम जात्म-प्रतीति ही झुख्य जौर प्रामाणिक है। 
पंचीकरणको छोड़कर हितकारक सहावाक्यके ज्थ पर विचार करना चाहिए । 
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जाकाशम सभी कुछ होता रहता है, पर चह सब जाकाशकी तरह ठदरवा नहीं । 
इसी प्रकार उस निश्वक ( परबह्म ) सें चह चंचल माया भी बराबर होती है ; पर वह 
प्रब्रह्यकी भाँति निश्चक नहीं है । घोर अन्धकार हो जाने पर आकाश भी काला हो जाता 
है ; और सूर्यकी किरणोंके फेंलने पर सब कुछ पीछा दिखाई पदुता है । धहुत ठंढक होने 
पर इस प्रकारकी जितनी बातें मारूस होती हैं, वे सब होती भी हैँ मोर उनका जन्त 


४८६ हिन्दी दोसवोध 


भी हो जाता है। यह कभी सम्भव नहीं -कि वह भाकाशकी तरह बरावरे बना रहे । 
ज्ञाठृत्व रूपी उत्तम बातको खूब अच्छी तरह समझ्न लेना चाहिए। आकाश निराभास है 
और आस म्रिथ्या है। जल और वायु दोनों फेलते हैं, भौर आाव्माका तो बहुत ही अधिक 
विस्तार छोता है। जितने तत्व हैं, चे सभी फेछते हैं। झन्तःकरणको चंचल भौर निश्चक 
सभीका ज्ञान दोता है। विचोर करनेसे प्रत्येक प्राणीकों सब बातोंका पता चल जाता 
है। छोग विचार या मनन करते करते भन्तमें निवृत्ति पद्म पूर्ण रूपसे छीन हो जाते हैं 
और तब वे उसले कभी अछूग नहीं हो सकते। उस निधृत्ति पद्म ज्ञानका विज्ञान हो जाता 
है ओर मन उन्सन हो जाता है। विवेककी सहायतासे तत्वोंका निरसन होने पर सलुष्य 
उप ईंश्वरमें अनन्‍्य हो जाता है। जो उस अन्तरात्माका पता पा जाता है, चद्द चंचढसे 
निश्चल हो जाता है । उस दुशार्म देबताओंकी भक्तिका भाव नहीं रह जाता ( भर्थाव्‌, 
भनन्यठा हो जाती है )। चहाँ ठोर ठिकाना था इस तरहकी और कोई चीज नहीं है । 
पदार्थ मान्न ही नहीं है। लेकिन फिर भी छोगोंके समझनेके लिए, हम जैसे तैते कुछ 
बताते हैं। भज्ञाच शक्तिका निरसन और ज्ञान शक्तिका अन्त हो जाने पर भर्थाव, 
बृत्तिके झूल्य हो जाने पर देखना चाहिए कि क्या स्थिति होती है । वह मुख्य स्थिति 
ऐसी है जिसमें चंचल मायाका कोई सम्बन्ध दी नहीं रह जाता। वही निर्विकार या 
निर्विकल्प स्थिति है। जब चंचल मायाका विकार नष्ट हो जाता है और उस चंचकका 
अन्त ही हो..जाता है, तब यह तो हो ही नही सकता कि चल्लछ और निई्चकत दोनों मिलकर. 
एक हो जाय । महावाक्य पर विचार करनेका भ्रधिकार संन्‍्यास्ियोंकों ही है । जिस पर 
इंशवरकी कुपा होती है, वही उस पर विचार करता है | सब प्रक्ारकी पस्तुों का त्याग करने- 
चाछा ही संन्यासी होता है। जितने विचारवान्‌ हैं, पे सभी संन्यासी हैं। यह निश्चित है कि 
प्रत्येक सजुष्यकी करनी उसीके हाथमें होती है । जहाँ जगदीश ही प्रसन्न हो जाय, वहाँ 
फिर कौन सनन्‍्देह कर सकता है | भस्‍्तु, ये सब बातें विचारी पुरुष ही जानते है| णो 
विचारवान इन बातोंकों भच्छी तरह समश्न छेते हैं, वे निससंग हो जाते हैं ; भौर जिन्हें 
अपने देहका ्मिमान बना रहता है, वे उस भभिमानकी रक्षार्म ही छगे रहते हैं। 
जब वह अलक्ष ध्यानंमें बैठ जाता है, तब पूर्वपक्ष या सन्देद नहीं रद्द जाता और हेतु 
रूप भन्तर्साक्षी आत्मा भी उसी परब्रह्मके साथ मिककर एक रूप हो जाती है । भाकाश 
और पाताक दोनों दी भन्तरालके नाम हैं ; ओर यदि बीचमेंसे दृश्य या एथ्वीका परदा 
खींच लिया जाय तो दोनों मिलकर एक हो जाते हैं जोर उनमें कोई अन्तर नहीं रह 
जाता। वे दोनों हैं तो एक ही, परन्तु सन उपाधि पर ध्यान रखकर देखता है। भोर 
यदि उपाधिका निरसन हो जाय तो भाकाश या पाताकका नाम ही नहीं रद्द जाता । 
यह इाब्द और कद्पनाओे परे है और मन तथा छुछ्धिसे अयोचर हैं। अपने मनमें भष्छी 
तरह विचार करके उसे देखना चाहिए । विचार करनेसे ही संब बातोंका पता चल जाता 
है। पर जो कुछ मारूस द्ोता दै, चह सब भी व्यर्थ ही हो जाता है ( कर्याकि जब तक 
यह ज्ञान बना रहे कि कुछ मारूस है, तब तक बह मालूम द्ोना व्यर्थ है )। यह बहुत 
ही विकट विपय है। यह कहकर कैसे बतलाया जाय ! सहावाक्यके वाच्यांशका विचार 
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करने पर जो छद्ष्यांश निकलता है, वंह भी उसी मलक्ष्यमें छीन हो जाता है ; और उसे 
समझ छेने पर फिर कुछ कहनेकी जगह ही नहीं रद्द घाती । जो उस शाश्वत या पर- 
श्रह्मकी ढंदृता है, वह सच्चा ज्ञानी होता है. और विकारोंको छोड़कर उस निविकारमें 
मिल जाता है। सोनेके समय बहुतसे थुरे छुरे स्वंप्च दिखाईं पढ़ते हैं, पर जागने पर वे 
सब मिथ्या हो जाते हैं । भौर यदि उन दुःस्वप्नोंका फिर स्मरण हो, तब भी वे सिथ्या 
ही रहते हैं ( अर्थां2, जब एक बार ज्ञान हो जाता है, तब फिर पहलेवाली अज्ञानकी 
दशा नहीं भा सकती )। प्रारब्धके योगसे चाहे शरीर रहे भौर चाहे न रहे, परन्तु अन्तः- 
करणका विचार अवश्य गठलऊ रहता है। जब बीज भागमें भूना जाता है, तब बद और 
अधिक नहीं बढ़ सकता ; उसकी बाढ़का धन्त हो जाता है । ज्ञाता हो जाने पर वासना- 
रूपी घीजकी भी वही दशा हो जाती है। भर्थाव्‌, चासना-रूपी बीज जब ज्ञान-रूपी 
असिसे जल जाता है, तब फिर उसमेंसे नया अंकुर नहीं निकछ सकता । विचारते चुद्धि 
निश्चक होती है और बुद्धिसे ही कार्य-सिद्धि होती है | यदि बड़े और पूज्य छोगोंकी बुद्धि 
देखी जाय तो वह निश्चक ही होती है। जो निश्चकका ध्यान करता है, वह निश्चल हो 
जाता है ; और जो चंचछका ध्यान करता है, वह' चंचल ही रह्दता है ; भौर जो भूत्तोंका 
ध्यान करता है, चह केवल भूच ही होता है । जो अंत तक पहुँच चुका है ( उस परबह्म 
तक पहुँच चुका है ), साया उसका कुछ भी नहीं कर सकती । अन्तनिष्ठोके लिए जैसी 
बाजीगरी है, वैसी ही माया भी है। जब भायाके मिध्यात्वका ज्ञान हो जाता है और 
विचारकी सहायतासे वह ज्ञान इद हो जाता है, तब अकस्मात्‌ सारा भय नष्ट हो जाता 
है। भत्तः हमें उपासनाका प्रचार करके उसके ऋणसे मुक्त होना चाहिए, भक्तोंकी 
संख्या घदानी चाहिए और विवेककी सहायताले अपने मनमें ही सब बाते अच्छी तरह 


समझ लेनी चाहिए | न शत 
, सालहवा दशक 
पहला समास 
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धन्य हैं चह पाठमीकि जो ऋषियोंमे पुण्यशछोक हैं भौर जिनके कारण ये सीनों 
लोक पावन हुए हैं। जाज तक यह कभी देखा नहीं गया कि किसीने भद्तिष्यकी घातें 
कही हों और वह भी घात कोटि बातें कही हों । सारी सृष्टि छान डालिए, पर ऐसी बात 
कभी किसीने सुनी सी न होगी । यदि कभी किसोकी भस्विष्य-सब्बन्धी पुक बात भी 
ठीक निकछ जावे तो उस पर सारे भूमण्डलके छोग आश्रय करते हैं | जिस समय रघु- 
नाथका अवतार भी नहीं हुआ था, उसी समय उन्होंने बिना शास्तरोंके आधारके राम- 
कथाका विस्तार किया था। उनका चाग्विडास सुनकर महेश भी सन्‍्तुष्ट हो गये थे और 
तब उन्होंने तीनों लोकॉमें रामायणकी सो करोड़ प्रतियाँ बाँदी थी। उनका कवित्व 
धरने ही भली भाँति देखा था; और छोग तो उसका भ्नुमान भी नहीं कर सकते 
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थे। उससे रामके उपासकोंका प्रेस समाधान हुआ । बढ़े बढ़े ऋषि हो गये हैं और 
कविताएं भी बहुतसे छोगोंने की हैं, पर चाव्मोकिके समान कवीखवर न- तो भाज तक 
हुए भर न आगे होंगे। पहले उन्होंने कुछ हुष्कर्म किये थे, पर पीछेसे वे रामके नामसे 
पावन हो गये थे । उन्होंने हद नियस़से रोस-चांसका इतना भधिक जप किया कि उनके 
- घुण्यकी सीमा थ रह गईं, उन्हें असीम पुण्य हुआ । उल्टा नाम जपनेसे ही उनके पापके 
पर्वत नष्ट हो गये और पुण्यकी ध्यज्ञा सारे ब्रह्मांडमें फहराने छगी। धाल्मोकिने जिस 
चनसें तए किया था, वह वन भी उनके पुण्यसे पावन दो गया भौर उनके तपोबलूसे सूखे 
काठमें भी अंकुर निकल आये | वे पहले कोल जातिके थे भौर उनका नाम 'वाल्हा था। 
वे इस संसारमें जीवॉकी हत्या किया करते थे, पर जब बड़े-बड़े विद्वान और ऋषीशर 
भी उनकी वन्दना करते हैं। जिसके मनमें उपरति और धन्ुताप॑ उत्पन्त हो उसके मनमें 
पाप कहाँसे बचा रह सकता है ! देहान्त होने पर तपके प्रभावसे उनका घुण्य-रूप दूसरा 
जन्म हुआ । उन्होंने धनुताप करके ऐसा आसन लगाया कि उनके शरीर पर दीमकोंकी 
बॉबी बन गईं और इसी छिए भागे चछकर उनका नाम वाढ्मीकि पढ़ा। दीमकोंकी 
बॉबीको संसक्षतर्म वाल्मीकि कहते हैं, इसी लिए उनका नाम भी वाल्मीकि ही उपयुक्त 
हुआ। उनकी तीत्र तप्याका हा सुनकर बड़ेबड़े तपरवी भी काँप जाते हैं । वह 
तपरिवयोंमें सी और कवीद॒वरोंमें सी भेष्ठ हैं भौर उनकी सव बातें स्पष्ट तथा निद्रचयात्मक 
हैं। वे निछोंके सण्डन भौर रघुनाथके भक्तोंके भूषण हैं। उनकी धारणा शक्ति भसाधारण 
थी जो साधकोंको भौर भी दृढ़ करती है। ,समर्थके कपीश्वर और ऋषीश्वर वाब्मीकि 
धन्य हैं, और उन्हें मेरा साष्टाह़ नमस्कार है। यदि वाल्मीकि ऋषि राम-कथा न कहते 
छो हम लोग वह कथा कैसे जान सकते थे ! ऐसे ससथथ महात्माका हम क्रिस अकार 
घर्णन करें | उन्होंने रघुनाथक्की कीति सब छोगों पर प्रकट की, जिससे स्वयं उनकी भी 
महिसा बड़ी और भक्तोंकी सण्डछी भी वह कथा घुनकर सुखी हुईं । उन्होंने भपना 
समय सार्थक किया, स्वयं रघुनाथकी कीतिंसें मप्न हो गये और भूसण्डढर्म बहुतसे 
लोगोंका उदार भी किया । रघुनाथके और भी ऐसे बढ़े-बड़े भक्त हो गये हैं जिनकी 
सहिमा अपार है। रामदास कहता है कि में उन सबका किक्वर या सेवक है। 
हु द्सरा समास 
। सूय-स्तवन-- , 
यह सूर्य वंश धन्य है और सब चंशोमे शेष्ठ-है। मात्तण्ड मण्डछका प्रकाश सारे 

भूमण्डलमें फैछा हुआ है। सोमके शरीरमें छांडन है भौर वह एुक पक्षमें क्षीण होने 

लगता है, जौर सूर्थकी किरणोंके फेललते ही अपनी कछा्ोसे हीन हो जाता है। अतः 

सूर्यले उसकी बराबरी नही हो सकती। सूथ्थके श्रकाशसे दी प्राणी मान्नकों प्रकादा मिलता 

है। अनेक प्रकारके उत्तम, मध्यम और भघस सभी तरहके धर्म सुगम तथा हुर्गंम कम 


और दित्य-नियम आदि सूर्यसे ही दोते हैं। वेद, शास्र, छराण भौर स्तर, यन्त्र भादि 
अनेक प्रकारक्ते साथन, सन्ध्या, स्नान और पूज्ञा-विधान भादि बिता सूयके नहीं हो 
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सकते अनेक प्रकारकें और असंख्य योग तथा मत, सूर्यके उदय होने पर ही अपने मांगे 
पर चलते हैं । चाहे सांसारिक कार्य-हों मौर चांहे पारमांथिक, बिना दिन चढ़े सार्थक 
नहीं होता ; निरथंक होता है | सूयका अधिष्ठान, नेत्रोंम है, और यदि नेम्न न हों तो सब 
छोग भन्धे रहें । इसलिए सूथ बिना कोई-काम नहीं चक सकता । यदि कोई कहे कि 
ज्न्‍्धे भी कविता फरते हैं, तो वह भी सूर्यकी ही गतिके कारण करते हैं । यदि धमारी 
मति ही ठंठी हो जाय तो उसका प्रदाक्ष या छुद्धिका विकास कैसे हो सकता दे | उष्ण 
प्रकाश सूयंका चोर घीत प्रकाश चन्द्रमाका है। जौर यदि उच्णता न हो तो यह शरीर 
रह ही नहीं सकता । भ्रतः सूर्यके बिना कोई काम सहसा नहीं हो सकता। शोता छोय 
बुद्धिमान हैं भौर रव्य ही यह बात स्लोच सकते हैं । हरि और हरके अचतारों और 
शिवधाक्तिकी भनन्‍य व्यक्तियोंके पहले भी सूर्य था और भव भी है। संसारमें छोग भाते 
हैं; वे सब सूर्यके नीचे रहकर ही सब काम करते हैं भौर अन्तमें सूर्यके सामने ही 
दरीर त्यागकर इस छोकप्ते चछे जाते हैं । चन्द्रमा तो सूयके बहुत बाद हुआ है और 
' क्षीर-सागरकी सथकर विकाछा गया है। वह चौदह रलॉमेंसे है और छक्ष्मीका षन्छु है 
छोटे बड़े सभी जानते हैं कि यह सूर्य सारे विदवका 'चक् है, इसलछिए पढह श्रेष्ठोंसे भी 
श्रेष्ठ है। उस समर्थ या इंबवरकी इस सूर्यकों यही भाज्ञा है कि छोकोपकारके लिए 
तुम नित्य इसी प्रकार इस भपार भाकाश सार्गम आया जाया करो । दिन न रहने पर 
सन्धकार हो जाता है और किसीकों साशसारका पता नहीं चछता । हाँ, यदि दिव न 
हो तो चारो मोर उलछक्षोंका काम अवश्य चछता है । उस तेजोराशि और उपमा-रहित 
सूर्यके सामने ओर दूसरा कौन भा सकता है ! यह सूर्य रघुनाथज्ञीका पूंज है, अत 
हम सच छोगोंका सी , पृ्चंण है। उसकी महिमा भगाघ है। भरा मनुष्यकी वाणी 
उसका कैसे वर्णन कर सकती है ! रघुनाथके चंघाममें ऊगातार घहुतसे बड़े-यद़े छोग हो 
गये हैं। ये सब घात सुझ मतिमन्दुको क्या मालूम हो सकती हैं । रघुनाथके समुदायमें 
ही मेरा अग्तःकरण लगा हुआ है। भ्तः उनके महत्वका घणन करनेमे मेरी वाषशक्ति 
बहुत ही हुबंछ है। सूर्थको नमस्कार करनेसे सब दोपोंका परिद्ार होता है भौर उनके 
दशंन करते रहनेसे शरीरकी स्फुर्ति निरन्तर घढ़ती है। 
तीसरा समास 
पृथ्वी-सतवन 
यह वसुमती भी धन्य है। इसकी सहिमा कहाँ ठक वतछाई जाय ! प्राणी मात्र 
इसीके भाघार पर रद्दते हैं। अन्तरीक्षमें रहनेवाले जीव भी इसीके भाधार पर रहते हैं; 
क्योंकि बिना जड़ देहके जीव नहीं रह सकता, और जदृता एथ्वीसे ही होती है। छोग 
पृथ्वीको जलाते, खोद॒ते, जोतते, छीछते भौर नोचते हैं, उस पर मल-मृश्नका त्याग तथा 
घसन करते हैं। सद्े-्गले भौर रद्दी पदार्थोक्े छिए एथ्वीको छोड़कर भौर कोई ठिकाना 
नहीं है। मरने पर शरीर॑ भी उसीर्मे जाता है। चुरे भके सभी पदा्थोक्ते किए शष्वीको 
छोड़कर और कहीं ठिकाना नहीं है। भमेक प्रकारकी घातुएँ तथा दूसरे पदार्थ भी एथ्वीके 
गर्भमें ही रएते हैं। पुक दूसरेका संहएर करनेवाले प्ररणी भी एप्वी पर दी रहते हैं । 
३७ की 
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भौर फि्रि पृथ्वीको छोड़कर चे जा ष्ठी कहाँ सकते हे गढ़, कोद, घुर, नगर ओर खनेक 
देश जो याज्ञा करने पर दिखाई पढ़ते हैं, तथा देव, दानव भौर मनुष्य भादि भी पृथ्वी 
पर ही रहते हैं। अनेक प्रकाटके रल,- हीरे, पारस और घातुएँ तथा दूसरे पदार्थ पथ्वीके 
सिदा न तो और कोई गुप्त है कर सकता है भौर व प्रकट ही कर सकता है। मेरु, 
सन्‍्दर जोर हिसालय, अष्टकुक पर्वत, अनेक प्रकारके पक्षी, मछलियाँ और सींप, आदि 
भूसंडलमे ही रहते हैं । अनेक समुद्रोंके उस पार भूमण्डढके बहुतसे भाग हैं जो चारो 
शोर जलसे घिरे हुए हैं। उनमें छोटे-बड़े असंख्य गुप्त विवर हैं; लिनमें घोर अन्धकार 
छाया रहता है। यह जावरणोद्क अपार है। इसका पार कौन जान सकता है। उसमें 
बढ़े-बढ़े भौर जज्भुत जरूचेर भरे हुए हैं । उस पानीका आधार पवन है, जो बहुत घना 
औौर सत्र जगह भरा हुआ है। एानी उसमेंसे किसी ओरसे फूटकर निकक नहीं सकता । 
उस प्रभश्चनका आधार कठोर या जज्ञावसुकूक भरहंकार है। ऐसे भ्रूगोलका पार कौन 
जानता है ! छनेक पएदा्थोंकी खाने, धातुओं भौर रज्नोंके समूह, कल्पतरु, चिन्तामणि, 
अद्भतके कुण्ड, अनेक द्वीप, जमेक खण्ड औौर बहुतसी बस्तियाँ तथा ऊसर हैं, जिनमें ' 
और ही तरएके अनेक प्रकारके जीव हैं । मेरुके चारो भोर पहाद़ियाँ हैं, भीषण अन्धकार 
छाया हुआ है जौर णवैक अकारके धुक्षोंके घने जंगल हैं। उनके पास ही छोखलोक पव॑त 
है जहाँ सूथका पहिया घूयता है। धन्द्रादि, द्रोणाद्रि तथा सैनाक जादि बहुत बढ़े-बढ़े 
पवेत सी पहीं हैं । भनेक देशोंमें पाये जानेवाले तरह-तरहके पत्थर और मिट्टियाँ, अनेक 
प्रकारकी सम्पत्तियाँ और छिपे खन्नाने और भनेक खान इसी प्रथ्वी परहैं। यह पसुन्धरा 
बहुतले एलोॉसे भरी हुईं है। इस पृष्वीके समान और दूसरा कौन-सा पदार्थ है। यह 
जाए झोर घहुत दूर दूर तक फैली हुई है। ऐसा कौन प्राणी है जो सारी एथ्वी पर 
घूमकर उसे देख सके ? एस घरतीके साथ और किसीकी तुढना नहीं हो सकती | 
अनेक प्रकारकी बेलों भौर फसल जो भिन्न-भिन्न देशॉमे होती हैं और जो देखनेमें प्रायः 
एकसी जान पढ़ती हैं, इश्षी पृथ्वी पर होती हैं। स्वर्ग, मत्य और पाताछ तीनों भपूर्व॑ 
छोक बनाये गये हैं । पाताऊ लोकसें घहुत बड़े-बड़े साँप या नाग रहते हैं। अनेक 
प्रकारकी बेलों भौर बीजोंकी खाब यह विद्याक्ष ए०्वी ही है। उस कर्ताके कार्य बहुतडी 
अछुत हैं। सुन्दर गद़ों, कोठों, नगरों और पत्तनों आादिमें सब जगद्द उस जगदीशखरका 
ही निवास है। ऐसे बहुतसे घलवान हो, गये हैं जिन्होंने इस पथ्वी पर बहुत क्रोध किया 
जौर इससे बहुत छप्रसच्च हुए ; पर उनमें इतनी सामथ्य नहीं हुईं कि वे इससे भलग 
हो पकें। यह एथ्वी अपार है, इस पर अनेक जातिथोंके जीव एहदे हैं और इस पर 
अनेक धबतार हुए हैं । इस समय भी थह बात प्रत्यक्ष प्रमाणित होती है और इसके 
* किए किसी प्रकारके जनुमावकी आवश्यकता नहीं है। भवेक प्रकारके जीवनोंके लिए 
यह एथ्वी ही भाधार है। पहुतसे छोग कहते हैं कि भूमि दमारी है, पर अन्तमें वे 
स्वयं ही मर जाते हैं । व ज्ञाने कितना समय बीच गया भौर यह पृथ्वी अभी तक ष्योंकी 
सवा बनी हुईं है । यह है एथ्वीकी महिसा | इससे इस और किसकी उपसा दे। प्रद्वा 
आदिसे छेकर हम सबका यही भाश्रय है । 
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चोथा समास 


जछ-स्तबन 


कब इम उस आपोनारायणका वर्णन करेंते हैं जो सबका जन्स-स्थान है जोर सब 
जीवोंका, जीवन है । पृथ्वीका भाधार उसका आवरणोदक था थे समुद्र हैं जो उसे चारो 
जोरसे घेरे हुए हैं। सातों समुद्दोंका जल भौर भवेक मेघोंका जछ इस पृष्ची पर बता 
है। बहुत-सी नदियाँ भनेक देशोले होती हुईं सागरमें ही जाकर मिलती हैं। नदियाँ 
छोटी-बढ़ी सभी तरहकी भोर पुण्यराशि हैं, जोर उनकी महिमा अगाथ है । थे नदियाँ 
पर्वतोंसे निकलकर णनेक प्रकारकी घादियों आादिसेंसे होती हुईं भौर इृददराती हुईं बहती 
रहती हैं। सब देशो बहुतसे बद़े-बढ़े कुए, वापियाँ कोर सरोवर है, मिनमें निर्मछ 
जल उसद्ता शद्वता है । फुहारे ऊपरकी ओर उठते हैं, शमेक नाले भौर नहरें बढती हैं 
थर पझरनोंमें पानी बहता है। कहीं पाताऊ तोड़कर ऋ्णोंले पानी निकलता है मोर 
. कहीं परचंतोंकों तोड़कर बहता है। सतकब यह कि एथ्ची पर नेक प्रकारते जल बहता 
रद्दता है। जितने पर्व॑त हैं, उनमेंले उतनी ही घढ़ी-बड़ी धाराएँ बहती है और उन्हींमेंसे 
झरने, नदियाँ और नाले आदि भी उमड़कर निकछते हैं। पृथ्वी पर इतना जधिक 'जरू 
है कि उसका पूरा वर्णन ही नहीं हो सकता, अनेक प्रकारके फुद्दारोंमं भी पानी धाँधकर 
छाया जाता है। द॒द, गह और छोटे तथा बड़े कुण्ड और पव॑तोंकी बहुत-ली कन्दराएँ 
भी जठसे भरी रहती हैं। सिन्न-स्रिज्च छोकोमिं अलय-भक्कग प्रकारके जछ हैं । एकछे एक 
घढुकर महापविद्न तथा पुण्यदायक दीथ हैं, शाखकारोंने द्िचही अगाए महिसा कही 
है। अनेक तीर्थोर्मे पविशन्न जदाशय, अनेक स्थानोमें शीतल जककके जराशय ओर बहुतसे 
स्थानोंमें गरम घलके सोते दोते हैं । भनेक प्रकारद्दी बेलों, फर्ों, फू्ों, कन्‍्दों भौर 
भूलोंमें भी गुणकारक जद रहता है। खाशा पानी, समुद्री पानी, जदरीका पानी और 
जअस्तका पानी आादि घनेक भेद हैं, भौर मिन्न-स्िन्न स्थानोंमें जयेक प्रकारके गुर्णोचाले 
जल होते हैं । अनेक प्रकारके ऊरलों और फर्कोंके एस, अनेक प्रकारके गोरस, मदिरा, 
पाश और गशुड़के इस भी उदक था जकछ्क ही है। सुक्ताफर्कों कौर अनेक प्रक्ारके रत्नॉमेंका 
पानी औौर अनेक प्रकारके शर्लोंमिकां पानी भी झकग-भल्ग गुणोंवारा पानी ही है। 
षीये, रक्त, कार, मुन्न, पसीना जादि उद्क या पछके पी पनेक भेद्‌ हैं। यदि विधार- 
पूरक देखा जाय वो हनका और भी विषद्‌ रूपले पद 'बरूता, है । शरीर सी केबरछ 
उद॒कका दै और भूमंडकछ भी उद्कका दी है। चब्दुसंडक और सूर्यमंडक भी उदकसे ही 
हैं। क्षारसिन्ध, क्षीरतिन्ध, सुरासिग्छ, इतसिन्छ, दुधिसिन्‍्ध, इश्चुरससिन्छ भौर शुद्ध 
जकसिन्धु भी उदकके ही हैं। इस भकार जादिसे अन्त तक उदुकका ही विस्तार है । 
वह घीच-बीचमें कहीं तो प्रकट है और कहीं युप्त है। मिन-पिन बीमोंमें वह मिश्षिद् 
होता है, उन्हींका स्वाद छेकर प्रकट होता है। जेसे ईंस बहुत दी सुन्दर और मीठा 
शस लेकर प्रकट हुई है। यह शरीर उदकर्ठ दी घना हुआ है और इसे निरन्तर उदककी 
ही भावषयकता रहती है । उदककी उत्पत्ति घोर विस्तारका कहाँ तक वर्णन किया जाय। 
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उदुक तारक, मारक भौर अनेक प्रकारके सुखोंका दाता है। यदि विचार किया जाय तो 
यह अलोकिक जान पढ़ता है। पृथ्वी पर बराबर जल घद़ता रहता है, निसकी भनेक 
प्रकारकी सुन्दर ध्वनिर्याँ होती हैं । बड़ी-बड़ी घाराएँ हृहराती हुईं बहती रहती हैं। 
जगह-जगह दह उमदुते हैं, बड़े-बड़े तालाब छबालव भरे रहते हैं भौर नदियाँ तथा नाले 
भ्री इसी तरह सदा जरसे भरे रहते हैं । कहीं गुप्त वंगा बहती है, जिसमें बहुत पास 
ही जल रहता है और कहीं ससिके भनन्‍्द्र जोरोंका शब्द करनेवाले झरने बहते हैं । 
भूगर्भ?में जलके बहुत बड़े-बड़े कुण्ठ भरे हुए हैं, बिन्‍्हें न कभी किसीने देखा दै और न 
जिनका वर्णन सुना है। बहुतसे स्थानोंमं तो बिजली गिरनेसे भी' झरने बन गये हैं। 
पृथ्वीके ऊपर भी पानी भरा है, उसके भन्दर भी पानी खेल रद्दा है और उसके ऊपर 
सी बहुत-सा पानी ( भाषके रूपमें 9) है। स्वर्ग, म्त्य भौर पाताल तीनों छो्कोमें एक 
चढ़ी है और भाकाशसे मेघका जल बरसता है। प्रथ्वीका सूछ जीवन या जर है ; उस 
जीवन यश जरूका मूछ भप्नि है जीर उस अप्िका मूल पवन है जो बड़े-बड़े पदार्थोत्ते भी 
घहुत बढ़ा है। फिर उन सबसे बड़ा परमेश्वर है औौर उसीसे महदयूत्तोंका विचार उत्पस्न 
हुआ है। भोर इन सबसे बढ़ा वह परात्पर ब्रह्म है। 


पाचवा सम्रास 
अप्नि-स्तवन 


धन्य है यह चैश्वावर । यह रघुनाथजीका श्वसुर, विश्वव्यापक, विश्वस्थभर भौर 
जानकीका पिता है। भगवान्‌ इंसीके सुखसे भोग छगाते हैं भौर यही ऋषियोंकों फक 
देता है । यह भन्धकार, शीत तथा रोगका इरनेवारा भौर सारे विश्वके छोगोंका भरण 
करनैचाला है । लोगोंमें भनेक वर्ण और भेद हैं, पर भ्भि जीव मात्नके लिए अभेद है| 
प्रद्या भादिके लिए भी बह भेद या भेद-रहिित भौर परम झुद्ध है। अग्निसे दी सृश्ि 
चलती है, छोग वृष्ठ दोते हैं भौर सब छोटे-ब डे जीवित रहते हैं । भ््ििके कारण ही यदद 
सरमंडक् घना हुआ है भौर इसमें छोयोंके रहनेके लिए स्थान बना है । इसीसे जगह 
जगद्द छोटै-बढ़े द्वीप और अनेक प्रकारको ज्वालाएँ बनी हैं। पेटमें जठराप्ति होती ऐ 
जिससे छोगोंको भख ऊगती है । अग्निस्ते ही भोजनमें रुचि होती है | घह शरीरके सब 
अज्ञॉमे प्याछ है, उससे सब छोग धीते हैं और उसके न रहने पर मर जाते हैं । भीणी 
माप्रको हस घातका अनुसव होता है कि पहले अग्नि सन्‍्द होती है और तब भादमी 
सरता है । यदि ्म्तिका घक हो तो शत्रु तत्काल जीत छिया जाता है और जब तक 
अप्ति है, तभी तक जीवन है। लिम अनेक प्रकारके रखोंते घहुत बढ़े-बढ़े रोग बातकी 
बातमें दूर हो जाते हैं, वे रस भपिले ही बनते हैं । सु सबध्े बढ़ा है, 'पर उससे भी 
बढ़कर अभिका प्रकाश है। रातके समय छोग भपिसे ही प्रकाश पानेके किए सद्दायता 
छेते हैं । कहा है कि यदि अन्व्यजके यहाँसे भी भर छाट्टे जाय तो उसमें कोई दोष नहीं 
है। सबके घरकी अम्ि पविन्न है। भभिद्दोत्न और भनेक भ्रकारके यञ्ञ भादि अभिसे ही 
पूरे होते हैं । यदि अरनिकों ठृप कर दिया जाय तो चह बहुत प्रसन्‍त होती है। देव, 
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दानव और मनुष्य सबका काम भमिसे ही चकता है। वह सभी छोगोंकें लिए उपाय 
या सदारा है। घनवान छोग जब विवाह करने ज़ातेहैं, तब अपने साथ जनेक प्रकारंकी 
भ्र्नि-क्रीडा था आतशबाजिययाँ ले थाते हैं। संसारमें बढ़ी-बढ़ी यात्राभोंकी शोभा 
श्रग्नि-फ्रीड़ासे ही होती है। छोग जब बीमार-होते हैं, तब उच्ण भौषधोका सेवन करते 
हैं जौर भग्निकी सहायतासे ही जारोग्य छाभ करते हैं। इस विषयमें कोई सन्देह चंद्दी 
है कि ब्राह्मणोंके सर्वस्व और पूज्य सर्यदेव तथा हुताशन ही हैं । छोगोंमें जठरानल है. 

समुद्र बड़ुवानक है जौर भूगोरके घाहर चारो भोर भाषरणानक है। शिवके नेम्न और 
> विथछतामें भी अनक है। काँचकी बोतर णौर भाग्नेय दर्पण था आावशी शीशैसे भी भाग 
निकछवी है ; भौर काठ तथा चकमक पत्थरकी रगड़से भी अग्नि उत्पन्न होती है । 
अग्नि सब जगह है भर जोरले रगड़नेसे ही प्रकट ऐो जाती है । मुँहसे जाय उगलनेवाले 
साँपोंके कारण पर्चेततोंकी कन्द्राएँ तक जल जाती हैं । अग्निसे अनेक भ्रकारके उपाथ या - 
काम भी होते हैं भौर अपाय या हानियाँ भी होती हैं। विवेकके बिना सब कुछ निरथ्थंक 
होता है। इस पृथ्वी पर छोटेन्बड़े सबके किए भ्ग्वि ही आधार है। भग्निद्युखसे ही 
परमेश्वर सन्तुष्ट होता है। भग्निकी ऐसी ही महिमा है। उसकी जितनी उप्रमाएँ दी 
जाये, सब थोड़ी हैं। भग्निपुरुषक्षी महिसा णगाध है । अग्नि जीवित अवस्था सहुण्य- 
को सुखी करती है भौर मरने पर उसके शवको भस्म करती है। वह सर्वभक्षक है। 
उसकी, महिमा कहाँ तक कद्दी जाय | अछूयके समय सारी सष्टिका संहार भग्वि ही 
करती है । उससे कोई पदार्थ नहीं बचता । छोग बहुत तरहके होम करते हैं, घरोंमें 
बलिवैद्धदेव रखते हैं और भनेक दीर्थोर्मे देवताभोंके सामने दीपक जाते हैं । दीपा- 
राधन और नीरांजनसे छोग देवताभोंकों प्रसन्न करते हैं और अग्निर्मे हवथ डाछकर सच- 
शठकी परीक्षा की जाती है । भष्टधा प्रकृति और तीनों छोकॉर्मे भग्नि व्याप्त है। उसकी 
भगाघ सदहिसा दस कहाँ तक कहें | शाम जो यह कहा गया है कि जग्निके चार हाथ, 
तीन पेर, दो सिर जोर साथ हाथ हैं, घह क्‍या थो शी बिना जनुभवक्े कहा गया है ? 
ऐसी उष्ण-मुर्ति झग्निका मेंने अपनी बुद्धिके भनुसार वर्णन किया है। यदि इसमें कुछ 
न्‍्यूबाधिक्य हो तो उसके किए भोता सुझे क्षमा करें। 


खुठा समास 
वायु-स्तवन 


यह पायुदैव घन्य है। इसका स्वभाव विचिन्न है। बायुके कारण ऐी संसार सब 
जीव अपना काम करते हैं। बायुसे ही श्ासोष्छास और अनेक विधाोका भभ्यास 
होता है और शरीरमें गति होती है। चछन, घछन, असारण, निरोधन, भाऊुंचन, प्राण, 
ऊपान, ध्यान, उदान, समान, नाग, झूम, कृकछ, देवदत्त, धनंजय भादि वायुके जनेक 
स्वभाव, काये तथा भेद भादि हैं । पहले ब्रह्मांडमें घायु प्रकट हुईं और तब सारे ब्रह्मांड 
और देवताओोंमें फेल गई; भौर तथम अनेक गुणोंसे युक्त होकर सब पिंडोंम प्रकट हुई । 
स्वर्ग-छोकके सब देवता, एरुपार्थी दानव, मत्येछोकके मनुष्य, विख्यात राजा भादि नह- 
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देहके अनेक भेद, भनन्त प्रकारके श्वापद, वनचर.भर जंकूचर आदि चायुके कारण ही 
आानन्दसे क्रीड़ा करते हैं। इन सबमें वायु खेलती है । सब पक्षी भादि इसीसे उद्ते है 
और अप्रिकी रूपदें हसीसे उठती ,हैं। वायु ही मेघोंकों, एकन्न करती है.और फिर उन्हें 
तितर-घितर भी कर देती है| वायुके समान काम करमैधाला और कोई नहीं है। वह 
आत्माकी सत्ता है भोर शरीरमें रहकर सब काम करती है-। प्यापकठाके विचारसे इसकी 
शक्तिकी बराबरी भौर किश्लीले वहीं हो सकती । घायुके बलसे दी पर्व्॑तों परसे मेघोंकी ' 
बड़ी बढ़ी सेनाएँ लोकोपकारके लिए चढूती हैं, बादुक गरणते हैं और बिजली तद्पती 
है। इस मह्याण्डमें चन्द्रमा, सूर्य, नक्षत्रमाका, अहमण्डछ, सेघमाका और भ्रवैक प्रकार 
की कलाएँ बायुक्के कारण ही हैं। एके म्रिल्ली हुई बहुतसी चीजें -अछग नहीं की जा. 
सकतीं । फ़िर इस पंचभौतिक सम्मिश्रण या गड़बद्दीका कैसे.एता चल सकता. है | वायु 
सरटिले चलती है, खूब जोके पढ़ते हैं कौर जलके साथ बहुतले जीव भी भाकाशते 
गिरते हैं । वायु रूपी कमछकछा (१ ) ही जलका. जाधार है ; भौर जछके भाषारसे 
दोेषनाग इस पृष्दीकों घारण करते हैं | शेषनायरा जाह्ार पवन है और उच्ची आहारसे 
उसका शरीर फूछता है, जिससे वह भूसण्डकका भार शपये ऊपर लिये रहता है। महा- 
कू्मका विश्ञाल शरीर देखनेमें ऐसा जान पड़ता है कि सानों ब्रह्मांड जोंधाया हुआ हो । 
उसका इतवना बद़ा शरीश भी चायुके कारण ही है | पराइने अपने दाँत पर जो पुथ्वीको 
धारण किया था, उसकी इतनी शक्ति भी बायुके, कारण ही थी। बद्या, विष्णु भौर 
महेश औौर यहाँ तक कि स्वयं जगदीशवर भी धाउु-स्वरूप हैं। यह बात विवेकशीऊ 
लोग भज्छी तरह जावते हैं । तेंतिस करोड़ देवता; भद्ासी दजार ऋषीश्र भौर अनेक 
सिद्ध तथा योगी भादि भी वायुके कारण ही हैं। नो करोड़ कात्यायिनियों, छप्पन करोड़ 
चामुंडा्ों फोर साढ़े तीन करोड़ भूतोंकी स्ानियाँ सी बायुके रूपमें दी हैं। भूतों, 
देवताओं भौर दूसरी अनेक शाक्तियोंकी व्यक्ति भी दायुद्दे रूपयें ही होती है; और 
भूमण्डछके और सब जसंख्य जीव भी वाधुके कारण प्री हैं । वायु पिंड और ब्रह्मांड 
सबसें भरी हुई है भर ब्रह्मांडके बाहर भी चारों भोर भरी हुई है। मतरूष यह कि 
समर्थ वायु सभी जगह भरी हुई है । छछुमान इसी समर्थ पदमके पुत्र हैं जो तन भोर 
मनसे रघुनाथका स्मरण करते रहते हैं। हनुमान वायुके प्रसिद्ध पृश्न हैं भौर पिता पुश्नमे 
कोई भेद नहीं है। घुरुषार्थ्म दोनों ही समान हैं। हनुसानकों प्राणनाथ कहते हैं पर 
उनमें यह सामथ्य बायुके ही कारण है । प्राणके बिना सभी व्यंथ होता है। प्राचीन 
कारमें जब इजुमानकी उत्यु हुईं थी, तब सारी बायु ही उक्त गई थी; इसकिए सब 
देवताओोंके ग्राणान्‍्तकी बौबत भरा गई थी । अब ,जब दैववाजोंने मिलकर पाशुकी स्तुति 
की, तब वाइने प्रसन्न होकर उनके प्राण बचाये थे। हचुमान इंसरका अवतार हैं,और 
उनका प्रताप घहुत भविक है । देवता छोग उनका पुरुपार्थ देखते ही रद्द गये । जब 
हलुभानने सब देववाओोकों कारागारमें पन्‍्द देखा, तब उन्होंने लंकाके चारो ओर संदार 
सचाकर सब, राक्षसोंका चाद्ा कर डा । उन्होंने राक्षसोसे देववाओंका घदुछा छुकाया। 
इन इच्छक्षेतुके घढ़ेग्बढ़े कौदुक देखकर,माश्वय दोता है । जहाँ शापण सिंहासन पर बेठा 
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था, वहाँ पहुँचकर इन्होंने उसकी भत्स्नाँ की । छाब वे ,लंकीमें प्रवेश करने छगे, तब 
समुक्त भी उन्हें न शोक सका । देवताओंकों वे आधारके समान जान एड़े भौर उनका 
विकट पुरुषार्थ देखकर देवताभोंने मन ही मन रघुनाथकी स्तुति की। उन्होंने सब 
देत्योंका संहार करके तुरन्त देववाभोंका उद्धार किया, जिससे तीनों लोकोंके प्राणी सान्न 
सुखी हुए । | 
सातवां समास' 
महदूभूत-निरूपण - िय अ 

पहले थई्ट चतक्षाया जा छुका है कि पृथ्वीका झूछ जीवन ( जक », जीवनका सूक् 
अप्ति जौर भ्प्नमिका मुझ एन है। क्षब पवनका सूल सुनिए । पवनका सूछ केदक यह 
अन्तरात्मा है, जो सबसे अधिक चंचल है। वह न तो भाता-जाता दिखाई देता है और 
न स्थिर होकर बेठता है। वेद जौर श्रुतिियाँ भी उसके रूपका अनुमान नहीं कर सकती। 
मूल या ब्रह्ममें सबसे पहले जो सफुरण होता है, वही थ्न्तरात्माका लक्षण है। भागे 
चलकर उसी जगदीश्वेरसे तीनों गुण हुए । उन तीनों गुणोंसे पाँचों भूत हुए और उन्होंने 
( सष्टिका ) स्पष्ट रूप प्राप्त किया । उन भूतोंका स्वरूप विवेकसे पहचानना चाहिए । 
घनमें सुझ्य भाकाश है जो चारो भूतोंसे श्रेष्ठ है। उसीके अकाशले सब कुछ प्रकाशमान 
है। चास्तवमें विष्णु ही एकमान्न महद्भूत है और वही सब भूतोंका रहरुय है । पर इस 
बातका ठीक-ठीक अनुभव था ज्ञान होना चाहिए । इच सब भूतोंके सम्बन्धकी सब बातें 
विस्तारपृर्वक बतलाईं जा चुकी हैं। उन भूतोंमे जो प्यापक है, उसका अनुभव विचार- 
पूर्वक देखनेले होता है। जात्माकी 'जपछताके सामने बेचारी धायु कुछ भी नहीं है। 
जात्माकी चपलछता पर अच्छी तरह विचार करके प्रत्यक्ष देखना चाहिए | आात्माके बिना 
कोई काम नहीं हो सकता ; पर वह न तो दिखाई देती है भौर न मिलती है। वह गुप्त 
रुपसे दी खनेक बातोंका विचार करती है। वह पिंड तथा ब्रह्मांछमें व्याप्त है, सिन्‍्न- 
भिन्‍न दारीरोंसे विकास करती है और विवेकशीर छोगोंको सभीके अन्दर भाउती है। 
यह कण्पान्तमें भी सम्भव नहीं है कि बिना भात्माके शरीए बे । उसीके द्वारा जष्टणा 
प्रकृतिफे व्यक्तियोंकी रूप प्राप्त हुआ है | भादिसे अन्त तक सब कुछ भात्मा ही करती 
है मोर उस जात्माके घाद निर्विकार परन्नह्म है। घह छारीरमें रहकर सब काम करती 
है, सब इन्द्रियोंकी चलाती है और शरीरके साथ रहकर नेक प्रकाएके सुख-हुशख 
भोगती है। चद् ब्रह्मण्ड सप्तकंछुक ( पाँचों तरवोँ, भहंकार जौर सद्त्तवका योग ) 
है भोर उसमैंका एण्ड भी सप्तकेचुक है; भौर उस पिंडसें रहनेवाली जो आत्मा है, 
उसे यथेष्ट विवेकपुर्वेंक पहचानवना चाहिए । शब्द 'खुनाई पड़नेपर आत्मा ही उसका 
भर्थ समझती है, समश्तकर उसका उत्तर देती है भोर त्वचाके द्वारा कजेर, कोसछ, शीत 
तथा उष्णका भ्रनुभव करती है। दही नेश्नोंम रहकर पदा्थोकों देखती है और मनमें 
भनेक प्रकारके पदाथोंकी परीक्षा करती तथा उँप-नीव या भरा-चुरा समझती है। पह 
ऋ्रदरटि, सौम्पदृष्टि, कपटदृष्टि तथा कृपादृष्टि जादि इष्टिके अनेक भेद जानती है। वह 


क्र 


हिन्दी दासवोध 


जीभर्स रहकर अनेक प्रकारके स्वाद लेती है, सेदामेद करना जानती है और जो कुछ 
- जानती है घह विशद्‌ रूपसे कह सुनाती है । वह प्राणेन्द्रियके द्वारा उत्तम भोजनों भर 
अनेक सुगन्धों तथा फरलोंका परिमक लेना जावती है। वह जीभके द्वारा स्वाद छेना भर 
बोलना, द्वार्थोके द्वारा छेना-देवा और पैरोंके द्वारा जाना-जाना भादि का बराबर करती 
रहती है। बह विक्षके द्वारा सुश्तिका भोग करती है, गुदाके द्वारा मलोत्सर्ग और मनसे 
झब बातोंकी भष्छी तरह कल्पना करती है। इस प्रकार वह भकेछे ही तीनों छोकोमें 
सतेक प्रकारके व्यापार कश्ती रहती है। उसके महत्थका घर्णन किसी प्रकार नहीं हो 
सकता । उसे छोड़कर जौर दूसश ऐसा कौन है लो उसकी सहिमाका घर्णन कर सके ! 
उसकी जितनी अधिक व्याधि और विस्वार हैं, उत्तनी धाज्र तक न तो भौर किसीकी 
हुईं जोर न जागे होगी । बिना उसके चोद॒ह वियाएँ, चोंसठ कलछाएं ,चातुरीको अनेक 
कछाएँ, वेद, शास्त्र और पुराण भादि किसी प्रकार हो ही नहीं सकते | इहलोकका भाचार, 
परलोकका साराप्तार विचार और दोनों कोकोंका निर्धार भात्मा ही करती है। घनेक 
प्रकारके मत, भेद, सरवाद, विवाद और निश्चय तथा भेदामैद जात्मा ही करती है। 
चही सुख्य तत्व सब जगह फेछा हुआ है और उसीने सब पदाथोंका रूप दिया' है । उसके 
द्वारा सब कुछ सार्थक् हुआ है । लिखना, पढ़ना, पाठान्तर करना, पूछना, कहना, अर्थ 
करना, गाना, घजाना और नाचना भादि सब काम भात्माके ही द्वारा होते हैं । वही 
अनेक सुखोंले भानन्दित होती है, भनेक हुःखोंसे पीड़ित होती है भौर अनेक प्रकारते 
देह घारण करती तथा उनका परित्याय करती है। वह अकेली अनेक प्रकारके देह घारण 
करती है और बराबर अनेक प्रकारके नाव्य या कौशल करती है। उसके बिना नठ-नाव्य 
सौर कछा-कौशल जादि कुछ भी नहीं हो सकता । वह भ्रक्रेली ही बहुतसे रूपमें हो 
जाती है भौर बहुतसे काये करती है। वही महाप्रतापी भी बनती है भौर कायर भी । 
उस अकेलीने अपना कैसे विस्तार किया है ! वही अनेक श्रकारके तमाशे देखती है । 
बिना दम्पतिके ही उसने अपना फैसा विस्तार किया है ! ख्तियोंकों पुरुषोंकी भौर पुरुषों- 
को खियोंकी जावश्यकता होती है। तसी दोनोंका भभीशष्ट सन्तोष होता है। स्थूल 
पदार्थोका सुर यह लिंग-मेद्‌ ही है भौर स्री-लिंगके धारा ही ये सब कार्य होते हैं। इसी 
प्रकार यह जगत प्रत्यक्ष रूपले चल रहा है। छिंग-मेदके कारण ही पुरुषोंकों जीव भौर 
खियोंको जीवी कहनेका क्षगढ़ा छोता है। पर इस सूक्ष्म तत्वकी पहेलीकों समझना 
चाहिए । स्थूल पदार्थों ही ये भेद हैं ; सूक्ष्ममें बिककुछ भमेद ही है, कोई भेद नहीं 
है । यह बात बिलकुछ प्रत्यक्ष भौर भनुभवकी है । भाभ तक ऐसा कभी -नहीं हुआ कि 
खीने खीका भोग किया हो | लीके मनमें एुरुपका ही ध्यान ऊगा रहता है। यद्द सस्वन्ध 
ही ऐसा है कि ख्लीको पुरुषकी और' एुरुपको स्तीकी भपेक्षा होती है। पुरुषके सनमें 
प्रकृतिकी जौर भ्रक्ृतिके सनमें पुरुषकी हचछा रहती है मोर इसीलिए उन्हें “भ्रकृति- 
पुरुष” कहते हैं । पिंढकी तरह ही ब्रह्माण्डको भी समझना चाहिए और इस संस्वन्धर्मे 
छपनी प्रतीति कर लेनी चाहिए । यदि यह दात सहजमें समझमें न भावे तो इस पर 
बार-बार विचार करना चाहिए | द्वेत-भावकी इच्छा सऊ या भाविसायामें ही थी ; तभी 
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तो वह इस भूसंडछसें जाई है। भूमण्डक और जादिसाया या सूछका समिरांन करके 
देखना चाहिए । यहाँ यह एक बहुत बढ़ा काम हो गया कि श्रोताओंकी भारंका दूर हो 


बे 


गई और प्रकृति तथा पुरुपके रूपका निर्णय हो गया । 
 झाठवाँ समास .., 
आत्माराम-निरूपण 


उन संगरूमूर्ति गणपतिको नसस्कार करता हूँ जिनकी कृपाले बुद्धिमें स्फूर्ति होती 
है। छोग आत्माका दी भजन तथा स्तचन करते हैं । उस बैखरी वागीववरी (सरस्वती) 
को भी नमस्कार कर्ता हैँ, जो हृदयमें प्रकाश करती है भोर भ्नेक अकारके ज्ञानों या 
विद्याओंका विवरण या विस्तार करती है। रामका नाम सब नामोंछे श्रेष्ठ है। उसीसे 
चन्द्रमोल्ति शिवका कष्ट दूर हुआ और उन्हें विधाम मिझा | भामकी सहिमा बहुत 
अधिक है। उस परात्पर परमेश्वर और त्रैकलोक्यधर्ताके नासके रूप उत्तरोत्तर कैसे बढ़ते 
जाते हैं ! धात्माराम चारो ओर है भौर उसीके कारण छोय इधर-उचघर चढते फिरते हैं। 
बिना आत्माके शरीर नष्ट हो जाता है और झत्यु भा जाती है। समस्त देवों, दावों 
और मलुष्योंमें चद जीवात्मा, शिवात्मा, परमात्मा, जगुदात्मा, विश्वात्मा, गुप्तात्मा, 
जात्मा, अन्तरात्मा जोर सक्ष्मात्मा व्याप्त है । जात्माके कारण ही छोग सब काम करते 
और बोलते-चालते है, और उसीसे सब अवतार तथा ब्द्य जादि होठे हैं। उच्च नाद- 
रूप, ज्योतिरुप, साक्षरूप, सत्तारुप, चैतन्‍्यरूप, सत्स्वरूप भौर द्ृशरूफ समझना 
चाहिए । चह्दो नरोत्तम, वीरोत्तम, पुरुषोत्तम, रघूत्तम, सर्वोत्तम, उत्तमोत्तम औौर पैलेक्य- 
वासी है। अनेक प्रकारके काम-धम्पे, क्षगदे-बखेड़े|आदि सब उसीके द्वारा होते हैं। 
यदि वह जात्मा न हो तो सब छुछ चष्ट-अए हो जाय । बिना आत्माके शरीर व्यथ है 
और वह बेचारा छत हो जाता है। बिना उसके शरीरकों प्रत्यक्ष प्रेत ही समझना 
चाहिए। भात्मज्ञानी सनमें यह घाव समझता है भौर सबको आत्मासे युक्त देखता है। 
बिना आत्माके तीर्मों सुवन उजाद हैं। उसीके कारण सजुष्य परम सुन्दर और चतुर 
होता दथा सब सारासार-विचार जानता है। यदि आत्मा न हो तो दोनों छोक़ॉमें 
अम्धकार ही रहे । सघ प्रकारके सिद्ध, सावधान, भेद, वेध, खेद जौर आनन्द जादि 
उसीके द्वारा होते हैं। चाहे रंक हो और चाहे बद्या भादि देवता हों, सबको एक वही 
पाती है। अतः नित्यानित्यका विवेक सभीको करना चाहिए । यदि किसीके घरमें 
परम सुन्द्री पश्मिनी सख्री हो तो वह उस पर भी तभी तक प्रेम रखता है, जब तक 
उसमें आत्मा रहती है। आत्माके निकल जाने पर भछा शरीरमें सौन्दर्य कहाँ रह सकता 
है ! भात्मा न तो दिखाई पड़ती है, न उसका भास होता है और न बाइरले उसका 
अनुमान हो सकता है। जात्माके दी योगते सनमें अनेक प्रकारकी कल्पनाएँ उत्पन्न छोती 
हैं। जात्मा रहती तो शरीरमें है, पर वह सारे ब्रह्मांडकी बातोंका पूरा विचार करती 
है। उसीमें धरावर भनेक प्रकारकी बासनाएँ और भावनाएँ होती हैं, लिनका कहाँ तक 
ड्े८ 
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वर्णन किया जाय ! मनकी धृत्तियाँ नन्‍्त हैं और वह अनन्त भरकारकी केत्पनाएँ करता 
है। प्राणी भी अनन्त हैं। उन सबके अन्तःकरणका कहाँ तक वर्णन किया जाय ! 
जात्माके ही कारण मनुष्य अनेक राजनीतिक क़ार्य करता “है, कुछद्धि और सुडुदिका 
विवरण करता है, (दूसरोंको क्पने सनकी बात नहीं समझने देता और उन्हें धोखा देता 
है। छोग एक दूसरेके सब काम भच्छी तरह देखते रहते हैं, मरते-खपते हैं भर छिपते- 
फिरते हैं। घारो भोर शब्रुताकी दी स्थिति और गति दिखाई पड़ती है। इस संसारमें 
बहुतसे छोग एक दूसरेकों अपने जालमें भी फंसाते रदइते हैं; और बहुतसे ऐसे भक्त भी 
होते हैं जो दूसरॉका उपकार करते हैं। भाव्मा एक ही है, पर उसके सेद अनन्त हैं। 

यह देहके अनुसार स्वाद छेती है । घह है तो घिककुछ भेद-रद्दित, पर भेद भी धारण 
करती रहती है । पुरुषकों खीकी और सखत्रीको पुरुषकी आवश्यकता होती है। पेसा कभी 

नहीं होता कि बधूकों वधूकी आवधयकता हो । आत्माके सम्बन्धमें यह झगड़ा नहीं है 

कि यदि पुरुषकी आत्मा हो तो यह जीव कहछावे और ख्रीकी भात्मा हो तो जीची 

कहलावे । णह्टाँ विषय-सुखका झ्षमेला होता है, वहीं यह भेद भी होता है । जिस प्राणी- 
का जो जाह्ार है, चद उसीको प्राप्त करना चाहता है। पशुके आाद्वारका मनुष्य निरादर 

करता दे । आहार और देदके विचारले गुप्त तथा प्रकट बहुतसे सेद हैं और उन भेदोंके ' 
अनुसार आनन्द भी धछग भक्वग हैं । समुद्र और भूगभर्मे जो जल है, उसमें मी बहुत- 

से शरीर हैं और आवरणोदकर्मे भी बहुत बड़े-बड़े जरूचर रहते हैं। यदि सूक्ष्म इश्टिसे 

विचार किया जाय तो चघारीर॑के भेदोंका पता ही नहीं चछता । फिर अन्तरात्माका कैसे 

अनुसान हो सकता है | पर फिर भी यदि देह भौर जात्माक्े थोगका विचार दिया जाय 

तो कुछ न कुछ समझसें भा ही जाता है ; पर स्थूछ भोर सूक्ष्मका क्वमेला एक प्रकारका 

गोरखधन्धा ही है । इसी गोरखधन्धेकी सुर्झानेके किए हमने अनेक प्रकारके निरूपण 

किये हैं मौर थे सब बातें उसी अन्तरात्माने कृपा करके अनेक मुखोंसे बतलाई हैं। . 


नवाँ समास 
उपासना-निरूपण 


शिष्प कहता है कि एथ्चीमें भनेक्‌ अकारके छोय हैं भौर उनके छिए अनेक प्रकार* 
की उपासनाएँ हैं । लोय जगह जगह अपनी भावनाभोंके अजसार भजन करते हैं | सब 
छोग अपने अपने 'देवताका भजन और अनेक प्रकार॒से स्तवन करते हैं। पर फिर भी सब 
छोग उपासनाको निर्गुण कहते हैं। अतः भाप कृपाकर सुझे इसका भभिम्राय बतलाइए। 
इस पर घक्ता उत्तर देता है कि स्तुतिका स्वभाव ही ऐसा है। निर्गुणका भ्रथ है घहुगुण;, 
और अस्तरास्माको ही घहुगुणी समझना चाहिए । यह घाव बिलकुछ ठीक दै भौर इसकी 
प्रतीति कर को कि सब उसीका : भंद्व है। यदि सब छोगोंकों प्रसन्न किया जाय तो 
उसका,सारा सुख उसी एक अन्तरात्माकों प्राप्त होता है। पर भ्रधिकारका विचार करके 
तब छोगोंको सुखी करना चाहिए। ओता कट्दता है कि यह ठीक नहीं जान पढ़ता । 
भव्यक्ष देखनेमें तो यददी भाता है कि झदमें जो पानी दिया जाता है, चढ्ढी सब पत्तों तक 
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पहुँचता है। घक्ता कहता है कि यदि तुलसीके पेड़ पर छोदा भर पानी डाला जाय तो ' 
घद उस पर निमेष मात्र भी नहीं ठहरता, नोचे गिरकर भूमिमें ही समा जाता है। 
श्रोता पूछता है कि बड़े वृक्षोंके सम्बन्धर्मे क्या किया जाय ? उसके सबसे ऊपरवाली 
फुनगियों तक छोट कैसे पहुँचेया-? अतः हे देव, भाप कृपाकर सुझे इसका अभिप्राय 
बतलावे । दर्ता कहता है कि पर्षाका मितना पानी गिरता है, वह सब जड़की भोर ही 
जाता है । जड़ें तक हाथ तो पहुँचता ही नहीं । ऐसी दशा क्या किया जाव ? सब 
छोग इतना पुण्य कैसे कर सकते हैं कि उन्हें जड़ मिल जाय ? हाँ, साधुभोका मन 
विवेककी सहायताले अवद्य वहाँ तक पहुँच जाता है। छेकिन फिर भी बिस प्रकार 
वृक्षके ऊपर डाछा हुआ पानी जड़ तक पहुँच जाता है, उसी प्रकार यह भी निर्दिवाद 
सिद्ध द्ोता है कि संसारके छोगोंकी सेवा करनेसे इश्वर प्रसन्न होता है । 
श्रोत्रा कद्ता है कि मेरी पहली शंका तो दूर हो गई और उसका समाधान हो 
गया ; पर शव यह बतलाये कि सगुणकों निर्मुण कैसे कह सकते हैं। कहा है कि 
चंचछताके कारण जिसमें विकार हो, वह सब सगुण है। भौर इसके सिवा जो कुछ है, 
वए सब निर्गुण या गुणादीत है । वक्ता कहता है कि यह बात समश्ननेके छिए सारासार- 
का विचार करनेकी आवदयकता होती है । यदि मनमें ठीक निश्चय हो जाय तो फिर 
गुणातीवका नाम भी बाकी नहीं रह सकता । जो विवेकशीक है, वही सच्चां राजा है। 
जब कोई सेवक भी ऐसा हो सकता है जिसका केवकछ नाम “राजा” हो। उन दोनोंका 
अन्तर स्वयं ही समझ को । इस सम्बन्धर्म विवाद करना व्यर्थ है। कह्पान्तमें प्रकय 
होने पर जो बच रह्दता है, वही निर्गुण कहा गया है । बाकी जो और सब हैं, वे मायाके 
ही अन्तर्गत हैं। सेना, नगर, बाजार जोर छोटी बड़ी अनेक यात्राभोमें भपार शब्द होते 
हैं। उन सबका एथकरण कैसे दो सकता है ? वर्षों ऋतुर्मे मध्य रात्रिके समय बहुतले 
जीव बोलते हैं। उन सबके षाब्द जछकूग जकगे केसे किये जा सकते हैं ? पृष्दी पर 
प्रसंख्य देश, भाषाएं भौर मत हैं भौर बहुतसे ऋषियोंके भी घहुतप्ते मत है । उच सबका 
निणंय केसे हो! सकता है ? वृष्टि होते दी सष्टिमं अपार अंकुर निकछते हैं उनके अनेक 
छोटे बड़े वृक्ष कैसे भठग किये जा सकते हैं ? खेचरों, भूचरों औौर जरूघरोंके स्नेक 
रंगोंके और चित्र-विचिन्न बहुतसे शरीर होते है। वे सब केसे जलूग भरूग किये जा 
सकते हैं ? यह केसे निश्चय किया जा सकता है कि दइशयने किस प्रकार आकार धारण 
किया है, उसमे कैसे अनेक विकार हए हैं जोर उनका इतना भधिक विस्तार कैसे हुआ 
है ? आकादार्मे कभी कभी गन्धवेनगर दिखाई पड़ता है और उसमें नेक प्रद्धारक्े छोटे 
बड़े बहुतसे व्यक्ति दिखाई पड़ते है। वे सब केसे जाने जा सकते हैं ? रात और दिनका 
भेद, चॉदनी और अन्धकार तथा विचार कौर अविचारका निर्णय क्रिस प्रकार किया 
जाय ? विस्मरण और स्मरण, औवित्य और भनौचित्य तथा प्रतीति भौर भनुमावकी 
भी यही दुश्ा है। न्याय और अन्याय, भस्तित्व जौर जमाव आदिका ज्ञान विवेकके 
बिना नहीं होता । यह पता चलना चाहिए कि कौन काम करनेदाछा भौर कौन 
निकामा है, कौन झ्वर जौर कौन कुकर्मी है, कोन घर्मग्ीक भर कौन श्रधमीं है, 
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कौन धनवान और कौन दि्वाकिया है, कौच साथ और कौन चोर है, कौन उचा और 
कौन झूठा है, कोन श्रेष्ठ और कौन कनिष्ठ है, कौच अन्तर्निष्ठ और कोन ,अष्ट है ; सारा- 
सारका विचार वंया है । ु 


दसवाँ समास 
शुणों और भूतोंका निरूपण 


पाँचों भूतोंसे ही यह संसार चछता है जौर यह सब प्रसार पंचभू्तोका ही है । 
पंचभूततोंके वष्ट हो जाने पर क्या बाकी रद जाता है ? वक्तासे ओता कहता है कि 
आपने भू्तोंक्ी तो एतनी महिमा घढ़ा दी $ पर हे स्वामी, जाए यह तो बतढावें कि 
तीनों गुण कहाँ चछे गये । वक्ता कहता है कि जन्तरात्मा पाँचवाँ भूत है और तीनों 
शुण उसके अंगभूत हैं। इस' बात पर सावधान होकर अण्छी तरह विचार करो | जो 
ढुछ उत्पन्न हुआ है या जिसकी रचना हुईं' है, वह सब भूत है जौर उसीमे तीनों गुण 
भी जा गये । इतनेसे ही भाशंकाका मूल नष्ट हो जाता है । भतोत्रे भिन्‍न कुछ भी नहीं 
है, सब कुछ भोले ही उत्पन्न है । शुकके बिया दूसरा कभी दो ही नहीं सकता । कहते 
हैं कि आत्माते पवन उत्पृन्य हुआ है, पवनस्े अग्नि और भग्निसे जीवन था जल होता 
है। सूर्यकी किरणोलि जल सूख जाता है और अरिवि तथा बायुके मिलवेसे यह भूमण्डल 
बनता है । यदि अग्नि, वायु और सू् थे तीनों न होते तो बहुत अधिक शीतलता 
होती । पर उस शीतलतारम्में भी इसी, प्रकार उष्णता रहती है। परमात्माने बहुत 
बतुरताले इस विलक्षण संसारकी रचना की है, तभी यह इतना पूर्ण हुआ है। वेद 
साभ्षकी सृष्टि इसी संसारके लिए हुईं है । यदि बिलकुछ शीवछता धी होती गे भी 
प्राणी माञ्न मर जाते। भथवा यदि केवल उष्णता ही होती तो सारा संसार सूख जाता। 
जब सूर्यक्षी किरणोंके कारण साग भूमण्डल सूख गया, तब ईखरने सहज ही और और 
उपाय किये । दर्षा ऋतु बनाई जिससे भूमण्डल ठंढा हुआ जोर तब कुछ उष्ण तथा कुछ 
शीवल घी्वांकालकी रचना हुईं । फिर जब शीत कार्लल्रे छोगोंको' कष्ट होने छगा और 
पृक्ष भादि सूख गये, तब उष्ण काछ आरस्म हुआ। उसमें भी प्रातःकाल, सध्याह 
ओर सब्ध्याके रूपमें उण्ण काक और शत काछका निर्माण किया । इस अकार सच 
घुकके बाद एुक बने और सब बातें नियम-पद्ध हुईं, जिसले प्राणी भान्न जीवित रहते 
छगे। जब अनेक प्रकारके कठित रोग होने लगे, तब औषधियोंका निर्माण किया गया | 
अब सृष्टिका, सी कुछ विवरण सारूस होना चाहिए। देहका मूल रक्त और रेत है। उसी 
आप या जरूसे दाँत होते हैं । अनेक प्रकारके रलोंकी भी भूमण्डरमें इसी सरकार रचना 
होती है। सबका रु जीवन था जरू है भर उसीसे सब काम चढते हैं। पानीके बिना 
सब कुछ इरित्योविन्द ( जर्थाव, कुछ भी यहीं ) है ; प्राणियोंकी तो बात ही क्या है । 
पानीते दी मुफाफल, झुक्त तारेके समाव 'चसकते हुए हीरे, माणिक, इन्द्रनीक भादि 
रल होते हैं। इम क्रिस किसकी सदहिसा घतकावें ! सब मिलकर केस या कीचढ़-सा 
हो गया है। उन सबको हस पुक दूसरेसे जछग किस प्रकार करें! पर लोगोंको 


बन 
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वास्तविक बातका कान करानेके किए कुछ बातें बतछा दी गई हैं | वार्दिक कोय ये सभी 
बातें समझते है। यह सम्भव नहीं है कि संसारकी सभी बाते समझी जा सके। 
शास्रोक्षी बातोंका आपसमें मेल नही मिलता भ्रौर भनुमानते कुछ निश्चय वहीं होता । 
सगवानके गुण श्रगाघ हैं जिचका दर्णय शेषनाग भी नहीं कर सकते । हेश्वरके बिना 
वेद्विधि भी कच्ची ही है। भात्माराम सबका पारूतम करता और तीनों छोकोंकों सेभालता 
है। उस एकके बिना सब मिद्दीमें मिल जाते है। जहाँ भात्माराम न हो, वहाँ कुछ भी 
बाकी नहीं घच सकता । उस दक्षामें तीनों छोकों के प्राणी छतकके सामान हो जाय । 
जात्माके न रहनेसे ही सत्यु जाती है। भरा बिवा भात्माके जीवन केसे हो सकता है ! 
यह बात सनमें घहुत अच्छी तरह समक्ष छेनी चाहिए। बिना जात्माके कोई बात 
विवेकपुर्वेक समझी भी नहीं जा सकती। सबको जगदीशका सजन करना चाहिए । जब 
उपासना प्रकट हुईं, तमी छोयोंकी समझमे यह घात जाने छगी । इसलिए इंब्रवरकी 
उपासना करनी जाहिए | सबके लिए उपासना ही बहुत बड़ा लासरा है, उसके बिना 
सब निशज्रय हैं । फ़िर चाहे कितदे ही उपाय क्यों न किये जायें, कार्य-सिद्धि वहीं हो 
सकती । जिसे समर्थका सहारा नहीं होता, उसे जो चाहे, वही छूद मार सकता है। 
इसलिए उठते बैठते उसका भजन करना चाहिए । भजन, साधन और जभ्याससे ही 
परकोक मिलता है । दास कहता है कि सनमें इस बातका विश्वास रखना चाहिए । 


पत्रहवां दशक 
पहल्का लगास 


अन्तरात्माक्षा भजन 


निश्चल ब्रह्ममें चंचल भात्मा है। सबसे परे जो परमात्मा है वह चेतन्य, साक्षी 
ज्ञानात्मा और पड्गुणेशवर है। वह समस्द जगतका इंदवर है, इसी किए उसका नाम 
जगदीदबवर है | उसीसे यह साशा विस्तार हुआ । शिवशक्ति, जगदीश्दरी, प्रक्ृति-पुरुष 
परमेश्वरी, झुछमाया, गुणेश्वरी कोर गुणक्षोमिणी भी पद्दी है। वह क्षेत्रक्ष, रा, छूटस्थ, 
साक्षी, अन्तरात्मा, सपेलक्षी, झुद्धू सतत, महत्तत्त्व, परीक्षक भौर ज्ञाता साथ है। त्द्या, 
विष्णु, महेश आदि नाया पिडोंका वही जीवेश्चर है और उसे छोटे-बड़े सभी प्राणी सासते 
हैं। वह जन्तरात्मा देह रूपी सन्द्रिम बैठा हुआ है। यदि उसका भजबन न किया जाय तो 
वह देहकों मार डारूता है, इसी लिए छोग उसके भयल्ले उसे भजते हैं । जो समय पर 
भजन करनेसे चूक जाता है, उसे दह वही पछाड़ देता है; इसीसे सब छोय उसे शौकले भजते 
हैं । उसे जिस समय जिस चीजकी इच्छा होती है, चद् वीज उसे उसी समय दी 
जाती है। इसी पकार तीनों छोर्कोंके छोग उसे भजते है। जब उसे भावदयकता हो, 
तब उसे पाँचों दिषयोंका नैवेश छगानदा पड़ता है। यदि ऐसा न किया जाय तो मलुष्य 
तुरन्त रोगी दो जाता है । वह हेश्वर या 'भव्तरात्मा जब नेवेच् नहीं पाता, तब घए इस 
शरीरसें नहीं रह जाता और जनेक प्रकारके सौभारथ, पैसद तथा पदार्थ भ्रादि छोड़कर 
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चला छाता है । जब वह जाने रूगता है, तब क्िसीकों पता सी नहीं रूगने देता । स्वर 
उस भब्तरात्माकों छोड़कर कोर किसीको उसका अजुमाव भो नहों हो सकता । देवता- 
के द्नॉके रिए देवालूय हँदने पड़ते हैं और देवारूयर्में ही कहीं न फहीं देवता प्रकट 
होता है । देवालयसे हसारा भमिप्राय भिन्न भिन्न शरीरोंसे है। उन्हींमें जीवेशर रहता 
है। अनेक प्रकारके बहुतले शरीर हैं और उसके अनन्त भेद हैं। इन्हीं चलते-फिरते 
और बोलते हुए देवालयोंमिं वह रहता है। अतः जितने देवालय हैं, उन सबका शाव 
दोवा जाहिए। मत्स्य, कूसे और वाराए यादि बहुत-से ऐसे कराछ, विकराक और निर्मल 
देवालय हो गए हैं लिन्होंने बहुत दिनों तक इस भूगोरको घारण किया है । वह बहुत- 
से दैवालयोंमि रहकर ही सुखी होता है और सुखसे भर जाने पर भो समुद्रकी तरह 
ज्योंका त्यों भरा पूरा रहता है । पर वह सुख भन्माखत है और सदा नहीं रहता। जिसके 
ये सब कृत्य हैं, वह अशाश्वतोंका शिरोमणि है। चाहे वह दिखाई न पड़े, पर वास्तवमें 
धनी वही है। उस उक्वकी भोर ध्यान रखनेसे जसेदता होती है और उससे विमुख 
छोने पर बहुत भधिक खेद होता है । प्रकृति और पुरुषका यह चक्र बरावर इसो तरह 
चलता रहता है। वह सबका सूछ होने पर भी दिखाई नहीं पड़ता । भव्य और भारी 
होने पर भी उसका भास घहीं होता भौर वह निमेष भर भी एक जगह नहीं रहता । 
वह परमात्मा ऐसा ही श्गाघ है। उसकी महिमा कौन जान सकता है | हे सर्वोत्तम, 
अपनी लीला तुम्हों जानते हो । जो नित्यानित्यका विवेक जानता हो, उसीका संसारमें 
जाना साथंक है। उसमें मानों दृहलोक और परछोक ढोनों ही सिद्ध कर छिये। मनन- 
घीक्क छोगोक्े पास पह परमात्मा दिव रात अखण्ड रूपसे रहता है| विचारपृर्वक देखा 
जाय तो उनके समात पूर्व-संचित पुण्य और किसीका नहीं है। परमात्माके साथ उसका 
अखण्ड योग रहता है, इसलिए घह योगी है; भोौर जिससे परमात्साक्ा योग न हो, 
बह वियोगी है। पर वियोगी भी परभात्माके योगके बछसे योगी हो जाता है । संजानों- 
की यही भहिमा है कि वे छोगोंको सम्मार्गमे छगाते हैं । यदि तेरनेवाक्ता उपस्थित हो 
तो उसे इबनेवाकेकों डूबने व देवा चाहिए । भूसंडलमें ऐसे लोग बहुत कम हैं जो स्थूछ 
तथा सूक्ष्मका तत्व समझते दो और पिंड तथा ग्रह्मांडका रहस्य समझकर भुभव प्राप्त 
करते हों । वेदान्तके पंचीकरण पर निरन्तर विचार करते रहना चाहिए और महावावय- 
के द्वारा भव्तःकरणका रहस्थ समझना चाहिए । इस संसारमें जो पिवेकशीक छोग हैं, 
उनकी संगति धन्य है | उनकी बातें सुनबेसे श्राणी मान्नकी सद्गति हो जाती द| | जहाँ 
निरन्तर सत्संग जौर सदृशासोंका विवरण या व्याख्या द्वोती रहती है, वहीं सत्संग भौर 
परोपकारके उत्तम गुण प्राप्त होते हैं । उत्तम कीतिवाके पुरुष ही ईश्वरका अंश हैं और 
धर्म-स्थापनकी उत्कट कासना उन्दींमें रहती है । सारासारका विचार श्रेष्ठ है भोर उससे 
जगतका उद्धार होता है | संय-व्यायले घहुतसे छोग अनन्‍्य द्वो गये हैं । 
| इसरा सम्ास 
) $ शिवशक्ति-निरूपण हु 
भ्रह्म आाकापाकी तरह निर्सल ओर निश्चक है । वह निराकार, केवक और निर्षिकार 
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है उसका कहीं अन्य नहीं है वह अनन्त है। यह शाश्वत और सदा प्रकाशमान रहने- 
पाछा है। वह अध्यान्त नहीं है, बढ्कि सदा शान्त रहता है। वह परनहा सविनश्वर है 
और आकाशकी तरह सब जगह व्याप्त है। वह न हूटता है और न फूटता है, सदा ज्यों- 
का त्यों बना रइता है वहाँ न ज्ञान है और न अज्ञान, न स्मरण है ओर न विस्मरण | 
वह अखण्ड, निगुण और निरचरुम्ब है । वहाँ चन्द्रमा, सूर्य, अग्नि, अन्धकार या प्रकाश 
कुछ भी नहीं है। एुक निरुपाधि ब्रह्म ही ऐसा है जो सब उपाधियोंसि शकग था रहित 
है। निश्चकऊमें जो स्मरण उत्पन्न होता है, उसीकों चैतन्य मान छेते हैं भौर गुणकी 
समानताके कारण कहते है कि उसमें गुणसाम्प है। जिस अकार जाकाझमें बादलोंकी 
छाया भा जादी है, उसी प्रकार परबह्ममें मूक माया भी आ जाती है। और आकाशयमें 
बादलोंकी ही तरह उस मूछ मायाके उद्धव तथा छय होनेमे देर नहीं रगती । निगुणमें 
गुणका विकार होने पर वही पड़गुणेश्वर होता है और उसीको भधेनारी-नटेघबर भी 
कहते हैं। वही आदिशक्ति, शिवशक्ति और सबके मूलमें रइनेवाली स्ेशक्ति है। 
उसीसे सब व्यक्तियोंका निर्माण हुआ है। छझुछ्ध सत्व, रण तथा तमकी उत्पत्ति सी 
उसीसे होती है, और उसीको मददत्तत्व तथा गुणक्षोमिणी भी कद्दते है । यदि यह कहते 
हो कि जब मूलसें व्यक्ति ही नहीं थी, तब शिवशक्ति कहाँसे भाई, तो इसका उत्तर 
सावधान होकर सुनो ! बरद्यांडके आधार पर पिंडका खथवा पिंडके भाधार पर ब्रह्मांड- 
का विचार करनेसे इसका निर्णय हो जाता है। यदि बीजको तोड़कर देखा , जाय तो 
उसमें फछ नहीं दिखाई पड़ता ; पर जब बीज बढ़कर वृक्ष होता है, तब उसमें बहुतसे 
फछ होते हैं। फर्लोंको तोदने पर तो बीज दिखाई पदुते हैं, पर बीजको तोड़नेसे फल 
नद्दीं दिखाई देते । पिंड भर ब्रह्माण्डके सम्बन्धमं भी यही बात है। यह तो भरसिरू 
ही है कि पिंडमें नर और नारी दोनों भेद होते हैं। यदि ये भेद सूछमें न होते तो आगे 
चलकर विकसित फैसे होते ? अनेक प्रकारकी कल्पनाएं भी बीजरूप हैं। उससें क्‍या 
नहीं होता ? पर सूक्ष्म होनेके कारण सटहसा उनका भास नहीं होता । स्थूछका मूल 
वासना है, पर वह वासना पहले दिखाई नहीं पड़ती | स्थूछके बिना किसीका अनुमान 
नहीं हो सकता । वेदों तथा शाखोंमें क॒द्दा है कि यह सृष्टि कल्पनासे ही हुईं है। पर 
हम उसे केवछ हसलिए मिथ्या नहीं कह सकते कि घह दिखाई नहीं देती । जब हर 
बार जन्म दोने पर एक नया परदा पड़ जाता है और हस प्रकार सैकड़ों जन्मोमें सैकड़ों 
परदे पड़ गये है, तब फिर वास्तविक वातका कैसे पता चकछ सकता है ! यह निश्चित है 
कि सिद्धान्तमें सदा गूढ़ता है । समस्त पुरुर्षों और स्रियोर्मे एक दी जीव है, पर सबके 
घारीर स्वभावतः जकूग अछग हैं। इसी किए स्रीको खीकी जावद्यकता नहीं होती । 
पिण्डसे ही त्रह्माण्ड-बीजका पता चछता है । पधुका मंन वर पर और बरका मन वधू 
पर होता है ; भौर यह वासना बराबर मूछसे ही चली जाती है। वासना आरम्मसे 
अमैद है और उसमें देहके कारण दी भेद होता है । देहका सम्बन्ध न रह जाने पर पद 
भेद मिट जाता है। नर-नारीका बीज कारण शिव-त्क्तिमें समझना चाहिए । जन्म घारण 
करनेसे ही इस वातका पता चल जाता है। प्रीति-सस्बन्धी जनेक चासनाएँ आपसमें 
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एक दूसरेकों यहीं भाल्स छोतीं, पर हाँ, तवीत्र इश्टिछे दिचार करने पर उसका कुछ 
अ्रदुसान हो सकता है। बाकूकका पालच-पोषण उसकी माता ही करती है, पुरुषोसे 
यह कास वहीं हो सकता । उपाधि सियोंसे ही बद्ती हे । माताकों इस काममें इणा 
था जारूस्य नहीं होता और व उसे इसमें कोई कष्ट था घबराहट ही ह्लोती है। माताकों 
छोड़कर और किसीकी बालक पर इतनी ममता ही नहीं होती,। वह अनेक अरकारकी 
उपाधियाँ बढ़ाना जानती है, अनेक प्रकारकी समम्ताओँ्मे फंसना जानती है ओर अनेक 
प्रकारके प्रपंचोंके साथ तरह-तरहसे प्रीति छगाना भी जानती है। पुरुषकों ख्ीका विश्वास 
होता है और खीले पुरुषका सब्तोष होता है । वासनाने दोचोंका एक दूसरेसे बाँध रखा 
है। ईंइवरने एक ऐसा भारी जाक बनाया है, जिसमें सभी मनुष्य फँसे हुए हैं ; ओर 
मोहकी ऐसी गाँठ बाँत ९खी है लिसले छुटनेका उपाय ही किसीकी समझमें नहीं जाता। 
इस प्रकार ख्री और पुरुषमें परस्पर बहुत प्रेम हो जाता है, और प्रेम बिछकुक आरम्भ- 
से जर्थांव उस समयसे चला आता है जब ब्रह्ममें पहले-पहक रुफुरण हुआ था। यह 
वात विवेककी सद्ायताते प्रत्यक्ष देखनी चाहिए। पहले केवछ सक्ष्मका निर्माण हुभा 
था, फिर वष्द बराबर स्पष्ट दिखाई देने छगा । उत्पत्तिका काम दोनोंके थोगसे ही 'बरूता 
है। आरम्भमें केवल शिव और शक्ति ही थी। आगे चछकर वधू भर चर हुए, जिनका ' 
विस्तार चौरासी छाख योनियाँमें हुआ । येहाँ शिवशक्तिका जो रूप बतछाया- गया है, 
पह श्रोवाओको भच्छी तरह मनसमें समक्ष लेना चाहिए और बिना विचार किये केवल ' 
किसीकी कह्दी हुईं बात व्यर्थ समझनी चाहिए । . 
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अध्यात्म-श्रवण 


उहरो, ठहरो; सुनो, सुनो; पहले ही अन्य हाथसे सत रख दो । थो कुछ बतऊाया 
जाता है, वद सावधाव होकर झुनो | सब अवर्णो्मे श्रेष्ठ भध्यात्मका श्रवण है, इसलिए 
इस बातका विचाए चित्त शान्त करके करना चाहिए । श्रवण जौर मवन पर विचार 
और निद्ध्यासनसे अवश्य ही मोक्षका नगद साक्षात्‌ होता है; उधारका इसमें नाम 
ही नहीं है। अनेक प्रकारके एत्वोंकी परीक्षा करने, पदार्थोंको तौलने भौर उचम सोनेकी 
तपानैकें समय सावधान रहना चाहिए। शनेक प्रकारके सिक्के गिनने, भनेक प्रकारकी 
परीक्षाएँ करने और विवेक॒शीछ मलुष्यले बात-चीव करनेसें सावधान रहना चाहिए | 
छखौरी ( कोई चीज गरिनकर एक छाख चढ़ाने ) का घाल्य छुन खुनकर धढ़ाने पर ट्ठी 
देववाकों मान्य होता है ; और विना छाँटे पक भोरसे गिनते हुए चढ़ाये चछनेसे जमान्य 
होता है और देवता छुब्घ होते हैं । यदि एकांदर्मे किसी घात पर सक्षम विचार होता 
हो तो सावधान रहना चाहिए। भौर थदि भध्यात्म-अन्थोंक्ा विचार होता दो तो उससे 
करोड़ गुना अधिक सावधान रहना चाहिए । कहानियों, कथाशं, वीर्दाओं, पँवाड़ों 
अवतारोंके चरित्रोसि भध्यात्म-वि्या कहीं अधिक कठिन है । कोई पुरानी कथा सुन छेनेसे 
क्या ऊाभ होता है ? छोग कहते हैं कि पुण्य-होता हे । पर वह दिखाई तो नहीं पढ़ता 
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पर भरध्यात्म-विद्याके सम्बन्ध यद्द बात नहीं है। यह तो प्रेमका विचार है। ष्यों ज्यों 
इसका ज्ञान होता है, त्यों त्यों सन्देहका संहार होता जाता है। जितने बढ़े बढ़े छोग 
हो गये हैं, वे सब भात्माके कारण दी सब काम-करते रहते हैं । पर ऐसा कोन हुआ है 
जो उस भात्माकी सहिमा बतछा सकता हो १ आत्मा अनेक युगोंसे भकेली ही तीनों 
लोकोंके सब काम चढछा रही है; उसका भछी-भाँ ति विचार करना चाहिए | बहुतले छोग - 
इस संसारमें भाये और चछे गये । उन्होंने जो काम किये, उन सबका वर्णन उन्होंने 
अपने इच्छानुसार किया । पर णद्दों जात्माका भ्खण्ड भ्रकाध् न दो, वहाँ बिछकुछ सपाद 
ही होता है ( भर्थाव, कुछ भी नहीं होता ) | बिना भाव्माके बेचारा काठ ( शरीर ) 
क्या ज्ञान सकता है | भारमज्ञान इतना श्रेष्ठ है कि उसके समान भौर कुछ भी नहीं है । 
संसारके केवछ विवेकशीक और सज्जन ही यह थात जानते हैं । पृथ्वी, भाप और तेजके 
सम्बन्धकी सब बातें इसी संसारमें समझमें भा जाती हैं; पर भन्तरात्मा जो सब तरवों- 
का बीज है, सबसे अलग ही है। मो वायुले भी और आगे या उस पार पहुँचकर 
विचार करेगा, उसे आत्मा अपने बहुत ही पास मिलेगी । वायु, भाकाश, गुणमाया, 
प्रकृति, पुरुष और मुछ मायाका सूक्ष्म रूपले विचार करके उस पर विद्ववास प्राप्त 
करना कठिन है। मायादेवीके फेरमें पढ़कर भछा सूक्ष्मके सम्बन्ध कौन विचार करता 
है। पर जो सूक्ष्का तत्व समझ लेता है, उसकी सन्देहब्ृत्ति नष्ट हो जावी है। मूल 
माया ब्रह्मांडकी चौथी देह है और मनुष्यको उस देदसे रहित या विदेद होना चाहिए । 
जो साधु वेहातीत द्ोकर रहे, वह धन्य है । जो विचारके द्वारा ऊपरकी ओर चढ़े हैं, 
उन्हींको ऊध्च गति ( मोक्ष ) प्राप्त दोती है; और पदार्थ शानमें पढ़े रहनेवाले बाकी 
सब कोगोंकी अधोगति होती है। पदाथ देखनेमें तो अच्छे होते हैं, पर वे नष्ट हो जाते 
हैं; इसलिए उनके कारण छोग दोनों भोरसे अष्ट होते हैं। इसलिए पदार्थ-शाव भौर 
अनेक भ्रकारकी वस्तुक्षोंका विचार छोड़कर उस निरक्षनकों हँदना चाहिए। भश्ज्ञ 
योग, पिंड-शान, उससे भी बड़े तश्वज्ञान और उससे भी बढ़े जात्मजश्ञानका विचार करना 
चाहिए । मुझ मायाके भी बिरूकुछ अन्तर्मे या परले सिरे पर, जहाँ मूछमें हरिका सहृत्प 
उठता यथा स्फुरण होता है, उपासनाके योगले पहुँचना चाहिए | उसके बाद निखिल 
और निगुंण ब्रह्म है; भौर उसकी पदचान यद्द है कि वह निर्मछ तथा निश्चक भाकाशके 
समान है । वह यहाँले वहाँ तक सब जगद्द भरा हुआ है जौर आणी मात्रमें मिला हुआ 
है। वह पदार्थ माम्नमें संडगन भौर सबमें व्याप्त है। उसके समान घड़ा भौर कोई नहीं 
है। उसके सूक्ष्मातिसूक्ष्म विचारका पता पिंड और भ्रद्यांडका संद्दार होने पर छगता है। 
ख्थवा यदि पिंड जौर ऋद्मांडके रहते हुए भी विवेक-प्रकयको देखा जाय तो भी समझ्में 
था जाता है कि शादवत कोन है। पहले सावधानतासे सब दत्वोंका विचार करके और 
सारासारका निर्णय करके तव सुखले यद्द अन्य छोड़ सकते हो । हि 


चोथा समास 
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यदि कोई ऐसा उपाय पूछे, शिससे बहुतसे छोगोंका काम होता हो तो उससे बक्ता- 
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को हुःखी न होना चाहिए और बतलाते समय क्रम न छोड़ना. चाहिएं ।' यदि ओोता 
कोई आार्शका करे तो उसका तुरन्त समाधान फेरना चाहिए; भौर ऐसा न होना चाहिए 
कि अपनी ही घातले अपनी बातका खंडन हो | पेसः न होना चाहिए कि यदि भागे बढ़ा 
ज्ञाय तो पीछेका अंश बिगड़ जाय भौर यदि पीछेका. अंश सँभाछा जाय तो भागेकी बात 
गायब हो जाय और जगछ्ट जगह ऐसे ही फेसना' पड़े। जो तैरनेवारा स्वयं ही गोता 
जाता हो, पह दूस्रोंकों फैले उदार सकता है ! ऐसी दक्षामें छोगोंका सन्देद् ब्योक्ा 
त्यों बना रह जाता -है। यदि हमने स्ंद्ारके सम्बन्धकी सब-यातें बतलाई हैं तो हमें 
सबका सार भी बतढा देना चाहिए और हुस्वर भायाके उसपार पहुँच जाना चाहिए । 
इस जो जो सूक्ष्म नाम छे, उन सबके रूप भी प्रतिविग्बित करके दिखला देने चाहिएँ 
तभी हम विधारवान वच्धा कहे जा सकते हैं । बहा, सुछ साया, अष्टधा प्रकृति और 
शिव-शक्ति कैसी है, पडगुणेद्रवरकी स्थिति कैसी है, अधेनारी नटेशवर और प्रकृति-परुष- 
का विचार, गुणक्षोमिणी और तीनों गुण कैसे हैं, पूर्व पक्ष कद्दाँसि कहाँ तक है भौर 
चाज्यांश तथा छक्ष्याँश्र्मे क्या भन्वर है, णादि सूक्ष्म बातोंका विचार करनेवारा-साध 
घन्य है। वह व्यर्थके बहुचसे झगड़ोंमें नहीं पढ़ता, कही हुईं घात बार-बार नहीं कहता 
और लोगोंके अनमें उस सौन्यगर्भ परत्रद्यका ठीक ठीक रूप स्थापित कर देता है | जो 
कभी कहता हो कि एक ऐी विभछ ब्रद्या है, कभी कहता हो कि सब कुछ ब्रह्म है, भौर 
कभी कद्दता हो कि जो ह्रष्टा, साक्षी कौर सव पर सत्ता रखनेवाला है, वही बअद्म है; णो 
यह कहता हो कि निश्चक ही चच्चल हो गया है और जो चन्चल है वही केवल ब्रह्म है; 
घो-इसी तरहकी क्षगढ़ेकी घहुत-सी वात कहता हो और कोई एक बात निश्चित रूपसे 
न बतलाता हो; जो चश्चल भौर निश्चकऊः सबको चैतन्य बतलाता हो भौर कभी दोनोंके 
अलगनन्‍्धभकग 'स्वरूप स्पष्ट करके न पतलाता हो और जो' प्यथ इसी तरइकी गढ़बढ़ी 
मचाता रहता हो, वह दूसरोंको कोई बात कैसे समझा सकता है ? अनेक प्रकारके निश्व- 
थॉले बराबर गदुघड़ी बढ़ती ही जाती है। ऐसा भादमी अ्मको परवह्म ओर परअद्ाको 
अम बताता है और ज्ञाता होनेका ढोंग रचता है। घह बीघमें शास्रोंकी बातें ले माता 
- है और बिया शजुसवके ही निरूपण करने ऊंगता है। यदि कोई बात पूछी जाय तो 
व्यर्थ ही विगड़ सड़ा होता है । यदि वह ज्ञावा भी बनता हो और उसे पदार्थोकी भी 
अभिलाषा हो तो वह बेचारा क्या बतछा सकता है ! जसछमें तो सारासारका निणय 
होना चाहिए। वैद्य तो जपनी मातश्नाकी प्रशंसा करता हो, पर चह मात्रा कुछ भी गुण 
न करती हो । ठीक यही दुच्चा उस शानकी होती है जिसमें श्रतीति न हो | जहाँ सारा" 
सारका पिचार नहीं, वहाँ केवछ अन्धकार है | वहाँ भनेक अ्रकारकी परिक्षाओंका विचार 
नहीं हो सकता । वह पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, विवेक और भ्रविवेक सबको परमद्धा 
कहता है । वह पावन और पएतित दोनोंकों समान मानता है भौर निश्चय तथा भ्जुमान 
दोनोंको श्रद्म रूप बतछाता है । जब सब कुछ प्रद्वा रूप दी है, तब फिर उसमेंसे कोौन- 
सी चीज निकाककर अरूग की जा सकती है ? जब सब कुछ शक्कर दी शक्कर है, तब 
कौन-सी चीज भौर किसमें डाछी काय ? इस प्रकार जहाँ सार भौर असार दोनों मिल" 
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कर एकाकार हो जाये, वहाँ अविचार प्रवल होता है जौर विचार रह ही नहीं जाता। जहाँ 


घन्दुनीय और निन्‍्दुनीय एक दो गए हों, यहाँ क्या द्वाथ था सकता है १ जो मादक-ऋृष्यका 
सेवन कर लेता है, वह जो जीमें भाता है, चही बकता चलता है। इसी प्रकार जो भज्ञान 
ऋूपी अमर फँस जाता है, वह सबको ब्रह्म बतलाकर ही निश्चित हो जाता है और महा- 
पापी तथा सजन दोनोंकों समाद म्रावते छगरता है। यदि सब प्रकारक्के सज्ञोंके त्याग 
और मनमाने विषय-भोगकों हम समाव मान के तो फिर बाढ़ी ही क्या एह गया ९ जो 
सैद स्वयं इंघवरने कर रखे हैं, वे उस अक्लानीके घापके मिटाये सी नहीं मिट सकते । 
अब यों चाहे कोई सुंहमें डाछा जानेवाला आस शुद्ामार्गम भले हो डाला करे । पर 
ऐसा हो कैसे सकता है ? जिस इन्द्रियका जो भोग होता है, वही उसका ठीक ठीक भोग 
करती है । इंगवरकी बनाई हुईं रष्टिमे उसके वियसोंका उल्छब्न करनेसे कैसे काम चल 
सकता है ! यह तो आन्तिकी भूछभुझैग़ोँ है । इसमें बिना प्रतीतिके सभी बातें मिथ्या 
हैं; जिस पर पायकपन सपार हो, वह भक्े ही ऊटपटाँग बका करे । जो अनुभवी वथा 
सावधान ज्ञाता हो, उसका निरूुपण सुनना चाहिएु। तभी, मनुष्यमें जात्म-्याक्षातके 
लक्षण भाते है। यह समझना चाहिए कि उछट क्या है और सीधा क्या है; भौर जो 
सनन्‍्धा हो, उसे पेरोंसे टटोलकर ही पद्चचानना चाहिए, और व्यर्थकी बातोंको बमनके 
समान त्यागना चाहिए । हे 


पाँचवोँ समरास 
अजपा-निरूपण 


अजपा यथा श्वासोच्छवासके साथ निरन्तर दोनेवाले सो5हं शब्दके जपकी संख्या 
इकीस इजार छः सो नियद्व की गई है। यदि विधारपूर्वक देखा जाय तो सभी , बातें 
सदन हैं । सुख भोर नासिकारमे प्राण रहता है भोर उन्हींमेंसे होकर वह अखंड रूपसे 
भाता-जाता रहता है। इसका पिचार सूक्ष्म इष्टिसे करना चाहिए । पहले था देखने पर 
तो बह पुक ही स्वर जान पदुता है, पर उसमें तार, मन्‍्ह् जोर घोर ये तीन भेद हैं। 
कौर जजपाका विचार इस घोरसे भी अधिक सूक्ष्म है। सा रे ग स प ध नि इन सातों 
श्वरोको कहकर देखो; भोर इनमेंसे किसीकों पहुछा स्वर मानकर क्रमशः ऊपरकी भोर 
चली । पराके स्थान वामिसे ऊपर जोर पश्यन्त्ीके स्थान हृदयसे नीचे ( भर्थाव्‌, हृदय 
और नाभिके घीचसें ) स्वरोके उत्पत्न होनेका छो स्थान है, वद्ींसे वह अजपा जपका 
स्वर उठता है इसके लिए पुकान्तर्मे निश्चित्त होकर बैठना चाहिए भौर पहन सब बातोंकों 
अच्छी तरह समझकर भखंड रझूपसे श्वास लेना और छोड़ना चाहिए । कहा जाता 
है कि नाकसे इवॉस लेने पर सो फोर छोड़ने-पर 'हं' के समाच ध्वनि होती है। इसके 
लिए एकाँतर्मे मोन घारण करके बैठना चाहिए। उस समय यदि सावधानतापुचेक देखा 
ज्ञाय तो पेसा जाब पड़ता है कि श्वासके साथ सोहं सोहं शब्द होता है । बिना उच्चा« 
ए्ण किए ही जो शब्द हो, उसे सहज या स्वाभाविक समझना चाहिए । ऐसे धाव्दोंका 
भ्रनुभव तो होता है, पर उनसें याद बिककुछ नहीं होता । और जो उन धाब्दोंकों भी 
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छोड़ बेठे, उसे बहुत भच्छा मौनी समझना चाहिए । थोगाभ्यासके सब 'झगड़े ऐसे ही 
हैं। यदि एकान्तर्से छुपचाप बेठकर इस बातका ध्यान रखा जाय कि क्‍या दाब्द होता 
है तो मनमें ऐसा ज्ञान पड़ता है कि सोहं सोहं शब्द हो रहा है। नाकसे प्रवास छेने 
छेने पर 'सो' भोर श्वास छोड़ने पर 'है! शब्द होता है, भौर इस प्रकार निरन्तर सोहं 
सोह शब्द होता रहता है। इसका विचार बहुत विस्तृव है। देह 'घारण करनेवाले 
लितने भाणी हैं, चाहे वे स्वेदज हों और चाहे उद्धिज हो, घरावर श्वास छेते भौर 
छोड़ते रहते हैं । बिना श्वास लिए भरा थे कैसे जी सकते हैं | इस प्रकार इस जजपा 
जपका साधन सभीके पास है, पर उसका ज्ञान केवछ श्ञाताको ही होता है। ऐसी 
सद॒ज घातको छोड़कर व्यथ परिश्रसके काममें न पड़ना चाहिए । सहज था प्राकृतिक , 
इंबवर सदा बना रहता है, जर परिश्रससे बनाया हुआ था कृत्रिम देवता. हृड-फूट जाता 
था नष्ट हो जाता है । इसलिए ऐसा कौन है जो नष्ट हो जानेवाछे देवता.पर विश्वास 
करे १ सारे जगतमे रहनेवाल्ी भन्तरास्माके दशनले सदमे अखंड ध्यान ऊगता है। सब 
कोग उसी जाव्माकी इच्छाके भनुसार सब काम करते हैं। उसका भाहार भी वैसा दी 
हो जाता है जिससे भात्माका समाधान हो । और उस दक्षार्मे जो चीजें छोड़ दी जाती 
हैं, वे भी उसीको समर्पित होती हैं । पेटमें रहनेवाके भप्निपुरुष ( जठराप्ति ) को सभी 
छोग जाहूति देते हैं, जोर भात्माकी ही भाज्ञामें रहते हैं । इस प्रकार स्वाभाविक रुपसे 
ही ईंशरका जप, ध्यान भोर स्तवन भादि होता रहता है; और जो बात स्वभावतः होती 
हो, उसे ईश्वर मान्य भी करता है। इसी सहज या स्वाभाविक बातकों समझनेके लिए 
छोग भनेक प्रकारके हृठयोग भादि करते हैं, पर यह घात सहजमें समझमें नहीं भाती । 
अपना ही एखा हुआ घन यदि जादमी भूछ जाय तो वह. द्रिद्र हो जाता है। नीचे 
छप्ष्मी गड़ी हुई होती है और ऊपर जादसी 'रहता है, पर फिर भी लक्ष्मीका पता न 
होनेके कारण घह बेचारा क्या कर सकता है ! तदखानेमें बहुत अधिक धन होता है, 
दीवारोंमें धन घुना रहता है भर खस्भोंके अत्दर भी धन रद्दता है, ओर उन सबके 
घीचर्म जादुमी रहता है.। इस प्रकार वह अभागा चारो भोरसे ऊट्ष्मीसे घिरा रहता है, 
पर फिर भी उसकी दरिद्रता बढती ही जाती है। उस परमानन्द परम पुरुषने यह कैसी 
आश्चर्यजनक बात कर रखी है । कोई खाता है भौर कोई सामने बैठ सुँद ताकता है। 
थद्दी विवेकक्की गति है। प्रकृति और निद्धत्तिकी भी यही दशा है। जब अन्तःकरणमें 
चारायणका विवास हो, तब छक्ष्मीकी क्या कमी है | जिसकी जदक्ष्मी है, उस लक्ष्मीधर 
था नारायणकों खूब जोरसे पकड़ रखना चाहिए । ' 
छुठा सम्रास 
'देह और आत्माक्रा निरूपण 
आत्मा देहमें रहती है, अनेक प्रकारके सुख हुःखोका भोग करती है भौर अन्तर्म 


श्रचानक यह शरीर छोड़ कर चली जाती है । युवावस्थामें धरीरमें शक्ति रहती है, इससे ' 
भाणी भ्नेक प्रकारके सु्खोका भोग करता है और छुद्गपेमें भशक्त होनेके कारण दुःख 
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_भोगता है । वह मरना तो नहीं चाहता, पर हाथ पेर पटककर प्राण छोड़ देता है । 
चृद्धावस्थामें उसे अधैक प्रकारके भारी कष्ट होते हैं। देह और भाव्माका साथ रहने पर 
वे थोड़ा बहुत सुख भोग लेते हैं, पर देहान्तके समय तदूप-तड़पकर यहाँसे चले जाते 
हैं। जाता ऐसी हुःखदायक दै। छोग एक दूसरेके आ्रूण छेते हैं, पर अन्त सप व्यर्थ 
होता है भौर कुछ भी फल नहीं होता । इस प्रकार जो दो दिवका अमर है, उसीको कोग 
परबद्म कहते हैं । छोगोंने अनेक प्रकारके दुःखोंको ही सुख मान छिया है । भरता 
दुशखसे तड़पनेमं क्या समाधान होता है ? यदि थोड़ा-सा सुख भोगा तो फिए बहुत-सा 
दुःख भा पहुँचता है | यदि जन्मसे भब तककी सब बातोंका स्मरण किया जाय तो पता 
चल घाता है कवि किंतना अधिक दुःख मिला | उन दुः्खोंकी कहाँ तक गिनती की जा 
सकती है ! यही है भात्माकी सज्ञति, जिसमें अनेक प्रकारके दुश्ख म्रिकते है जौर सभी 
प्राणी विकल हो जाते हैं। जब जन्म मिलता है, तब कुछ भानन्द्‌ भी होता है और कुछ 
खेद भी । जनेक प्रकारकती पिरुद और अससबद बातें होती रहती हैं। सोनेके समय 
खटमछ ओर मच्छद भनेक प्रकारक्के कष्ट देते हैं; ौर यदि उन्हें दूर करनेका उपाय 
किया जाय तो उन्हें भी कष्ट होता है। भोजनके समय मक्खियाँ आती हैं भौर चूहे 
बहुत-सी 'पीजें के जाते हैं। फिर बिल्ली उच चुह्टोंकी दुर्देशा करती है। जूएँ, किछनियाँ, 
बरें सौर कनसकाई जादि भापसमे एक दूसरेकों कष्ट देते है। बिच्छू, साँग, शेर, 'चीते, 
मगर, सेड़िये घोर यहाँ तक कि स्वयं महुष्य भी महु॒ष्योंकों बहुत कष्ट देते हैं । भापसमें 
किसीको एक दूसरेले सुख या सन्तोष नहीं है । जीवॉकी चोरासी राख योनियाँ हैं, णो 
सब आपसमें एक दूसरीको खाती है और इतनी भणिक पीढ़ाएँ तथा दुःख पहुँचाती हैं 
जिनकी कोई गिनती नहीं। यद्दी भन्वरात्माकी करनी है। एथ्ची पर घहुत अधिक जीव 
हैं, पर सब भापसमें एक दूसरेका संहार करते है । सभी सदा रोते और तपछते हैं और 
बिऊक बिकूककर प्राण देते हैं ; जोर उन्हींकी भाष्माकों मूल प्राणी परपह्म कट्ठते हैं । 
परब्रद्म न तो कद्दीं जा सकता है भौर न किसीको दुःख दे सकता है। उसके किए निनदा 
भौर स्तुति दोनों द्वी कुछ नद्दीं है। यदि बहुत-सी गालियाँ दी जाये, तो वे भी अन्त- 
रात्माको छगती हैं। विचार करनेसे इन सथ बातोंका ठीक ठीक्ष शाव हो जाता है । 
गालियाँ भी घहुत तरहकी हैं ; कहाँ तक घतलाई जायें। पर वे गालियाँ परब्ह्मको 
नहीं रूग सकतीं | परब्रह्मके सामने कल्पनाका तो फोई घस ही नहीं घरता। असम्बद्ध 
श्ञानको फोई नहीं मानता । सष्टिमं सभी तरहके जीद हैं, पर उन सबके पासे तो वैसच 
है नहीं । इ्सकिए इखरने जिसे जिस योग्य समझा, उसके लिए चैसी व्यवस्था कर दी 
है। साधारण छोग तो बहुत जपिक हैं । जो कोय भाते हैं, घद्दी कुछ दिनों तक जीवित 
रहते हैं। पर जितनी अष्छी षातें है, वे सब भाग्यवान छोग प्रहण करते हैं । इसी ' 
प्रकार भोजन, पर, देवाचच और प्रह्मशान भी भाग्यके जनुसार दी मिक्तता है । यो तो 
सभी छोग संसारकी सब बातोंसि सुख सानकर सुखी रहते हैं, पर राजा महाराजा जो 

वैभव भोगते हैं, वह अभागोंको कहाँसे मिल सकता है | फ़िर भी अन्तर सबकों अनेक 
प्रकारके दुःख दोते हैं । अन्तर्में सभी मसान जाते हैं । पर जो लोग पएछे अनेक पकार- 
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के सुख भोग लेते हैं, वे अन्तमें दुश्ख नहीं सह सकते । कठिन हुःख सद्दा नहीं जाता 
ओर प्राण चह शरीर छोड़ते नहीं ; भत्तः झत्युका दुःख ससीकों हुःखी करता है। बहुतसे 
लोग भंगद्दीन दो जाते हैं भौर उन्हें उसी दशामें रहकर सब काम करने पढ़ते हैं। 
भब्दर्स सभी भाणी हुःखी होकर इस 'संसारसे जाते हैं। सारा रूप और लावण्य चढा 
जाता है, शरीरमें शक्ति भरी नहीं रह जाती और थदि मरनेके समय कोई पास न हुआा 
तो और भी अधिक कष्ट होता है | भनन्‍व-समयका हुःख सबके लिए समान होता है। यह 
आत्मा ऐसी ही चब्चछ, छुरे छक्षणोंवाली और हुःख देनेवाली है । इस पर सी छोग 
कहते हैं कि यह सब कुछ भोगकर भी जभोक्ता घनी रहती है । ऐसा कहना तो मानों 
इसकी और भी दु्देशा करना है । छोग व्यर्थ ही बिना समझे बूसे इस तरहकी घातें कह 
बैठते हैं । भन्वकाऊू बहुत ही कठिन है। उस समय प्राण इस शरीरको नहीं छोड़ते भौर 
उस समय सी उसे कनेक प्रकारकी भाशाएँ छूगी रहती हैं ।।. | - 


लातवाँ समान 
सांसारिक गति 
एटके जछ निरसेक रहता है, पर जब वह अनेक प्रकारकी वेलों भादिमें जाता है, तब 
उसकी संगतिके दोषसे खट्टा, तीखा भौर कड॒भा जादि हो जाता है। मूछतः भात्मा शुद्ध 
रहती है और उसमें भाव्मता रहती है, पर देहकी संगतिके कारण उसमें विकार भाजाता 
है ओर ज़मिमानमें जाकर चह सनसाना रूप घारण कर छेती है। थद़ि भच्छी संगति 
"मिछ गई तो सानों ऊखमें मिठास जा गईं, और नहीं तो चह लोगोंके श्राण छेनेवाली 
विष-बल्लीके समान हो जाती है। जठारह प्रकारकी वनस्पतियाँ है, जिनके गुण कहाँ तक 
बताये जाये। देहोंकी संगतिमें भाव्माकी भी यही दशा होती है। उचमें जो अच्छी भाव्माएँ 
होती हैं वे सन्‍्तोंकी संगतिसे पार हो जाती हैं जोर विवेकह्की सहायतासे देहका भर्िः 
सान छोड़ देती हैं। बेकोंके जलका तो नाश हो जाता है, पर विवेककी सहायतासे आत्मा 
उस्त पार विकक जाती है । विवेकपूर्वक देखो, भात्साका देसा ही भ्त्यय है । जो सचमुच 
अपना हित करना चाहता हो, उसे हस क्या जोर कहाँ तक बतलाचें। अपने अपने सरबन्धर्मे 
सब छोग रवयं ही अष्छी तरह समझ्न सकते हैं। जो स्वयं ही अपनी रक्षा करे, उसीकों 
। शपना मिन्न समझना चाहिए। भोर जो स्वयं ही अपना नाश करे, समझ्ष लेवा चाहिए 
किधह जाप ऐी अपना पैरी है। जो स्वयं ही अपना भनदवित करवा हो, उसे कौन रोक सकता 
है ? ऐसा सादमी एकान्त्में ज्ञाकर स्वयं ही अपने जीव या प्रार्णोकी हत्या करता है । थो 
रुपयं ही भपया घात करता हो, वह जात्महत्यारा भौर पावकी है ; और जो विव्रेकश्रीऊ 
है, चही साधु और घन्य है । लोग अच्छी संगतिसे एण्यशीछ दोते,है भौर छरी संगतिसे 
पापी बनते हैं। भच्छी भोर छुरी गति दोनों संगतिके ही कारण होती है । अतः उत्तम 
संगति करनी चाहिए, अपनी चिन्ता आप ही करनी चादिए जर ज्ञाताकी डद्धि पर 
सपने सनमें अच्छी तरद विचार करना चाहिए। ज्ञावाके किए इहलोक और परकोक दोनों 
खुजदायक होते हैं, भौर भज्ञाता लोग. विवेक-रहित होते हैं। शाता इंश्वरका अंधा दे 
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और भज्ञाता राक्षस है। अब जाप छोग स्वर्य ही समझ ले कि इन दोनोंमें कौन बड़ा 
है। ज्ञाताको सभी छोग मानते हैं भौर अज्ञाताकों कोई नहीं मानता । इनमेंसे जिसके 

ण मनुष्य धन्य हो सकता हो, उसीको प्रहण करना चाहिए । उद्योगी और छुद्धि- 
मानकी संगतिसे भनुष्य उद्योगी और बुद्धिमान होता है; भौर आढूसी तथा मुर्खकी 
संगतिसे जाऊसी तथा मुख होता हैं। जच्छी संगतिका फल सुख और नीच संगतिका 
फल दुःख है। फिर आनन्दकों छोड़कर मनुष्य शोक क्यों अहण करे ? यह बात बिल्ल- 
कुछ स्पष्ट रूपसे दिखाई देती है, क्योंकि छोग इल्हीं दोनों प्रकारकी संग्रतियोंमें रहते 
हैं। एकके कारण सब भकारके सुख और दूसरीके कारण सब प्रकारके हुःख मिलते हैं 
अतः सब काम विवेकपूर्वंक करने चाहिएुँ। यदि मनुष्य अचानक किसी संकटमें पढ़ 
जाय तो उसे तुरन्त -उसमेंत्ते निकल जाना चाहिए । जब वह एक बार संकटसे निकल 
जाता है तो आगेके किए परम सावधान हो जाता है । हुजनोंकी संगतिसे भनुष्यके 
मनमें क्षण-क्षण पर दुःख होता है, इसकिए अपना कुछ महत्व बनाये रखना चाहिए । 
बुद्धिमानकों उसके प्रयत्नके कारण किसी बातकी कमी नहीं होती, उसे सुख तथा सन्तोष 
मिलता है और छोग उसकी प्रशंसा करते हैं । बस छोगोंकी यही दुष्या है भौर संसारमें 
यही देखनेमें भाता है । एर यह काम उसीसे होता है जो हस ठक्ततको अच्छी तरह समझ 
छे। इस पसुन्धरामें घहुत्त-से रत्न हैं, अतः यदाँकी हर एक बात पर बहुत भ्रच्छी तरह 
विचार करना चाहिए। समझतनेसे ही मनमें विश्वास होता है । सष्टिमे बराबर यही होता 
आया है कि कोई दरिद्र और कोई सम्पन्त होता है, कोई पागछ या मूर्ख भर कोई परम 
चतुर ऐता है। पक भाग्यवान या, धनवान बिगढ़ता है तो दूसरा भाग्यवान या चन- 
वाम बनता है। विद्या और उ्युस्पत्तिक्रे सस्बन्धर्म भी घरावर यही रहता है। एक भरता 
है, दूसरा खाली होता है और वह खाली फिरसे भरता है। भौर समय पाकर भरा हुआ 
भी फिर खाली हो जाता है। यही सृष्टिका नियम है; सम्पत्ति दोपहरकी छाया है भौर 
फिर उसर भी धीरे-धीरे घीत रही है। बाल्यावस्था, युवापस्था भौर छुद्धावस्थाकै 
सश्वन्धकी सब बाते छोय स्वय॑ ही जानते हैं। इन्हीं बातोंको समझकर सबको अपना 
जीवन सार्थक फरना चाहिए । छस छारीरकों जेसा बनाया जाय यह वैसा ही हो जाता 
है। यत्न करनेसे कार्य सिद्ध होता है । तो फिर लोग मनमें दुःखी क्यों हों ? 


आंठवों समातत 


तत्त्व-निरूपण 


जिस चाणीका नामिसे उन्मेष या स्फुरण होता है पही परा है, और ध्वनि रूपी 
पद्यन्ती हृदयमें रहती है । कंठले याद ऐोता है। जिसे सध्यमा घाचा कहते हैं ; और 
सुखसे अक्षरों उच्चारण होने एर उसे दैखरीं कद्दते है। नासि स्थानमें परा बचाता है 
वही भन्‍्तःकरणका स्थान है। उस सन्तःकरण-पंचक्रका. निर्णय इस प्रकार है। दिस 
ससय चित्त निविकलप रहवा है और किसी प्रकारके दिकहपके न होनैके कारण दृत्ति 
शूल्याकार होती है, उस क्मय उसमें थों दी जो एक स्मरण-सा द्ोता है, उसीकों 
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अन्तकरण था चेतना शक्ति समझना चाहिए । अन्तःकरणका लक्षण स्मरण रहना है। 
फिर जिससे यह भावना होती है कि ऐसा हो या न हो अथवा में ऐसा कहूँ यान 
करू, वही सन है । मतरूष यह कि जिसमें संकल्प-विकरप होता है, चह मन है।-इसीपे 
जअजुमान था सन्देह उत्पन्न होता है, और तब जो निश्चय होता है, वह बुद्धिका काम है । वह 
बुद्धि ही है जो यह निश्रय करती है कि में यह कास अवद्य करूँगा अथवा न करूँगा । भरे 
यह, घात विवेकपे अपने सनमें समझ लेनी चाहिए | जिस बातका निश्चय हो चुका हो, 
उस पर चिन्तन था विचार करनेवारा चित्त है । यह बात बिछुकुछ यथार्थ माननीचाहिए । 
फिर किसी कामके ससरबन्धर्मे महंकार करना अथवा यह निश्चय करना कि यह काम 
श्रदश्य किया जायगा भौर यह' सोचकर उस काभमें लग जाना भहंकार है। यही 
अन्तःकरण-पंचक है और इसमें पाँच धृत्तियाँ एकम मिली हुई हैं । कार्यके विचारसे इनके , 
अकग सक्य पाँच भाग हो गये हैं 4 यह थात भी पाँचों प्राणोंकी तरह है। कारयके 
विचारतसे प्राणके भी अकछूग भरढूग पाँच भाग हो गये हैं, और नहीं तो वायुका रूप तो 
एक दी है। यह निश्चित समझना चाहिए कि सवोग में व्यान' नाभिमें समान कंठमें 
“दान गुदामें 'अपत्न! और सुख तथा नासिकामें प्राण वायु! रहती है ! 
प्राणपंचकके सम्बन्धकी बातें तो बतका दी गई, भब जश्ानेन्द्रियपंचककी बातें 
सुनिए । भोश्न (कान), प्वचा (खाल), चंक्ष, जीम भौर नासिका ये पाँच ज्ञानेन्त्रियाँ 
हैं। बाचा (वाणी), पाणि (हाथ), पेर, शिषन और गुदा ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं । शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस और गन्‍्छ ये इन पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंके विषय हैं। अन्तःकरण-पंचक, 
भ्राणपंचक, शाचेन्द्रियपंचक, कर्मेन्द्रियपंचक और विषृप्नपंचक इस प्रकार ये पाँच पंचक 
हैं। इस प्रकार हवन पीस गुणोंके योगसे सूक्ष्म आरीर घनता है! इनका कर्देस था 
मिश्रण भी बतछाया ग्रया है यो भोतोओंकों सुन छेना चाहिए । अन्तःकरण, ध्यान, 
अवण, वाचा और शब्द विषय आाकाशके रुप हैं । इसके भागे चायुका विस्तार बताया 
गया है। मन, समान, र्कचा, पाणि और स्पर्श ये पकनके रूप हैं । इन सबको समझने 
के लिए कोष्ठक बना छेने चाहिएँ। बुद्धि, उदान, नयव, चरण और रूप-विषय अग्निके 
रुप हैं । ये बाते संकेतपे बतकाई गई हैं। इन्हें मनमें भच्छी तरह समझ लेना चाहिए। _ 
चित्त, अपान, जिहा, शिक्रत और रस-विषय ये जरूका रूप हैं। अब आगे प्ृथ्वीका रूप ' 
सावधान होकर सुनिए । अहंकार, प्राण, श्राण, गुदा भौर गन्ध-विषय ये (थ्वीका रूप 
हैं। यह निरूपण शास्ोंके अनुसार किया गया है। यही सूक्ष्म देह है, और इसका 
विचार करनेधे छोग सन्देहसे सुक्त होते हैं। जो इस पर भच्छी तरह भ्यान देता है 
डउसीकी समझमें यह विषय भाता है । 
इस प्रकार यहाँ सूक्ष्म देहके सम्बन्धकी सब बातें बतलाई गए दें। भव स्थूक 
देहका निरूपण किया जाता है। अब यह देखिए कि स्थूछ शरीरमें आकाश अपने पाँचों ' 
गु्णोके साथ किस प्रकार रहता है। काम, क्रोध, शोक, मोह भर भय ये पॉँचों आकापा- 
के गुण हैं । अब यायुकी पाँचों चीजें चतलाई जाती हैं । चछन, चरम, प्रसारण, निरोधन 
भौर आहंचन ये पाँच कक्षण चायुक्े हैं। क्षुघा, ठपा, आलस्य, निम्रा भौर मैथुन ये पाँदे 
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गुण तेजके हैं । अब भागे भापके छक्षण बतलाये जाते हैं। शुक्र, शोणित, जार, सृत्र 
और स्वेद ये पाँचों भापके भेद हैं। जब जागे पृथ्वीके छक्षण वतकाये जाते हैं । जस्थि, 
मांस, त्वचा, नाड़ी और रोस ये पाँच एथ्वीके धरम हैं । इस अकार स्थूछ देहका मम 
बतलाया गया है। एण्ची, भाप, तेज, वायु और आकाश इन पॉचॉके पीस तरवोंके 
योगघ्े स्थूछ देहका निर्माण हुआ है । 

तीसरी देद कारण ज्ञान है भौर चौथी देह सहाकारण ज्ञान है। इन चार्रों देहोंका 
निरसन हो जाने पर विज्ञान-रूप परत्रह्म घच रहता है। यदि विचारपूर्वक चारो दैहोंको 
अलग कर दिया जाय तो तत्वोंके साथ जहं-भाव भी चला जाता है और परअहामें 
अनन्य आत्सनिवेदन हो जाता है। विवेक हो जाने पर मनुष्य जन्स और झत्युसे छुटकारा 
पा जाता है ; इस नर-देहमें रहकर ही बहुत बढ़े बड़े काय सिद्ध कर छेता है और 
भक्तिके योगसे कृतकृत्य हो जाता तथा अपना जन्म साथक कर छेता है । यह पत्चीकरण- 
का विवरण हो,चुका । इसपर बार बार और भब्छी तरद् विचार करना चाहिए। पारसके 
योगघे छोहा भी सोना हो जाता है। पर यह पारसका इृष्टान्त भी इसके किए ठीक 
नहीं होता, क्योंकि पारस किसी चीज्को अपने समान पारस नहीं बना सकता । पर 
साधुकी प्रारणमें जाने पर मनुष्य स्वयं ही साथ हो जाता है। 

नवाँ समांस 

तहु-चतुष्टय 

स्थूछ, सूक्षम, कारण भौर महाक्वारण ये चार अकारके शरीर हैं; और जाम्रति, 
स्वप्न, सुषुष्ति भौर तुर्या ये चार अवस्था हैं । विश्व, तैजस, प्राज्ञ भौर प्रत्यगात्मा ये चार 
लमिमान हैं ; औोर नेन्न, कंठ, हृदय तथा मूर्धा ये चार स्थान हैं। चारों देहोंके स्थूल- 
भोग, प्रविविक्रमोग, आननन्‍्द्सोण और आनन्दावभासभोग ये चार भोग हैं। चारो 
देहोंकी भकार, उकार, मकार और अधमात्रा ये चारों मात्नाएँ हैं । तम, रण, सत्व और 
शुद्ध सत्व ये चारों उनके गुण हैं । क्रिया-दाक्ति, हृष्य-शक्ति, इच्छा-शक्ति भौर ज्ञान-शक्ति 
ये चारों उनकी धाक्तियाँ हैं। हस प्रकार ये बत्तीस तत्तत भौर स्थूछ तथा सूद्ष्म देहोंके 
पचास तत्व सब मिलकर घयासी तत्व हुए। इसके सिवा अज्ञान भौर ज्ञान या कारण- 
देह और महाकारणदेद भी हैं । इन सब तत्त्तोंको भष्छी तरह समझ लेना चादिए जौर 
भौर उन्हें सायिक मानना चाहिए ; और अपने आपको इनका साक्षी मानकर इस 
प्रकार इनका निरसन करना चाहिए्‌। स्राक्षीका सतकब है ज्ञाव। उसी झानसे भजश्ान- 
को पहचानना चाहिए। और दारीरकी तरह ही ज्ञान तथा स्ज्ञानका भी निरसन कर 
देना चाहिए । त्रह्मांडमें जिन देहोंको कल्पना की गई है, वे दिराद और हिरिण्यगर्भ 
कटटछाते है; और विवेक तथा भाव्मज्ञानसे उनका भी निरसन हो जाता है। भात्मा 
और अनात्माका विवेक तथा सारासारका विचार करनेसे यह ठीक ठीक पता चल जाता 
है कि पाँचों भूत मायिक हैं। अस्थि, मांस, त्वचा, नाढ़ी और रोस ये पाँचों एथ्वीके 
गुणघेस है। इस बातका रहस्म स्वयं भपने द्ारीरकों देखकर ही कर छेना चाहिए | 
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शुक्र, 'शोणित, छार, भृन्न, मोर स्वेद ये पाँचों जापके सेद हैं। इन तत्वोकों भब्छी तरह 
समझ छेना चाहिए । भूख, प्यास, आलूस्य, निद्रा भौर मैथुन ये पाँचों तेश्के गुण हैं। 
इस तस्वोंका भी बराबर निरूपण करते रहना चाहिए। बकून, वलून, प्रसारण, निरोध 
और जाकुलन ये पाँचों चायुके गुण हैं । काम, क्रोध, शोक, मोह और भय आंकाशके 
गुण हैं । पर बिना पूरे विवरणके सब बातें समझें नहीं भाती,। 

इस प्रकार यह स्थूछ घारीर इन पचीस तत्वोंसे बना है। भब सूक्ष्म देहके सम्बन्ध 
की घातें बताई जाती हैं । क्न्तःकरण, 'सन, बुद्धि, चित्त और अहद्भार ये पाँचों 
आकाशके गुण हैं। खब शाल्त होकर यायुके सेद्‌ या गुण सुनिए । व्यान, समान, 
डदान, प्राण और अपान ये पाँचों वायुके गुण हैं। भोत्न, त्वचा, चक्षु, जिहा भौर प्राण 
ये पाँचों तेजके गुण हैं। जब सावधान होकर भापके गुण सुनिए.। वाचा, पाणि, पाद, 
शिक्ष कौर गुदा ये भापके गुण प्रसिद्ध हैं। अब पृथ्वीके गुण बताये जाते हैं । प्राव्द, 
सुपश, रूप, रस भौर गन्ध ये पृष्वीके गुण हैं । इस प्रकार सूक्ष्म देहके पचीस तत्वमेद हुए । 


दसवाँ समास 
भूख और साधुके छक्षण 


पृष्वीकों घेरे रहनेवाले समुद्र था भावरणोदकके हाटकेशबरकों नमस्कार है । इस 
पाताल-लिद्ञकी महिमा घहुत सघिक है। पर प्रहाँ तक भादमी जा नहीं सकता औौर- 
इस शरीरसे उनके दर्शन नहीं कर सकता ; हसलिए उस इंश्वर या देबताका विवेकसे 
ही भनुसान करना चाहिए । सात ससुद्षोंका घेरा है और उनके बीचर्से बहुत विस्तृत 
भूमि है। उन ससुकह्नोंके पास भूसण्डछके पहाड़ निकछे हुए हैं। सात ससुद्रोंको राँव- 
कर कोई वहाँ कैसे जा सकता है ? भतः 'साधुओोंते ही समझ लेना चाहिए 4 जो बात 
एमें न मालूस हो वह किसी ज्ञाताले पूछ छेनी चाहिए | यह तो हो ही नहीं सकता 
कि सनोवेगसे शरीरका सज्चाक॒न किया जाय॥ जो 'चमचझुसे न दिखाई दे, उसे शान- 
'वक्लुसे देखना चाहिए और ब्रह्माण्डके मनवसे अपना समाधान करना 'चाहिए। बरीचमें 
भूमिका परदा है, इसी लिए आकाश और पाताक दोनों अछूग-भछूग हो गये हैं। यदि 
यह परदा न रहे तो चारों भोर आकाश ही भाकाश हो । थो स्वभावतः उपा्ियं्सि 
रहित हो, उसीकों परअद्य कहना चाहिए । वहाँ ध्ययमायाके नाम बिककुछ शल्य ही 
है। जो दृष्टिसे दिखाई पड़ता है वहीं दृश्य है 'भौर जो मनसे दिखाई पड़ता है, वह 
भास है। पर जो सनसे भी परे भौर निराभास है, उसे विवेकले देखना या जानना 
चाहिए । ज्््टाँ इश्य भौर भाससे काम नहीं चलता, वर्धा विवेक पहुँचता है । पर 
भूसण्डंकूमें सूक्ष्म इष्टिवाले ज्ञाता कम हैं । धारच्याँश धाचासे कह्य जाता है ; और णो 
वाचासे न कहा जा सके, ..उसे छद्ष्याश, समझना चाहिए ; भौर गुणके थोगसे ही 
निर्मुणका सजुमान करना चाहिए । सभी गुणोंका ना द्वोता है पर निर्गुण भविनश्वर है। 
स्थूछको देखनेकी अपेक्षा सूक्ष्मकों देखना कहीं भच्छा है। थो इष्टिस न दिखाई पढ़े, 
उसे सुनकर समझना चाहिए । श्रवण और मननघप्ते सभी बातें विदित हो जाती हैं । 
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भष्टधा मकृतिके बहुतसे पदार्थ हैं जिनका पूरा-पूरा पता नहीं चकता | संसारके सभी 
पदाथ्थोंका जान किसीको नहीं हो सकता । यदि सब पदार्थोंकी स्थिति एुक-सी हो जाय 
तो फिर परीक्षाके लिए कहीं जयह ही न रह जाय । जो स्वाद नहीं जानता, पह सभी 
खाद्य पदा्थोक्ों एकमें मिला देता है। मद कभी गुणआदहक नहीं होता और भु्खकों 
विवेककी बात नहीं मालूम होती । ऐसे छोग विवेश और अविवेककी एक समान घतदाते 
हैं। जिसे ऊँच और नीचका पता न चले, उसके किए भव्ययनका कोई उपयोग ही नहीं 
हो सकता ; और बिना अध्ययन या भभ्यासके सनुष्यक्षा मोक्ष नहीं हो सकता । जो 
पागल हो जाता है, उसे सब कुछ एक-सा जान पदूता है। पर उसे मूर्ख समझना 
चाहिए। वह विवेकशीछ नहीं है। जिसका पराबर नाश होता रहता है, उसीको ऐसे 
छोग भविनाशी कहते हैं । ऐसे घकवादियोंको क्या कहा जाय ! इश्वरने बहुतसे मैद्‌ 
किये हैं और उन्हीं भेदोँसे सारी सष्टिका काम चकतता है। पर जहाँ परीक्षक दी भन्घा 
हो वहाँ भरा क्या परीक्षा हो सकती दे ! जिंस समुदायमें परीक्षाका जभाव दो, वह 
समुदाय दी मूठ है। जहाँ गुण ही नहीं है, वहाँ गोरद कहाँ रह सकता है ! जब भरता 
जौर घुरा दोनों एक समाच,कर दिया गया, तब पिवेकरा ही क्या फल हुआ ? साध छोय 
असारकों छोड़कर सारको महण करते हैं। हुए दृष्टिवाका उत्तम वस्तुफी परीक्षा कैसे कर 
सकता है ? दीक्षाह्वीनके पास दीक्षा केसे जा सकती है ? जो अपने गन्दे स्पभावके 
क्वाएण मरूत्याग करनेके उपरान्त झुद्ध होना न जानता हो, वेद, शास्त्र जोर पुराण 
उसका क्या डपकार कर सकते हैं ? पहले आधार रखना चाहिए भौर तब विचार देखना 
धादिए। भाचार और विचारसे मजुष्य भव-सागरके उस पर पहुँच जाता है। जिस 
बातका ज्ञान नियमपूर्वक रहनेवाढेको भी न हो सकता हो, उसका ज्ञान मूख॑को कैप 
हो सकता है | जहाँ इश्टिवाछे ही धोखा खाते हों, वहाँ भन्‍्घोंति क्या काम निकछ सकता 
है | यदि पाप और पुण्य, स्वर्ग और नरक सभी एक समान मान ढिये जायें तो विवेक 
और अविवेकका क्या मद्तत्वय हो सकता है! था अस्त और विषको एक कह लीजिए, 
पर विष पीनेसे प्राण निकक जाते हैं। कुकमोसे दुदेशा होती है भौर सत्कृमोत्रे कीर्ति 
बद्ती है। जहाँ इदकोक और परकोक पूरा पूरा विचार न हो, वहाँ सब निरथंक है। 
इसलिए घराबर सन्तोंढी सज्ञति करनी चाहिए, सत्‌ शाल्र सुनने चाहिएँ और नेक 
प्रकारके यत्र करके उत्तम गुर्णोका अभ्यास करना चाहिएु | 


अठारहवों दशक 


पहला समास 


विविध देवता ेल्‍ 
है गजवदुन, में तुम्हें चमसस्‍्कार करता हैँ । तुम्हारी महिमाका पता नहीं चक्षता। 
छोटे घड़े सपको तुक्द्दी विचया जोर घुद्धि देते हो । हे सरस्वती, तुम्हें नमस्कार करता हूँ। 
तुर्द्दीसे चारों वाचाओँका स्फुरण होता है । तुम्दारा वास्तविक स्वरूप जाननेवाके कोग 
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धहुत थोड़े हैं। हे चतुशनन, तुम धन्य हो । तुर्हींने सष्टिकी रचना की है और अनेक 
घेद तथा शाख प्रकट किये हैं। दे विष्णु, तुम. धन्य हो । तम्हीं पालन करते हो और 
पुक् ही अंशसे सन जीवोंको दिन पर दिन बढ़ाते रहते हो और उनसे सब काम कराते 
हो। हे भोले शझ्र; तुम धन्य दो । तुम्हारी देनका भ्रन्त नहीं है और तुम निरन्तर 
दामका.नाम जपते रहते हो ।/हे इन्द्रदेव, ठुम धन्य हो । तुम सब देवताभोंके भी देवता 
था उनमें सुख्य हो । भछा हन्द्रलोकका वैभव मैं केसे घतला सकता. हैं: । हे धर्मराघ, 
तुस धन्य हो । तुम धर्म जोर अघर्म सब घानते हो । तुम प्राणी साश्रके सनकी बात 
जान छेते हो | हे ब्यझ्ूदेश, तुम्हारी महिसा,बहुत अधिक है। अच्छे छोग तुर्द्वारे यहाँ 
खड़े होकर अन्न खाते हैं घोर बड़े, सुंगौड़े आदि मवैक पकवानोंका स्वाद तथा सुगन्ध 
छेते हैं । हे वनशहरी; तुम घन्य हो.। तुम अनेक प्रकारके शाक खाती हो । तुम्दारे सिवा 
जौर ऐसा कौन हे जो इस प्रकाए चुन चुनकर भोघन करता हो ! हे परम बलवान 
इजुमान, तुम धन्य हो । तुम उड़दके बर्दढोकी बहुत बड़ी साछा पहनते हो । तुम्दारे 
दृद्दी-बढ़े खाबेले सब छोग सुखी ऐते हैं । हे खंडेराव, तुम धन्य हो | हछदीसे तुम्हारा 
शरीर पीछा रघता है और उन्दारे यहाँ प्याजके पकौड़े खानेक़े लिए लोग सदा तैय्यार 
रहते हैं ! हे तुछजा भवावी, तुम भन्य हो ।'' तुम भक्तों पर सदा प्रसन्न रहती दो | 
तुस्दारे गुण-चैभवकी गणना कौन कर सकता है | हे पाण्डरज्ञ, तुम धन्य हो । तुरदारे 
थहाँ बराबर कथाकी घूस मची रहती है खोर अनेक प्रंकारसे राग रज्ञ होते रहते हैं.।' 
हे क्षेत्रपाल, तुम धन्य छो । तुमने बहुतसे ,लोगोंको, भक्ति-मार्गमें छगाया है !. यदि 
सावपूव॑क तुम्हारी सक्ति की जाथ तो फ़छ मिलनेसें देर नहीं कछयती । रास हृष्ण 
जादि अवतारोंकी महिमा तो पार, ही है । उन्हींके कारण बहुतसे लोग उपासनामें 
तत्पर हुए हैं. - हज " 
पर ,इव सब देषताओंका मुछ केवछ यह अन्तशत्सा है। सूमण्डकके सब छोग 
इंसीको प्राप्त होते हैं । यही अनेक प्रकारके देवताओंके रूप घारण करके, बैठा है, यही - 
नेक शक्तियोंके रूपमें प्रकट हुआ है और यही सब वचैभवॉका भोग करनेवाला है। 
बिधार करनेसे जाय पड़ता है कि इसका विस्तार बहुत भ्रधिक है। यही अनेक देवताओं 
औौर मल॒ष्योंका रूप घारण करके बराबर आता जाता रहता है। कीति और अपकीति, 
बहुत अधिक निल्दा और बहुत अधिक स्तुति सबका भोग यह अन्तरात्मा ही करता है। 
क्यौन कह सकता है कि यह किस देहमें रहकर क्या करता है मोर किस देहमें रहकर 
फ्या भोगता है। भोगी, रागी कौर 'चीतरागी सब कुछ यद्दी भात्मा है। छोंग भ्भिमानमें 
भूले रहते हैं और केवल अपने शरीरका ही ध्यान रखते हैं ; और शरीरके अन्दर रहने- 
वाछी इस सुख्य आात्माकों नहीं जानते | भूमंडऊमें ऐसा कौन है जो इस भात्माकी सारी 
गति-विधि देखता दो ? हाँ, भगाघ एुण्यसे उसका थोद़ा बहुत पता चलता है। इस 
खास्मानुसन्धानके साथ दी साथ सब कल्मप या पाप जछ जाते हैं । 'भन्तर्निष्ठ शानी 
डी इस पर पूरा पूरा विचार करे हैं । अन्तर्निष्ठ ही सवसागरसे तरते हैं और अन्तअंष्ट 
इसोमें डूब जाते है क्योंकि वे बाइरी छोकाचारमें ही द्ूपे रहते हैं। 


ता 
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दुसरा सम्रास 
सर्वज्षकी संगति 

अनजानमें जो हो गया यह तो हो गया ; पर भागे नियमपू्वक और समम्त बुझ- 
कर सब काम करने चादिएँ। शाताकी संगति तथा सेवा करनी चाहिए मोर छीरे भीरे 
उसकी सदूडुद्धि अहण करनी चाहिए | उससे किखना-पढ़ना सीखना चाहिए भौर सब 
बातें पूछनी वाहिएँ। उसका उपकार करना चाहिए, उसके छिए शारीरिक कष्ट सहने 
चाहिए भौर थद देखना चाहिए कि उसका विचार कैसा हैं। उसकी सद्भतिमें रहकर 
भजन करना चाहिए, कष्ट सहना चादिए भौर अनेक प्रकारके विषयोंकी घरावर चर्चा 
करके भाननद लेना चाहिए । उसके पास रहकर गीत गाने और बाजे बजाने चाहिएँ 
और उससे अनेक प्रकारके जाढाप सीखने चाहिएँ। उसके सद्दारे पर रहना चाहिए, 
उससे भौषध लेना चाहिए भोर वह जो पथ्य घतलावे, पहले वद्दी लेना चादिए | उससे 
परीक्षाका ठज्ञ सीखना चाहिए, उसके सामने व्यायाम करना चाहिए जोर उससे सैरना 
सीखना चाहिए । चद जो कुछ बतछावे, वह्दी कहना चाहिए ; वह जैसे ध्यान करता हो, 
चैसे दी ध्यान करना चाहिए ; जैसे कहे वैसे चलना चाहिए भौर उसकी कथाएं 'सीखनी 
और युक्तियाँ समझ्ननी चाहिएँ ; और उसकी प्रत्येक बात पर सच्छी तरह दिचार करना 
चाहिए। उसके ठज्ञ और युक्तियाँ समझी चाहिएँ; भीर जिस प्रकार चह सब छोगोंको 
प्रसक्ष रखता है, उसी प्रकार स्वयं भी रखना चादिएु। उसके सम्बन्धकी घटनाभोंको 
अच्छी तरद् समझना चाहिए, उसका रज्ञ-ठज्ञ ग्रहण करना चाहिए और उसके स्फूर्वि- 
दायक दविषारों पर भच्छी तरह विचार करना चाहिएु। उसकी उचद्योगपीकता महण करनी 
शादहिए, उसकी त्प्रणाक्ी सीझनी चाहिए भोर उसके दिना बोले ही उसका अभिप्राय 
समधझ्तना चाहिए | उसकी विद्विष्ट चातुर्यपू्ण और राजनीतिक घातें तथा कछा-निरूपण 
ध्यावसे सुनने चाहिए। उसकी कविताएँ सीखनी चाहिएँ, गथ जोर पथको पहचानना 
घाहिए कौर मधुर चचनोंकों मनमें भण्छी तरह समझ्नना चाहिए । उसके प्रवेन्‍्ध देखने 
दरादहिए चौर वददमेद तथा अनेक प्रकारके सम्बाद ऋष्छी तरह समझने चाहिएँ। उसकी 
वीद्षणता, सहिष्ण॒ुत्ता मौर उदारता समझ्ननी चाहिए । उसकी अनेक प्रकारकी कप्पनाएँ, 
दरदृ्शिता कौर पिवेचना समझती चाहिए। यह देखना चाहिए कि पह किस तरह 
अपना समय साथ्थक करता है, घोर 3सका अध्यात्मविवेक तथा अनेक अ्रकारके गुण 
अ्रहण करने चाहिए । भक्तिशसार्य और वैराग्य थोगके सम्पन्भक्की सब बातें उससे समझ 
छेनी चाहिएँ। उसका छान देखना चाहिए, ध्यान सीखना चाहिए और सूदस रहस्य 
समप्नने चाएिएँ। छाता भी एक अन्तरात्मा ही होता है। उसकी महिमा इम क्‍या 
घतलछावें |] उसकी दिया, कछा भौर गुणकी सीमा कौन घतका सकता है ! परमेश्वरका 
गुणाहुबाद करते हुए उसके साथ बराबर दातें करते रहना चाहिए। इससे पहुच भचिक 
साननन्‍्द मिकता है । परमेश्वरकी पनाईं हुई सब चीजे सदा इष्टिके सामने वनी रहती 
हैं। विवेकशीछोंकों उचिय है फि उन पर रूच्छी त्तरद् विचार करके उनके सम्बन्धदी 
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सब बाते समझ ले। जो कुछ निर्माण हुआ है चह सब इखरने ही किया है। उन सब 
निर्मित पदाथोंको अलग कर लेना चाहिए और तब उसका निर्माण करनेवाके ईश्वरको 
पदचानना चाहिए । वह सबका निर्माण तो करता है, प॑₹ देखनेसे दिखाई नहीं पढ़ता । 
सतः विवेकके द्वारा उसे नुमानमें छाना चाहिए । यदि उसका अखंड ध्यान किया जाय 
तो वह कृषा करके भोजन या दुशन देता है। उसके अंघासे सदा सम्भाषण करते रहना 
जाहिए । जो उसका ध्यान नहीं करता, वह अभक्त है; और जो उसका ध्यान करे, वह 
भक्त है। धह अपने भक्तोंकी इस संसारप्ते मुक्त करता है।, उपासनाकी समाप्ति पर 
इंशर भौर भक्तकी ऐसी भेंट होती है जो सदा बनी रहती है। यह भनुभवकी बात 
जजुस॒दी ही जानता है। ह 
तीसरा समास 


मं निरह शिक्षा 


इस हु्लभ शरीरमें पूर्ण आयुष्य और भी दुलभ है, इसलिए इसका व्यर्थ नाष् न 


कृश्ना चाहिए । दास कद्दता है कि विवेकक्ी बात पर बहुत भच्छी तरह विचार करना , 


चाहिए । यदि उत्तम विवेकका ध्यान न रखा जाय तो सब काम भविवेकताके हो जाते 
हैं। विवेकद्दीन प्रौणी परम दुरिह्र-सा जान पढ़ता है। अपना द्वित अथवा भनदहित मनुष्य 
भाप ही करता है। आारूस्यसे मनुष्यका सर्वस्व नष्ट हो जाता है ,भौर छुरी संगतिसे 
देखते देखते सब कुछ डूब जाता है। यदि सुर्खताका अभ्यास हो तो मनुष्य किसी 
कासका नहीं रह जाता भौर युवावस्थामें चाण्डाक काम सवार होता है। यदि थुवा- 
वस्थामें कोई मूख जोर आाछसी हो तो वह सभी बातोंमें बहुतहुःखी रहता हे भौर उसे 
कुछ भी नहीं मिलता । उसे जिन चीजोंकी आवश्यकता होती है, वही चीजें उसे नहीं 
मिलती ; उसके पास भ्ज्न और बद्ध तक नहीं होता भौर न मनमें कोई उत्तम गुण ही 
होता है। न.डसे बात करना भाता है और न उठना-बैठना आता है। कोई प्रसज्ञ उसकी 
समप्नमें नहीं जाता भौर न शरीर अथवा सन ही भभ्यासकी भोर छग़ता है। उसे 
छिखना, पढ़ना, कुछ पूछना या बताना भी नहीं आता; उसमें स्थिरता या नियमितता 
नहीं होती और वह मद बना रहता है। न तो उसे स्वयं ही कुछ भाता है भोर न वह 
दूसरोंके उपदेश ही मानता है। घह आप तो पागक होता है और सजनोंकी विन्‍्दा 
करता है । जिसके सनमें कुछ भौर हो भौर बाहर कुछ भौर हो, उसका परछोक कैपे" 
सुधर सकता है ! वह कपनी घर-गुहस्थी चौपट कर देता है भौर तब मनमें पछताता 
है। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने पर भी तो मनुष्यकों विवेकका भम्यास करवा 


प्वांहिपू । मनको पुकाग्म करके इद्तापूनेक साधन करना चाहिए और प्रयत्नके समय ' 


आलूस्यका नाम भी न थाने देना चाहिए । सब भपगुण छोड़ देने चाहिएँ और उत्तम 
गुर्णोका भम्यास करना चाहिए। गृढ़ भ्र्थोवाले प्रबन्धोंका पाठ भी करते रहना चाहिए। 
पद-प्रबन्ध, छोक-प्रधन्ध, अनेक प्रकारकी शेकियों, कविताके लक्षणों, छन्‍्दों भौर प्रसड्ञोंकि 


| ३. 


शानसे आनन्द भाप्त होता है । यद्द समझ छेता चाहिए कि किस प्रस॒ज्ध पर क्‍या कहना 


च्ध्क 
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वाहिए। च्यूथ घोलकर कष्ट क्यों उठाया जाय ! दूसरोंके मनका भाव समझना चाहिए 
और दूसरोंकी रुचि देखकर भपवा मत प्रकट करना चाहिए । जो कुछ मनमें आवे, वही 
गाते चढना सूर्खता है। जिसकी जैसी उपासना हो, उसे उसीके अनुसार ईश्वरके गुण 
गाने चादिएँ और रागों तथा दालोंका भम्यास करना चाहिए | असज्ध था अवसरका 
ध्यान रखते हुए साहित्य और सज्ीतके साथ कथाकी घूम सा देनी चाहिए और 
श्रवण तथा सननके आधार पर गूढ़ कर्थ निकारते रहना चाहिए। खूब पाठ था अध्ययन 
दोना चाहिए, सदा उन पार्दोक्ा उद्धरण होना चाहिए और दूसरोंकी कही हुईं बातें 
सदा मनमें स्मरण रखनी चाहिए। अखंड रूपसे एकांतका सेवन करना चाहिए, सब 
अन्धोंकी अच्छी तरह छान-बीन करनी चाहिए और जिस अर्थ पर अपना विश्वास जमे, 
वही अहण करना चाहिए । 
के... चौथा सम्ारस 
दुलूभ शरीरका महत्व 
इस शरीरके दी द्वारा गणेशजीका पूजन और दारदाकी वन्दना दोती है/। हसीते 
गुरु, सजनों, सन्‍तों भौर शोताओंकी सेवा होती है । इसीले कविता होती है और अनेक 
प्रकारकी विदाओंका अभ्यास तथा अध्ययन होता है। इसीसे अन्य छिखे जाते हैं, भनेक 
प्रकारकी लिपियाँ पहचानी जाती हैं भौर भनेक प्रकारके पदाथोंकी खोज होती है। महा 
शानी, सिद्ध, साथ, ऋषि, स॒नि, सब इसी शारीरके द्वारा होते हैं, भौर इसीके कारण 
लोग घूम घूमकर तीर्थाटन करते हैं । इसीसे आदमी श्रवण और मनन करता है ; भौर 
इसीघे सुख्य परमात्मा तक पहुँचता है। कम, उपासना तथा ज्ञान मार्गके सब काम भी 
इसीसे होते हैं । योगी, धीतराग, तापस भादि घारीरसे दी अनेक.म्रकारके प्रयत्न करते 
हैं भर इसीसे भात्मा प्रकट होती है। इहकोक और परछोक दोनों इसीसे साथक इ्ोते 
हैं। इसके बिना सब व्यर्थ है। पुरश्चरण, अनुष्ठान, गोरांजन, धुम्र-पान, परीतोग्ण औौर 
पंचामि-साधन सब इसीसे होते हैं । इसीसे मलुष्य पुण्यश्षीक था पापी जौर उछहुछ ' 
या पविश्न होता है। अवतारी और वेषधारी भी इसीसे द्वोते हैं, भौर इसीसे छोग अनेक 
प्रकारके उपद्रव तथा पा्खंड करते हैं। विषयोका भोग भी इसीले होता है भौर सब बातोंका 
स्याग भी इसीसे होता है । अनेक अ्कारके रोग भी इसीके कारण भाते भोर घाते हैं । नौ 
प्रकारकी भक्तियाँ, चारों प्रकारकी मुक्तियाँ और अनेक अकारकी युक्तियाँ तथा मत इसी 
शरीरसे होते हैं । इसीसे दान भौर घर होता है भौर अनेक प्रकारके रहस्य समझें भाते 
हैं; और छोग कहते कि इसीके कारण पृर्वकर्मोंका फल भी मिकता है। इसीसे अनेक 
अकारके अर्थों और स्वार्थोक्ना साधन होता है ; भौर इसीले सारा जीवन व्यथ्थ होता है 
या मनुष्य धन्य होता है । अनेक प्रकारकी कछाएँ, चुटियाँ, विशेषताएँ इसीसे होती हैं 
और इसीसे भक्ति मार्गमें सनुष्यका पूरा पुरा सन छगता है। अनेक प्रकारके भर्छे मार्गोका 
साधन इसीसे होता है भौर घन्धन भी इसीसे टूटते हैं। इसीसे भात्मनिवेदन होता और 
मोक्ष मिलता है। यह घारीर सबप्े उत्तम है भौर इसीमें आत्माराम रहता है । विवेकशील 
जानते है कि पुरुषोत्तम सभी घटोंमें निवास कश्ता है । इसीसे अनेक प्रकारकी की्ति भी 
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होती है और अपकीत्ति भी; भौर, इसीसे' अवतार-सालिकाएँ भी होती रहती हैं। भनेक 
प्रकारकी मानेत्मर्यांदा और सम्भरस इसीसे होते हैं और छोग उत्तमोत्तम पद भोगते हैं। 
सब कुछ इसीसे है भौर इसके बिना, कुछ भी नहीं है। आत्मा/तो अपने स्थानसे इस 
प्रकार छप्तप्राय हो जाती है कि मानों कभी वहाँ थी ही नहीं । यही शरीर परलोक तक 
पहुँचानेवाछा भौर सब गुणोंका भागार है। अनेक प्रकारके र॒व्नोंका विचार इसीसे होता 
है । इसीसे गायन तथा संगीत-कलछाका ज्ञान होता है,सौर अन्तकछाका भी पता चढछता 
है। यद्द ब्रद्माण्डका फल है भौर बहुत ही हुल॑भ है, पर इसको अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त 
कराना चाहिए । इसीके द्वारा सब छोटे-बड़े भपने सब काम करते हैं और इसीसे छोग 
छोटे था बढ़े होते हैं । जो इस संसारमें शरीर भारण करके भाये, वे कुछ न कुछ कर ही 
गये, और हरि-मजनसे कितने ही छोग पावन हो गये । अरष्टधा प्रकृतिका मूछ केवल 
संकरप-रूए है ओर घही भनेक प्रकारके संकल्प देह रूपी फू छेकर यहाँ आये हैं। 
आरस्ससें हरिका जो संकदप था, उसीको अब फछके रुपसें देख को । सिन्‍न-मिन्न 
शारीरोम दूँदुनेसे ही इसका तत्व मारूस दोता है। बेकका मूकछ,बीज है और वह बेल 
उद॒क-रूप होती है; भौर भागे चछकर फरमें भी मूलका अंश बीज रहता है। मूलके 
कारण फल लगते हैं भौर फर्कोके कारण मूछ दोता है। इसी प्रकार भूमण्डलमें सब काम 
पोते रहते हैं । चाहे कोई काम हो, धारीरके बिना कैसे हो सकता है ! इसलिए देहको 
उत्तम कार्योंमे लगाकर सार्थक करना ही अच्छा है। आत्माके कारण शरीर हुआ है भौर 
धारीरके कारण आत्मा अपने सब काम करती है। दोनोंके योगसे ही सब काम होते हैं।, 
घोरी से था गुप्त रूपसे भी जो कुछ किया जाता है, उसका पता आत्माको छग ही जाता 
है ; क्योंकि सारा करत त्व आत्मासे ही होता है| पारीरमे ही भाव्मा रहती है भौर झरीर- 
को पूजनेसे ही आत्मा संतुष्ट होती है ; भौर यदि, घारोरको पीड़ा दी जाय तो वह शुत्ध 
होती है। न तो शरीरके बिना पुजा प्राप्त होती है और न उसके बिना पूजा छगती है | 
जनोंमें ही जनादंन रहते हैं, इसलिए जनोंको ही सन्तुष्ट करना 'चाहिए। पहले बहुत 
अधिक विचार प्रकट होता है और तब घी स्थापना दोती है । भोर ऐसे ही पुण्यात्मा 
परीरोंको पूजनीय होनेका अधिकार होता है । यदि सबका समान रूपसे पूजन करना 
आरम्भ कर दिया जाय तो भूर्खता प्रकट होती है । यदि गधेकी पूजा की जाय तो वह 
डसे क्या समझ सकता है ! जो पूज्य है, उसीको पूजे जानेका ,अधिकार है। फिर भी 
सब कछोर्गोको सन्तुष्ट रखना और किसीका जी न हुखाना ही अच्छा है। यदि समस्त 
लगतके भन्तःकरणमें रहनेवाऊा ईंप्रवर झुब्घ दो जाय, तो उसे छुब्घ करनेवाकेको रहनेके 
छिए कहाँ स्थान मिलेगा ? लछौगोंको छोड़कर हमारे लिए और कोई उपाय ही नद्दीं है। 
परमेषवरके अनन्त गुण हैं। मनुष्य उसके लक्षण क्या बतकों सकता है | पर अध्यात्म 
सम्बन्धी अन्थोंका श्रवण करनेसे, सब धातें समझमें आा,जाती हैं॥ |“ | 
न्‍ पाचवा सम्रास 


समाधानका उपाय 
- चाहे कितना ही अनाज कहीं तौछकर क्यों न रख दिया जाय | पर बढ़ साहा भ्ररत 


जे 
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तुरन्त ही खानेके काममें नहीं आता । वह यों ही पड़ा रहता है। इसी प्रकार अन्थ और 
उसके विषय भी बहुतसे हैं; और जब तक उच विषयोंका पूरा मनन न किया जाय, 
तब तक वे अन्थ भौर विषय भी काममें न आनेके कारण यों ही पढ़े रहते हैं। कुछ छोग 
ऐसे होते हैं' जो किसी अन्थका पाठ धाराप्रवाहकी तरह करते चछे जाते - हैं, पर यदि 
उनसे उसका अभिप्राय पूछा जाय तो वे कुछ भी नहीं घतछा सकते । यदि उनसे अनु- 
भवकी कोई बात पूछी जाय तो थे बड़े फेरसें पढ़ जाते हैं। धास्तवर्म शब्द्रत्ञोंकी परीक्षा 
करनी चाहिए, भनुभवकी बातोंको ग्रहण करना चाहिए और बाकी व्यथंकी बातें छोड . 
देनी चाहिएँ। पहले नाम भौर रूप जादि सब उपाधियोंको छोड़कर तब अनुभव प्राप्त 
करना चाहिए । सार और असार दोनोंको एक कर देना सूखंता है। पहले यह सोचना 
चाहिए. कि जो कुछ पद! जाय, चहद »च्छी तरह समझ्तना चाहिए या यों ही बराबर 
पढ़ते चलना चाहिए । जहाँ कोई समझनेवाला नहीं होता, पहाँ बहुत गड़बड़ी होती है। 
यदि भक्चानी वक्ताते कुछ पूछा जाय तो वह क्रोध करता है। बहुत-सा धाव्दज्ञाच तो 
प्राप्त कर छिया जौर उसका ठीक भाशय नहीं समझ्ा। सभा-समाजमें प्रसज्ञ पढ़ने पर 
उसका घह सार शव्दशान व्यर्थ है।। यदि अनाजकी सुद्दी जल्दी-भददी भरकर चक्कोमे 
डाली जाय तो उससे कभी महीन जाँदा नहीं निकक सकता । सुंदर्म प्रास पर झास डालते 
गये और चबानेका भवकाश नहीं मिला | सारा सुँद तो भर यया । अब जागे काम केसे 
पके ?अब चक्का या ध्याख्याताके रक्षण सुनो । उसे एक क्षण भी ऐसे न जाने देना चाहिए 
जिसमें भोता्ोंकों भाननद न हो । उसे सबको बराबर प्रसन्न करते रहना चाहिए । 
उसे सूधम बातोंकी व्याख्या तो अवध्य करनी चाहिए, पर उन सबका स्वरूप पहले 
स्वयं अच्छी घरह समझ छेना चाहिए मौर तब श्रोतार्भोको समझाना चाहिएु | जब 
ओताओंका सन्देह दूर कर दिया जाता है, तब वे बहुत सुखी होते हैं भोर वक्ताकी क्षण 
क्षण पर प्रशंसा करते हैं । यदि उनका सन्‍्देह दूर हो गया तो वे प्रशंसा करते है; और 
यदि सन्देद् दूर न हो तो निन्‍्दा करते हैं । ऐसी दुशाम वक्ता उन पर चाराज क्यों हो? 
छुंद सोना भच्छी तरह परखकर लिया जाता है कौर कसोटी पर कसकर तपाया जाता 
है। इसी प्रकार अवण भौर सननसे अनुभवकी बातोंका ज्ञान होता है । यदि वैद्य पर 
विश्वास न हो भोर रोग दूर न हो तो छोगों पर व्यर्थ दी क्रोध क्‍यों किया जाय ? झूठी 
बातसे कहीं काम नहीं चकछता भौर न उसे कोई पसन्द ही करता है । इसलिए मनमें 
सदा सत्य बाते ही छानी चाहिएँ । यदि बिना छिखना पढ़ना जाने ही कोई व्यापार 
किया जाय तो वह कुछ दिन 'चछता तो है ही, पर जब कोड अच्छा हिसाब जाँचनेचाका 
मिल जाता है, तब उसके सब दोष पकट हो जाते हैं। यदि सारा हिसाव ठीक रखा 
जाय जौर उसके साथ प्रमाण तथा साक्षी भी रहे तो दिसाव जाँचनेवाला कुछ भी नहीं 
कर सकता । जो स्वयं दी अमर्मे पढ़ा हो, वह दूसतरोंको कैसे समझा सकता है! भजानी 
“मनुष्य सदा भापत्तिमें फँसता या दुःखी होता है । जो शरीरमें बक न रहने पर भी 
युद्धमें जायगा, वह अवद्रय ही अपना सर्वस्द गंवावेगा । इसमें दूसरेकों केसे दोषी 
ठइराया जा सकता है | यदि किसी सच चातका अनुभव हो जाय तो उसे घहुत जादर- 
४९ 
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पूर्वक अहण करना 'चाहिएु । बिना अजुभवकी बात बिलकुछ थोथी समझनी चाहिए: 
थदि कोई शिक्षा देने छगे तो क्रोध चढ़ता है, पर आगे चलकर उस शिक्षाका फछ बध्छा 
होता है और छोगोंका सिथ्या निश्चय तुरन्त दूर हो जाता है। जो सत्य छोड़कर' सिध्या- 
को अह्ण करता है, वह दूसरोंके साथ छक करनेमें कब कसर कर सकता है ! पर ईंश्वरने 
दीनों छोकोंसे स्यायक्षी स्थापना की है । उस न्‍्यायकों छोड़ने पर सारा संसार निन्‍दा 
करने छगता है। सब वह किससे छड़े जौर कष्ट उठावे ? भाज तक यद्द कभी देखा या 
सुना नहीं गया कि अन्यायसे किपतीका भरा हुआ हो । पायल व्यर्थ ही जसत्यका असि- 
साथ करते हैं । असत्य ही पाप है कौर सत्य परमात्माका स्वरूप है । अब स्वयं सोच 
को कि इन दोनों किसे अहण करना चाहिए | घोकना-वाकवा सब कुछ मायाके ही 
सन्त है। यदि माया न हो तो घोरूना-चाक्नना कुछ भी न हो सके । इसलिए 
विःशंडदका सूल हूँदना चाहिए । वाप्यांशको समझकर छोड़ 'देना चाहिए और कक्ष्यांश 
पर अच्छी तरह विचार करके उसे प्रहण कर छेना चाहिए । इसी प्रकार निःशब्द मूकका 
पता चढता है। धष्टधा प्रकृति पूर्वपक्ष है । उसे छोड़कर भकध्ष्यकी भोर छक्ष करना 
पाहिए | मननशीछ और परम दक्ष ही.यह बात जानता है । भूसी और भनाजकों एक 
ही बतछाना ठीक बह्ढीं है। समझा कौन ऐसा समझदार है जो रसको छोड़कर छिलकेका 
सेवन करेगा ? पिंडोमं वित्यानित्यका विवेक करके और त्रह्मांडमें सारासारका विचार 
करके और सबको अच्छी धर जाँचकर एक मात्र सार पदाथे अहण करना चाहिए । 
अन्वय और व्यक्तिरिक सब सायाके ही कारण हैं। भदि माया न हो तो विवेक कैसे किया 
जा सकता है ? सब तत्वोंकी परीक्षा-करनी चाहिए, महावाक्योंका ठीक ठीक भ्भिप्राय 
समझना चाहिए भौर आत्मनिवेद्‌न करके समाधान प्राप्त करना चाहिए | 


डढा समास _ 
,.._ उत्तस पुरुषोकि छक्षण 

जिस प्रकार तरह तरहके वर्खों और आभषणोंसे शरीरका ःज्ञार किया जाता है, 
उसी प्रकार विवेक, विचार और राजनीतिसे अव्तः्करणका *टज्ञार करना चाहिए। घारीर 
चाहे कितना ही सुन्दर, सतेज् और वर्खों तथा भाभूषणोंते सजा हुआ क्यों न हो, पर 
यदि अन्तःकरणमें चातुर्यका बीज न हो तो कभी उसकी शोभा नहीं होती । जो सेंह- 
जोर, हेकड़, कटुभाषी और सदा अभिमानी बना रहता है, जो कभी अपने सनमें न्याय 
और नीति अद्रण नहीं कर सकता, जो हुए सदा बहुत जल्दी क्रोध कर बैठता है, फभी 
मर्यादाके अन्दर नहीं रहता, राजनीतिक बातोंमें सम्मिलित नहीं होता, लो इतना भारी 
बेईसान होता है कि उसकी बातोंमिं कभी सत्यका नास भी नहीं होता, उसे परम पापी 
और राक्षस समझना चाहिए । सदा पुक-सा समय नहीं आता और न कोई एक नियम 
सदा चलता है। सदा एुक ही ओर निश्चित नियम रखनेसे राजनीतिक विषयोर्मे घोखा 
होता है। इसलिए विवेकशीछकों कहीं जति न करनी चाहिए ; अवसर देखकर उसके 
भअजुसार कास करना चाहिए भौर दुरापह न करना चादिए | -बहुत इठ करनेसे खराबी 
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होती है। अन्दर संभी बातोंका होता है। चाहे इम पर ईश्वरकी और तुकजा भवानीकी 
विद्येष कृपा ही क्यों न हो, पर फिर भी सब काम अच्छी तरह विचारपूर्वक् और देख 
सुनकर करने चाहिएँ । बराबर सावधान रहना चाहिए | जब अधिक क्‍या घतकछाया 
जाय ! पर फिर भी कुछ बातें समझा देना उचित है । समर्थ व्यक्तिके पास षहुतसे छोग 
जाते और रहते हैं । उसे सबकी भ्रतिष्ठा रखनी चाहिए । ऐसा करनेसे छोग उसके पास 
सपना भाव निश्चक करके रहते हैं। जब यहाँ उ्लेच्छ दुजन बहुत षढ़ गये हैं भोर उन्होंने 
बहुत दिनोंसे उपद्रव मचा रखा है । इसलिए बराबर बहुत सावधान रहना चाहिए । 
पह ईंघवर ही सकलकर्त्ता है। उसने जिसे अंगीकार कर लिया हो, उसकी बातें विरटा 
ही जान सकता है । न्याय, नीति, विवेक, विचार आदि रखते हुए' भौर अवेक प्रकारके 
प्रसंगोंका ध्यान रखते हुए दूसरेके मनकी धातें जानमेकी शक्ति ईश्वरकी देव है । बहुत 
घड़ा उद्योगी और सावधान होना, समय पर थैय रखना और अद्भुत कार्य करनेकी शक्ति 
रखना भी ईश्वरकी देन है। यद्य, कीति, प्रताप, सहिसा, भसीम उत्तम गुण, भनुपसता, 
देवता और ब्राह्मण पर श्रद्धा, जाचार विचार, घहुतसे छोगोंको भाश्रय देना, सदृ परो- 
एकार करना, हस छोक और परकोक दोनोंका ,ध्यान रखना, सद्य सावधान रहना, 
बहुतसे छोगोंकी बातें सहना, ईश्वरका पक्ष अहण करना, ब्राह्मणोंकी चिन्ता रखना झौर 
बहुतसे लोगोंका पान करना भादि बाते इश्वरकी देन हैं। घरमकी स्थापवा करनेवाले 
छोग ईशरका भवतार होते हैं । ऐसे जो बहुतले छोग हो गये हैं; इस समय हैं और 
जाये होंगे, वे सथ इशरकी देन हैं। उत्तम गुणणोकी प्राइकता, तीक्षण तर्क छोर विवेद्ध, 
घर्मावासना और पुण्यछोकता सब ईश्वरकी देन है। सदा अष्छी अच्छी बातें सोथते रहना 
जद उन पर विचार करने रहना सब गुणोंका सार है और इन्हींसे मनुब्यका हृहलोक 
तथा परकोक दोनों सुधरते हैं । हे 


सातवां समास 


छोगोंका स्वभाव 


छोगोंका स्वभाव छारूची होता है। वे भारम्भमें ही कदृदते हैं--“देव' । भर्थाद्‌, 
उनकी यही वासना रहती है कि हमें कुछ दो । वे बिना भक्ति किये ही देव या ईश्वरकी 
प्रसश्षता चाहते हैं। इस प्रकार वे सानों स्वामीकी बिना कोई सेवा किये ही उससे 
( वेतन ) माँगते हैं । बिना कष्ट किये न तो कोई फछ मिलता है भौर न राज्य ५ और 
बिना किये कोई काम पूरा नहीं होता । यह तो प्रत्यक्ष देखनेमें जाता है दि भाछस्यसे 
कास विगड़ता है, पर फिर सी हीन छोग परिश्रम नहीं करते | जो छोग पएछे पतिध्रम- 
का हुःख भोयते हैं, वही जागे चछकर सुखका फछ भोगते हैं । जो छोग पहले क्षालूसी 
घने रहकर ही सुख भोग लेते हैं, उन्हें भागे चलकर दुःख मिलता है। चाहे इस लोकका 
काम हो और चाहे परकोकका ; दोनोंके लिए समान रूपसे विवेककी भावश्यकता होती 
है। मनुष्यको समश्न छेना चाहिए कि दूरद्श्शितासे क्या क्या उत्तम फकछ मिलते हैं । 
जो छोग मपनी सारी कम्ताई खा डाठते हैं, वे कठिन समय आने पर मर जाते हैं । पर 
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जो दृरदर्शितासे काम' लेते हैं, वे भच्छे रहते हैं। इस छोकके लिए धनका और परलोकेके 
लिए परमाथका संचय करना चाहिए | जो छोग ऐसा संचय नहीं करते, वे मानों जीते 
जी मरे हुए हैं । भौर फिर एक ही बार मरनेते तो छुटकारा ही नहीं जाता । इस प्रकार 
बार बार जन्म लेना और कष्ट भोगना पड़ता है। इस अकार जो बार बार अपने भापको 
सारता है और अपनी रक्षा नहीं करता, चह भाव्महत्या करनेवाला झोताहै। वह प्रत्येक 
जब्ममें भात्मघात करता है। कौन कद सकता है कि इस प्रकार कितनी बार उसे आत्म- 
घात करवा पढ़ता है | इस पभ्रकारक्े जन्स और रूत्युका केसे झन्‍त हो सकता है १ सब 
लोग यही कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर ही करता है । पर उस ईश्वरसे किसीकी कदाचित्‌ 
और भकस्माव ही सेंट होती है। जब सलुष्य्में विदेक आ जाता है, तब उसे ईश्वर 
मिल जाता है और विषेकी एुरुषोंको ही विवेक मिलता है । देव है तो एक, पर वह 
अनेककी सृष्टि करता है। उन अनेक ( दृश्य ) को एक ( इपवर ) न कहना चाहिए । 
इंद्वरके करत व्वका भी और स्वयं ईदवरका भी जभिप्राय सारूम होना चाहिए । अपनी 
चतुराई दिखानेके किए बहुतले छोग बिना समसझे-बुझे ही व्यर्थ बातें किया करते हैं।, वे 
सुर्खताके कारण द्वी ऐेसा करते हैं। पर भर पेट भोजन हो जाने पर उ्तिके लिए ओर 
कोई उपाय नहीं करना पड़ता । ( जथांत्‌, यदि मलुष्य वास्तवर्मे चतुर हो तो उसे 
अपनी चतुराई प्रकट करनेके किए कोई विशेष प्रयल् नहीं करना पढ़ता । ) जो बहुत 
परिक्षम करता है, वह सौभाग्यका सुख मोगता है ; और भागे छोग व्यर्थकी बातें दी 
करते रहते हैं । विचक्षण लोग अभायोंके छरे कक्षण समझ छेते हैं, पर अमार्गोंकी भाग्य" 
वानोंके लक्षणोंका पता नहीं चलता । भभागेकी तो कुबुद्धि हो बढ़ जाती है। उसे ज्ञान 
, कहाँ रहता,है | उसे तो कुछुद्धि ही सुड॒द्धि जान पड़ती है। जो अपने दोशमें ही न हो, 
उसकी कौन-सी बात ठीक आनी जाय ! वहाँ तो विचारके नाम'पर झुल्याकार है। 
वियारते यद्द लोक और परछोक दोनों सुधरते हैं, इसकिए विधारसे ही नित्यानित्यका 
विवेक फैरना चाहिए | ४ 
आठवाँ समास 
अन्तरदेव-निरूपण 

- ब्रह्म निराकार और निश्चक है ; और णात्मा विकारी तथा चब्बछ है। पर फिर भी 
सब छोग उसीक्ो देव या ईश्वर कहते हैं। पर असछ देवका पता ही नहीं चलता भौर 
किसी एक देवका निश्चय नहीं होता । बहुतसे देवॉमिंसे एक देवका पता ही नहीं चलता; 
इसलिए विचार करके देव या ईश्वरको छंद़ना चाहिए और बहुतले देवोंकी गड़बड़ी न 
मचने द्वेनी चाहिए ।,छोग किसी तीर्थमें देवताकी भतिसा देखते हैं भौर घर भाकर उसी 
वरहकी घातुकी और भ्रतिसा बना छेते है । इस प्रकार संसारमें यह प्रथा डी पक 
है। अमेक प्रकारके अ्तिमा-देवोका मूक यद्दी ती्थदेव हैं । भ्रतः संसारके अनेक तीयोंको 
हैँदुकर उन्हें देखना चाहिए । तो्थोंके देवता पत्थरके होते हैं, जौर विचार करने पर पता 
चलता है कि उनका मूल अवेतारोंसे है। भव तक जो देवताोके भवतार दो गये हैं 
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भौद जिन्दोंने देह धारण करके अनेक प्रकारके कार्य किये हैं, वे सत्र तो हो गये । ब्रद्या, 
विष्णु और महेश उनसें भी बढ़े गिने जाते हैं। पर इन तीनों देवताओों पर जिसकी 
सत्ता है, वह यद्दी शन्तरात्मा है। वास्तवमें प्रत्यक्ष कर्ता और भोक्ता वहीं है। अकेला 
चह्दी नेक युगोमें तीनों छोकोंका सब काम चलाता है। यह निश्चयका विवेक वेदों भौर 
शास्ोमें देखना चाहिए । जो जात्मा शरीरमें रहता है, चही ईइवर है और चेतना रूपसे 
विवेकके द्वारा सब शरीरोंका काम चछाता है। छोय उस अल्तदेवकों भूछ जाते है और 
दौद-दोड़कर तीर्थोर्मे जाते हैं । इस भकार बेचारे प्राणी ईश्वरकी न जाननेके कारण कष्ट 
उठाते हैं । तब वे मनमें सोचते हैं कि जहाँ देखो, वहीं पत्थर भोर पानी है, और व्यर्थ 
जज्ञक-जज्ञल घूमनेसे कुछ नद्टीं होता । जिसे इस प्रकारका ज्ञान हो जाता है, वह 
सत्सज्ञ अहण करता है। सत्सज्ञसे धहुतसे छोगोंको ईबवरकी भ्राप्ति हुई है। ये सब 
विवेककी बाते हैं भर विवेकशील ही इन्हें भच्छी तरह जानते हैं । अविवेकी छोग अमर्मे 
भूले रहते है और उन्हें इस बातका पता चद्दीं चछता । जो अपने मनमें इंप्रवरका अच्छी 
तरह ध्यान छगा सकता है, वह्दी भनन्‍्दरकी बात भी जाव सकता है। लो केवक ऊपरी 
था बाहरी बातें देखता है, वह कुछ भी नहीं जान सकता । इसी लिए विवेकशीछ और 
चुद्िमान अन्दर या भन्तः्करणकी खोल्न करते हैं । जो भक्ति बिना विवेकके की जाती है, 
वह होने पर भी न होनेके समान है। कट्दा भी है कि 'मूखस्य प्रतिमा देवः । अर्थात्‌, 
मूर्खेके छिए प्रतिमा ही देवता है । जो सब कुछ जनन्‍्त तक बराबर अच्छी तरद्द देखता, 
सुनता और समझता रहता है, वही अच्छा और विवेकशील है और वही तत््वोंको छोड़- 
कर उस निरअ्षनकों प्राप्त करता है । जो किसी म्रकारका आाकार प्राप्त करता है, चह सब 
नष्ट हो जाता है; भौर जो इन सब झमेकॉल्रे अछय है, उसीको परशह्म ,समझना 
चाहिए । देव चन्चछ और ब्रह्म निश्चक है, और उस परब्रह्ममें कोई भ्रम नहीं है। अनु- 
भवजन्य ज्ञानसे ही मनुष्यका अम दूर होता है । बिना प्रतीतिके जो इुछ किया जाता 
है, चद सब व्यर्थ हो जाता है और आणी कर्मोके क्षगदेमें पड़ा रहकर कष्ट भोगता हुआ 
मर जाता है । यदि कमसे भकग न द्ोना हो तो फिर देवताके मजनकी क्या जावश्यकता 
है ९ विवेकशीक यह बात स्वभावतः घानते हैं, पर मुर्ख नहीं जानते । थोद़ा-सा विचार 
करनेसे ही पता 'चक जाता है कि इस जगतके भीतर ईंघवर है और सगुणसे निर्गुणकी 
अवदय प्रतीति होती है। यदि सगुणका विचार करते हुए मजुष्य उसके मूछ तक पहुँच 
जाय तो चह सहजमें ही निर्गुणको प्राप्त कर लेता है और सज्ञ त्याग करके मुक्त भोर 
डस प्रद्यके समान हो जाता है। परमेद्रवरके अनुसन्धानसें छगकर मनुष्य पावन होता 
है भौर मुख्य शानसे पिज्ञान था मोक्ष मिलता है। विवेक-सम्बन्धी हवन सब बातोंका 
शुद्ध अन्तःकरणले विचार करना चाहिए, क्योंकि नित्य शोर अनित्यके विवेककी पाते 
घुननेसे ही जगतका उद्धार होता है । हि 
नदी सम्रास 
निद्रा-निरूपण 
अ्रव में उस जादि पुरुषकी पन्दना करके निन्ना-विकासकी बातें बताता हूँ। 
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अच्छी तरह नींद था जाने पर वह जददी नहीं जाती । जब दारीर निद्वासे व्याप्त होता 
है, तब जालस्यसे अज्ञ हटने छगते हैं और जैभाई जाती है । जिससे भादमीसे' बैठा. 
पहीं जाता । बराबर जेभाई.पर जैंभाई जाती है, चटाचट घुटकियाँ बजने छगती हैं और 
समुष्य झुक झुककर ऊँपने कयता है। कोई बार बार बाँखे झेंदता है, किसीकी भाँख रूय 
जाती है ओर कोई चोंककर चारो ओर देखने छगठा है। कोई कोई उलटकर गिर भी 
पढ़ता है । उस्च प्सय चाहे कोई ब्रह्मगीणा बजाते बजाते तोड़ डाढे और चाहे हुड॒क 
( एक प्रकारका बाना ) के टुकड़े हुकड़े कर डाले, पर उनकी नींद नहीं खुलती । कोई 
सहारेसे. बैठ जाता है और वहीं खर्राटे लेने लगता है. भर कोई चित्त होकर, खूब मजेमें 
पसर जाता है। कोई हाथ पेर ढीले करके एड रहता है, कोई किसी करवट होकर पड़ 
जाता. है और कोई चक्करकी तरह चारो ओर घूमता है । कोई हाथ दिलाता है, कोई पेर 
दिलाता है भौर कोई दाँव किरकिराता है। कोई बस्र, निकल जानेके कारण नज्ा दी 
छोटने ऊूगता है और किसीकी पगड़ी खुछकफर चारो भोर बिखर जाती है.। कोई भस्त- 
व्यस्त होकर प४॑ जाता है और .सुरदेके समान दिखाई पड़ता है; और किसीके दाँत 
निकलकर ऐसे बुरे ज्ञाव पढ़ते हैं जैसे किसी भूतके दाँत हों । कोई बड़बढ़ाता हुआ उठ 
बैठता है, फोई उठकर अँघेरेमें इधर उधर घूमने छगता है और कोई कूढ़े-करकटके ठेर 
पर जाकर सो रहता है| कोई मटका उठा लेता है, कोई जमीन टटोलने छगता है भौर 
कोई उठकर जिघर जीमें जाता है उधर चछ पड़ता है । कोई बढ़बढ़ाताड़ै, कोई सिसक 
सिसककर रोता है और कोई खूब खिलखिलाकर हसता, है। कोई किसीकों पुकारने 
छूगता है, , कोई जोरसे चिल्लाता है और कोई चोंककर अपनी जगह पर ही पढ़ा रह 
जात! है कोई रह रहकर खरोंचता है, कोई सिर खुजछाता है भोर फोई काँखने छगता 
है। किस्लीके झुँदले कार गिरने छयती है, किसीके सुंदसे पीक गिरती है और कोई 
पेशाब ही कर देता है| कोई पादता है, कोई डकारता है भौर कोई खखारकर थूक देता 
है । कोई मछत्याग करता है, कोई घमन करता है, कोई खाँसता है, कोई छींकता है 
सौर कोई उनींढे स्वरमें पानी साँगता है। कोई छरा स्वप्न देखकर घबरा जाता है, कोई 
अच्छा स्वप्न देखकर प्रसन्‍न होता है भौर कोई सुघुप्तिके कारण खूब बेहोश होकर पड़ा 
रहता है। फिर तड़का होते ही कोई उठकर पढ़ने छगता है भौर कोई आतःस्मरण या 
एरिकीर्तनमें लय जाता है। कोई ध्यानसूत्तिका स्मरण करता है, कोई .एकान्तमें बैठकर 
जप करता है और कोई अनेक प्रकारसे अपना पाठ घोखता है । सब लोग अपनी अपनी 
विद्या और कछाका अभ्यास करते हैं । कोई तान भकापता हुआ यान विद्याका भ्रभ्यास 
करठा है । पिछली निद्वाका अन्त होता है और मनुष्य, जाग उठता है ; और, तब सब 
लोग भपने अपने कायम ऊग जाते हैं । उचर ज्ञाता तत्व था इष्यके उस पार भा 
पहुँचता है, तुर्याके उस पार दो जाता है और आत्मनिवेदनके द्वारा त्ह्म-स्वरूप हो जाता है। 
दसवा सम्रास 


श्रोताओंके अवलक्षण . 
लब,सादमी किसी काममें ऊग़ता है, तब बीचमें कुछ न कुछ विष्न ड्ोता ही है । 
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पर यदि समयने सहायता की या वह जनुकूछ हुआ तो वह काम थआपसे भाप हो 
जाता है। जब कास चकत पदुता है, तब मनुष्यका मन उसमें ऊग जाता है और दिन 
पर दिन उसे अच्छे विचार सूझने रूगते हैं । जब कोई आणी जन्म छेता है, तब कुछ न 
कुछ समय उसके शनुकूछ दोता दी है। और इंश्वर कृपा करके दुःखके धाद सुख देता 
ही है। यद्वि सारा समय अनुकूछ ही रहे तो सभी छोग राजा हो छाय । पर कुड समय 
अनुकूल रहता है जौर कुछ प्रतिकूछ । चाहे इहकोक हो और चाहे परछोक, भत्येकके 
साधनमें विधेककी आवश्यकता ड्लोती है। पर अछुत भौर स्वाभाविक विषेक ईश्वरकी 
देन है। जान तक संसारमें न तो कभी ऐसा देखा गया और न सुना गया कि किसी- 
को बिना सुने ही किसी बातका शान हो गया हो या कोई बिना सीखे ही समझदार दो 
गया हो। सब धातोंका ज्ञान सुननेसे ही होता है ; भौर ज्ञान होने पर दी दत्ति छ॒ुद्ध 
होती है भौर सारासारकी सब बातें ठीक तरहसे समरश्षमें भा जाती हैं | ,अवणका भर 
है सुनना और मननका अर है किसी बात, पर सनमें बराबर विचार करना या उसे 
सनमें धारण करनो ; और इन्हीं दोनों उपायोते तीनों छोकोंके सब काम चढछते हैं। 
श्रवणमें जो घहुत प्रकारके विज्न होते हैं, उनका वर्णन कहाँ तक्क किया जाय। पर साव- 
घान रहनेले सभी बातोंका अजुभव हो जाता है। कथा-भ्वणके समय जो लोग बैठते हैं, 
वे वक्ताके बोलते बोलते एकाम हो जाते हैं। पर छो लोग कथा आरम्भ होनेके घाद बीचमें 
सात्ते रहते हैं, उनसे चित्त एकाम्र नहीं होते । जो सनुष्य पाएर घूम आता है, वह अनेक 
प्रकारकी, बातें सुन चुका होता है ; इसलिए वह चुपचाप नहीं रद सकता और कुछ न 
कुछ खोद-बिनोद्‌ करता ही रहता है। अ्रसंग या अवसर देखकर काम करनेवाले छोग 
राहुत कम होते हैं। अस्तु ; जब यह सुनो कि कथा-क्रदणके समय कोन-कौनसे विध्न 
होते हैं । 
जय छोग कथा सुनने बेठठे हैं, धब पहले तो उन्हें अँगड़ाई भाने ऊूगती है भोर 
नींद जानेके कारण वे जेमाई पर जँभाई लेते हैं। कोई मनको एकाम्न करके बैठता है, 
पर उसका सभ ही नहीं सुनता ( छगता )।॥ वे पहले जो भनेक प्रद्रकी बातें सुन 
चुके दोते हैं, चद्ठी घातं भपने मनसें किये बेटे रहते हैं । ये श्रीरको तो अ्वणके लिए 
तत्पर रहते हैं, पर उनके मनमें दूसरे-दूसरे विचार उठते हैं । उनके मनमभें उठ्नेवाल्वी 
_ कऋलपनाओंका कहाँ तक वर्णन किया जाय | कथार्म जो-नो बातें होती हैं, यदि वे सब 
भण्छी तरद समझ ली जायें, तभी निरूपण कुछ सार्थक होता है।' यदि मन दिखाई 
पड़े तब तो उसे कोई पकड़ छे। अत्येक मजुष्यको अपना मन सपयं ही अपने वद्गार्मे 
रखना चाहिए और तब उसे अथों पर विचार करनेकी ओर श्रवृत्त करना चाहिए। जो 
मनुष्य घहुत भधिक भोजन करके कथामें भाता है, उसे बैठते हो प्यास छूय ज्ञाती है । 
वह पहले पानी मेंगाता है और खूब पानी पीता है, जिससे उसका जी मिचकवाने रंगता 
है भौर वह वहाँसे उठ ज्ञाता है। खट्टी उकारं और द्विचकियाँ भाने, रूगती हैं ; भोर 
यदि कहीं क्पान घायु निककछ जाय तो और भी दुदशा होती है। बहुतसे छोगोंको वार- 
बार उठकर पेशाब करनेके लिए जाना पदुता है। कोई शौच णानेके किए घबराता है 
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ओर सब छुछ छोड़कर उठ भागता है ;भौर इंस प्रकार कथा-निरूपण छोड़ जाता है। 
यदि दृष्टान्दर्म कोई बढ़िया बात भा गई तो किसीका सन 'उसी बातमें .छगा रहता है, 
उसके बाद जो कथा होती है, वह उसकी समझ्षमें ही नहीं आती। किसीको कथामें 
जाकर बैठते ही बिच्छू डंक मार देता है, जिससे वह व्याकुछ हो जाता है । फिर कट्दाँकी 
कथा भौर कहाँकी वार्ता ! किसीके पेथ्में दर्द होने लगता है, किसीकी पीठमें चम्रक 
उठती है कौर किसीसे पेरके बात रोग, बिवाई या ' खुजछी जादिके कारण बेठा नहीं 
जाता | किसीका सन पिस्सू काटनेके कारण नहीं छगता और कोई कहीं गड़बड़ी या 
बकवाद होती देखकर चहाँ जा पहुँचता है। कुछ विषयी छोग जब कथामें जाते हैं, तब 
वे सियोंकी ओर ही देखते रहते हैं; और जो चोर होते हैं, वे जूते ही उठा छे जाते हैं। 
कभी-कभी श्रोताणोंमें यह विवाद उठ खड़ा होता है ,कि भमुक बात ऐसी है या नहीं ; 
और इसीमें बहुत खेद उत्पन्न होता है । यहाँ तक कि गाली-गलौजकी भी नौबत वा 
जाती है | कुछ छोग कथासें बैठकर खूब बाते करते हैं। उघर कथा कट्दनेवाले महाशय 
पेटके लिए टे टे किये चलते हैं । यदि बहुतले जाता एक जगह इकटे दो गये तो एक-एक 
करके सभी बोलने छग जाते हैं मोर श्रोताभोके भाशयका वहाँ पता ही नहीं रह जाता। 
कुछ लोगोंकी पेसी आदत होती है कि वे अपनी ही बात सदा ऊपर रखते हैं और' 
दूसरोंकी बात मानते ही नहीं | ऐसे छोंग न्याय और नीति छोड़कर अन्यायकी भोर चर 
पड़ते हैं । कोई अपना, बद्प्पन जतलानेके लिए कहनी-भनकददनी सभी बातें कह चलता 
है । जिसमें व्याय व होगा, वह अन्‍्तर्में परम अन्यायी तो ढदरेगा ही । 
कुछ भोता ऐसे होते हैं, मिनमें अभिमान भी बहुत होता दे योर जो बहुत शीघ्र 
उत्तेज्षित भी हो जाते हैं। कौन जाने, ऐसे श्रोता सच्चे होते हैं या झूठे । इसकिए जो 
विचक्षण ज्ञाता होते हैं, वे पहले ही अनजान बन जाते हैं भौर कद्दते हैं कि इम तो 
घूर्ख हैं, मूद हैं, कुछ भी नहीं हैं। जो यह समझ्न छेता है कि पंरमास्मा इमसे बहुत 
बड़ा है, चह सब कोर्गोंकी यह समझकर सन्तुष्ट रखता है कि सबके भन्दर परमाध्मा 
है । यदि कथाके समय कोई श्षगड़ा-बखेड़ा खड़ा हो गया तो सब छोग मिरूपण करने- 
वाले ज्ञाताको ही दोषी ठदराते हैं, और कह्दते हैं कि यह कैसा योगी है, जिसने छोगोंको 
प्रसक्ष करना नहीं सीखा ! वैर करनेसे वैर दी बढ़ता है और स्वयं हुःख भोगना पड़ता 
है । झतः चतुर पुरुषको गृढ़ विचारोंका ज्ञान दोना चाहिए्‌। बड़े लोग बरावर अपने 
आपको सँसाछकर चढते हैं (अपना जाचार-विचार बहुत छुद्ध रखते हैं); तुष्छ बातोंकी 
अपने पास नहीं थाने देते भौर उनमें क्षमा तथा शान्ति अवश्य डी होती है । जब गुणी 
किसी भवगुणीके पास बैठता है, तंब उसके अवगुण तुरन्त ही समाप्त लेता है ; और 
विवेकशीछके सब काम विवेकपूर्ण होते हैं। ज्लो अपने विवेक-बलसे अनेक प्रकारके बढ़े 
बड़े उपाय और प्रयत्व करता है, उसकी वह्ठ सहिसा भर कोई नहीं श्रान सकेता, वह 
जाप ही अपनी सदिमा जानता है। जो वाद-विवादमं हुजनेसि हार जाता दो, पुष्छ' 
सोगोंकी वातोंके जाऊमें फेस जाता हो और इस धकार विवेकसे ब्युत हो जाता दो, उसे 
विंवेकशीक कैसे कह सकते हैं १ न्याय, उचित मार्ग और उपायके पिषमेत्रें मू्े छोग 
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क्या जाने | भूझोंके कारण सभामें बडुत गड़बड़ी होती है, ५९ समझदार छोग उस 
बिगड़ी हुईं दशाकों भी सुधार छेते हैं। वे स्थयं सहनशील होते हैं और दूसरोको भी 
सहनशीछ बनाते हैं। वे स्वर्य भी भच्छे काम कएते हैं और छोगोंसे भी कराते हैं । यों 
तो संसारमें बहुतले छोग भरे पड़े हैं, पर उनमें थोड़ेसे छोग दी सजन होते हैं, नो 
प्राणी सान्नका समाधान करते दैं। वे दूसरोंके मनका भाव जानते हैं; मान, ग्रसज्ञ 
और समय भी जानते हैं; और सन्तप्त छोगोंको भनेक प्रकारते सुखी तथा श्ान्त करना 
जानते हैं । थे भच्छे ज्ञाता होते हैं, उनकी विवेक-शक्ति प्रबक्ष होती है भौर उनके 
कार्योका किसीको पता नहीं चछता । वे घहुतसे छोयोंका संचालन करते हैं ओर अनेक 
मंडल्लियोंको काममें छगाये रहते हैं । ऐसे ही छोग अपने दिवेकके कारण समर्थकी पदयी 
प्राप्त करते है । पर विवेक एकान्तर्में ही करना चादिए, जगदीशकों मनमें धारण करना 
धाहिए और यह नहीं कहना चाहिए कि भम्म॒ुक आदमी हमारे अपनेहें और भमुक पराये 
हैं। एकान्तमें ही विवेक उत्पन्न होता है, एकान्तर्मे ही यरन था उपाय सूझ्तता है भौर 
एकान्तमें ही किया हुआ तके सारे ब्रह्माण्ड तक पहुँचता है | - एकान्तर्मे स्मरण करनेसे 
भूला हुआ विधान भी स्मरण हो जाता है। भतः एकान्तमें वैदकर अन्तरात्माका कुछ न 
कुछ साथ करना 'चाहिए। जिसे एकान्त अच्छा कगने छगता है, उसे सब बातें पहले 
छी मालूम हो जाती हैं। बिना एकान्तके महत्व नहीं प्राप्त होता । 


उन्नास्तवा दशक 


पहला सम्रास 
लेखन-क्रिया 


ब्राह्मणोकी घालबोध ( नागरी ) भरक्षर बहुत सुन्दरताके साथ किखनेका भभ्यास 
होना चाहिए | उनका लेख ऐसा होना चाहिए जिसे देखकर चतुरोंको आनन्द हो । 
चटकीली स्याहीसे उन्हें गोल, स्पष्ट और भलग-जकरूग भक्षर लिखने चाहिएँ; और उनकी 
पंक्तियाँ एुक सरीखे मोतियोंकी माऊाके समान होनी चाहिएँ | जितने अक्षर हों वे सब 
स्पष्ट हों, सब छाब्दोंके घीचमें समान अन्तर हो और मात्राएँ तथा रेफ आदि स्पष्ट हों । 
पहला अक्षर जैसा छिसा जाय, पुस्तकके अन्त तक बराबर वैपे ही भक्षर रहने चाहिएँ; 
और पेसा जान पढ़े कि भादिसे भनन्‍त तक एक ही टाँकसे छिखा गया है। भक्षरोंका 
कालापन, टॉँककी मोटाई और अक्षरोंद्रा घुमाद तथा गोझाई आदि सब समान होनी 
चाहिए । पंक्तिके साथ पंक्ति न मि जाय, रेफ और साज्नाएं भादि पुक दूसरीको काटती 
हुई न हों ; और अक्षर इतने लंबे न हों कि नीचेके भक्षरोंके साथ जा मिले। कायजके - 
पन्नों पर शीशेसे छकीरें खींच छेनी चाहिएँ मोर तव उनपर बहुत भच्छी तरह लिखना , 
चाहिए । सब पंक्तियोंमें समान अन्तर होना चाहिए, कहीं कम और कहीं अधिक न 
होना चाहिएु। लिखे हुएमें कहीं संशोधन करनेकी भावदषयकता घ पढ़नी चाहिए, भूल 
हँदने पर सी थ मिके और पदनेदाठेकी फिर छेखकसे कुछ पूछनेके किए उसके पास न 
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लाना पड़े । छोटी अवस्थावार्लॉंकोी और भी सँभालकर छिखनः चाहिए, जिसमें उनका 
छेख देखकर सब छोग भोद्दित हो जायें । बहुतसे छोग थुवावस्थामें इतने छोटे भक्षर 
छिखते हैं जिन्हें वे वृद्धावस्थामें स्वयं ही नहीं पढ़ सकते । अतः सदा मशझ्नोडे भाकारके 
दी अक्षर लिखने चाहिएँ । पन्नके चारों भोर थोड़ी-थोड़ी जयद्द छोड़ देनी चाहिए और 
धीचमें चसचमाते हुए भक्षर लिखने चाहिएँ। कायज भछे ही गल-सद्‌ जाय, पर क्षर 
व्योंके त्यों बने रहें । इस प्रकार बहुत सावधानीसे अन्य लिखना चाहिए जिसे देखकर 
प्राणी भान्रको, वैसा ही लिखनेकी इच्छा हो और छोग अन्थ देखकर कहें कि इसके 
लेखकको देखना चाहिए। यथेष्ट शारीरिक परिश्रम करना चाहिए, बहुत बढ़ी कीति छोड 
जानी चाहिए भौर छोगोंके सनमें अपने सम्बन्धते किसी न किसी प्रकारका उत्साह 
उत्पन्न कर जाना चाहिए। मोद कायज छाकर उसे अच्छी तरह घोटना चाहिए और 
लिखनेकी सब सामझी बहुत भच्छी होनी चाहिए। चाकू, केंची, लकीर स्रींचनेकी तख्ती, 
शीक्षा, घोंटा और तश्द-तरहकी भच्छी स्याहियाँ देखकर छानी चाहिएँ । अनेक देशोंकी 
दिकनी, पतड़ो, सीधी भोर अनेक रज्लोंकी किकक या लिखनेकी कलमें भादि रखनी 
चाहिएँ । कछमकी ठाँक था कत बनानेकी सामग्री, रेखाएँ खींचनेकी अनेक प्रकारकी 
सामग्री और तर तरहकी शीशेकी योलियाँ आादि होनी चाहिएँ। इंगुरका संग्रह होना 
धाहिए और तरह-तरहके रज्ञ देखकर लेने चाहिएँ; और अनेक प्रकारकी स्याहियाँ रद्देमें 
सिगोकर रखनी चाहिए। अन्त जहाँ इतिभ्री हो, वहाँ विदेशोंसि छाई हुईं फलियोंसे 
खूब घोंटकर अनेक प्रकारके अच्छे-भर्छे चित्र बनाने चाहिएँ । पुस्तकोंकोी सुरक्षित रखने- 
के लिए अनेक प्रकारके घन्चन, बेठन, काऊू रड्धके मोमश्नामे, पेटियाँ, ताढे भादि सब 


॥। 


सामभझी होनी चाहिए । के. हे 
द्सरा सम्मास , 
अथ-सेदका ज्ञान 
पहले छेखन-सैद घतलाया गया है, अब अथ-्सेदकी बाते सुनो । सभी प्रकारकी 
दाते समझ्न रखनी चाहिएँ । शब्दभेद, भेद, मुद्ठामेद, प्रबन्ध भेद और क्षनेक दाब्दोंके 
शब्दसैद जान लेने चाहिए । भ्नेक प्रकारकी भाशाष्टाएं, अत्युत्तर, प्रवीतियाँ, साक्षात्कार 
भादि ऐसी सभी बातें जान छेनी चाहिएँ जिनसे ,सब छोर्गोका मन प्रसन्न होता दे । 
अनेक प्रकारके पूर्व-पक्ष, सिद्धान्त, अनुभव आदि अच्छी तरह जान छेने चाहिएँ भर 
क्ेवक अनुमानके आधार पर ऊट-परटाँग बाते न कहनी चाहिएँ। चाहे प्रवृत्ति दो भौर 
निधृत्ति, बिना प्रतीतिके सब झ्ञान्ति ही है। भक्ता ऐसे अयोग्य तथा अलुपयुक्त पात्रमें 
जगज्ज्योति किस प्रकार चेत सकती है | दूसरेका हेतु समझकर तब उत्तर देना चाहिए 
« और दूसरेके मनकी बात समझनी चाहिए । चातुर्यके यही मुख्य छक्षण हैं। बिना 
चातुरीके सब प्रयल और विद्याएँ व्यर्थ हैं । बिना चातुयके छोग सभा-समाजमें ब्यर्थका 
झगड़ा करते हैं । भरा उनसे छोगोंका क्या सम्राधान हो सकता है ! बहुतसी बाते 
'खुननी चाहिएँ-और घुपचाप रहकर सबके सनकी बात श्रष्छी तरह समझती चाहिए । 


बन 
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तुच्छ और निकसमे छोगोमें नहों बैठना चाहिए, उद्धतके साथ झगढ़ना च चाहिए भौर 
भपने लिए औरोंका समाधान या शांति भज्ञ न करनी चाहिए। अपने आपको बराबर 
भ्ज्षान समझना भौर कट्टना चाहिए; और अपने ज्ञानके कारण फूछ न जाना चाहिए। 
मीठे शब्दोंपे सबका हृदय प्रसन्न रखना चाहिए। भवसर-कुभवसर भच्छी तरह समझना 
चाहिए भोर बहुतसे छोर्गोंके साथ वितण्डाचाद न करना चाहिए | कभी-कभी सच 
घातपे भी समाजमैं खलवली मच जाती है ( श्रतः ऐसी बातसे भी बचना चाहिए )॥ 
किसी बातकी जॉाँच-पड़ताल करनेमें भावर्य न करना चाहिए, अष्ट छोगॉर्मे न बेठना 
चाहिए ; और यदि उनमें बेठना ही पड़े वो वहाँ छोगों पर व्यथंके और मिथ्या दोष न 
छयाने चाहिएँ । भात॑ या दुःखी मनुष्यके मनकी भवस्थाका पता छगाना चाहिए, थोड़ा 
पदुकर ही प्रसक्ष समझना चादिए और भत्छे छोगोंके मनमें स्थान करना चाहिए । सभा 
समाजमें अधिक न थेठना चाहिए, भौर जहाँ सार्वजनिक रूपसे सब छोगोंको अन्न या 
भोजन मिलता हो वहाँ न जाना चाहिए ; क्‍योंकि ऐसे स्थानर्मि जानेसे अपनी हीनता 
दोती है। यदि अपने उत्तम गुण प्रकट किये जा सके, तभी भरछे जादुमियोंके साथ 
बातें करनेमें शोभा है। भरे आादुमियोंकों देख भौर समझकर अपना मिश्र बनाना 
चाहिए। अपनी उपासनाके अलुसार घातें करनी चाहिएँ, सब छोर्गोंकों सन्तुष्ट रखना 
चाहिए भौर सबके साथ प्रतिष्ठापूर्ण व्यवहार करना चाहिए । पहके अनेक स्थानों पर 
सब बातोंका पता छूगा लेना चाहिएु भौर तब किसी गाँवमें प्रवेश करना चाहिए; भौर 
प्राणी मान्नके साथ जात्मीयताका भाव रखकर घातें करनी चाहिएँ । किसीकों ऊँच या 
नीच न कहना चाहिए, सबका हृद्य संतुष्ट रखना चाहिए और सूर्यास्तके समय कहट्दी न 
जाना चाहिएु। मनुष्य अपनी चाणीके कारण ही संसारके सब छोगोंका मिन्न हो सकता 
है। जहँसे हो, सरपान्नोंको हँद निकालना उ्वादिएु। जहाँ कथा होती हो, पहाँ जाकर 
दीनोंकी तरह दूर बैठना चाहिए और चहींते सब बातोंका वत्त समझ्नना चाहिए | चहाँ 
भष्छे भच्छे छोग मिलते हैं ओर बड़े बड़े व्यापक छोगोंका पता चछता है । इसी प्रकार 
धीरे धीरे उन कोर्गोर्मे अवेश करना चाहिए । सबसे श्रेष्ठ अवण है जोर भ्रवणले भी 
घद़कर मनन है । मननसे बहुतसे छोगोंका समाधान द्ोता हे । चतुरतासे सब बातें 
जान लेनी चाहिएँ भोर मन ही मच समझ छेनी चाहिएँ। बिना समझे हुए कष्ट क्यों 
उठाया जाय 


तीसरा समास 
अभागोंके लक्षण 


भब सुचित सनसे भ्रभागोंके छक्षण सुनो । इन्हीं छक्षणोंका त्याय करनेले सनुद्यमें 
भाग्यवानोंके छक्षण जाते हैं। पाप करनेसे मनुष्य दरिद्र होता है भौर दरिद होनेके कारण पाप 
सबन्नित करता है। यद्द बात सदा होती रहती है । भतः जमागोंके छक्षण सुनकर उनका त्याग 
करना चाहिए । इससे महुष्यमें भाग्यवानोंके कुछ कक्षण भा जाते हैं। श्रमागोंकों भारस्य 
भदछा छगता है; उद्योग भा परिश्षम करना लच्छा-नहीं छग़ता कौर उसकी वासना सदा 
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अघसमें ही रहती है। घद सदा अमिष्ठ भौर निद्राल रहता है, यों ही ऊटपर्टॉग बातें करता 
है। उसकी बात किसीको अच्छी नहीं छयती । चह्ठ रिखना-पढ़ना नहीं जानता, सौदा- 
झुल्फ खरीदना नहीं जानता, हिसाब किताब नहीं रख सकता और उसमें घारणा शक्ति- 
का अभाव दोता है। वह अपनी चीज खोता है, छोड़ देता है, गिराता है, फोद्ता है 
और भूछता-चूकता है ; और उसमें अनेक भवगुण होते हैं । उसे भर्ोंकी संगति कभी 
सच्छी नहीं छगती । चह धाहियात भादुमियोंका साथ करता है, कुकरमियोंकों, भपना 
मिन्न घनाता है कौर नदखट, चोर तथा पापी छोगोंको भप्‌ने पास इकट्ठा करता है। वह 
खबसे लड़ाई क्षगड़ा करता है कौर सदा घोर, परघातक तथा डाकू रहता है। उसमें 
दूरदर्शिता नहीं होती, न्याय भोर नीति उसे भ्रच्छी नहीं छयती भौर उसके मनमें सदा 
दूसरोकी चीजें छेनेकी भमिछाषा रहती है । वह आक्ूसी होकर अपने शरीरका पारुन 
करता है, पर पेट थ सरनेके कारण उसका कास नहीं चढता और उसे पहनने-ओोदनेके 
लिए चिथड़े भी नहीं मिझते । वढ अपने आपको बहुत आरूसी बना लेता है, सदा 
फोख खुजकाता रद्ता है और अपने घरमें निह्गाका सुकाक कर छेता है ( बहुत भधिक 
सोता है )। चह छोगोंलि मिश्रतर पहीं करता, अनेक अकारके कठोर वचन कहता है भौर 
अपनी मुखंताके कारण किसीके मना करने पर भी नहीं समानता । वह्द पविश्न छोगोंमें 
जावैसे हिचकठ। है और निकृष्ट छोगोंकी ओर निःशंक भावसे दौड़ता है; भौर जिन 
छाम्मोंकी संसार निन्‍दा कश्ता है, चही उसे सबसे अधिक जबच्छे छगते है। कद्ाँक़ा परो- 
पुकार, वह घहुतोंका संहार कर्ता है और सब प्रकारसे पापी, भ्रनर्भी भौर दुष्ट होता 
है । बह जवान सेभालकर बातें नहीं करता, सवा करवेसे नहीं मानता भौर उसकी बातें 
किसीको अच्छी नहीं छगतीं । वह किसीका विश्वास नहीं करता और न किसीके साथ 
उसकी मिन्नता होती है | विद्या, बैसव ज्रादि भी उसमें कुछ नहीं होता जोर वद्द यों ही 
जकड़ता है,। घढ इस भप्रकारकी शच्छी बातें नहीं सुनता कि जब मनुष्य बहुतसे छोगों- 
को प्रसन्न करता है, तभी वह भाग्यवान होता है। स्वयं उसे तो ' कुछ भी शान नहीं 
होता और किसीके सिखानेसे वह सीखता चह्टीं । ऐसे पुरुषके किए चाहे कितने ही 
उपाय क्‍यों न किये जाये, पर क्या होता है | वह बढ़ी-बड़ी बातें सोचता है, पर उनका 
फूछ कुछ भी नहीं दोता और पद सदा संदेहमें ही पड़ा रहता है । जब चह पुण्य-मार् 
बिछकुछ छोड़ ही देता है, तब उसके पाप कैसे दूर दो सकते हैं | घह कुछ भी निश्चय 
नहीं कर सकता फोर सन्देहमें उश्तका सब कुछ नष्ट हो जाता है। वह कोई विषय पूरी 
तरहसे नहीं जानता, पर फिर भी सभामें बिना घोले नहीं मानता ; इसक्िए सब छोय 
समप्त छेते हैं कि यह वाहियात भौर बकपादी है।इस संसारमें वही सलुष्य सर्वमान्य 
डोता है, जिसके सम्बन्धर्मे बहुतले ,छोग यह समझ छेते हैं कि इसका कुछ निश्चित 
सिद्धान्त है और यद्ट प्रामाणिक है। बिना कष्ट सहे कीति कैसे मिल सकती है ! प्रतिष्ठा 
झुपतमें नहीं दोती । छुरे छक्षणोंले तो चारों भोर निन्‍दा ही होती है | जो अच्छे छोयोंकी 
संगति यहीं करता भौर अपने भापकों छुलिमाच नहीं घनाता, वह. स्वयं, ही भपना शत 
होता है औौर अपना दवित करना नहीं जानता । जोगोंके साथ जो, भछाई की भाती है, 
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उसका घदुला तुरन्त ही मिके जाता है। पश यह बात उसकी समझमें नहीं भावी । 
महुष्यमें उत्तम गुणोंका थे होना ही भभागे होवेका लक्षण है। जो बात बहुतोंको भच्छी 
न छगे, वह स्वभावतः अवलक्षण है। काय-कारणवाला सम्बन्ध सभी जगह द्ोता है 
और बिना किये छुछ भी नहीं होता | घह निकम्सा दुःखोंके प्रवाहमें घराबर बहता ही 
चलता जाता है। बहुतोंमे जिसकी प्रतिष्ठा न हो, उसके एापोंकी और कोई बराबरी नहीं 
कर सकता, भौर चह सदा निराभ्रित होकर इचर-उचचर दीन भाषसे पड़ा रहता है। 
इसलिए अवगुणोक्ता त्याग और उत्तम गुणोंको भद्चण करना चोहिए | इससे सभी बातें 
अपने सनके भ्जुुकूछ हो जाती हैं । 
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पहले धभागोंके रक्षण बतकाये गये हैं। वे सब छक्षण विवेकपूवेक छोड़ देने 
चाहिएँ । भब भाग्यवानोंके लक्षण सुनिए जो परम सुख देनेवाले दें | भाग्यवानमें भापते 
जाप बहुतसे गुण उत्पन्न होते हैं ओर वह अधेक प्रकारसे छोगोंका उपकार करता भौर 
सदा सबको प्रिय होता है। वह सुन्दर अक्षर छिखना जानता है, शीघ्रतापवंक और 
शुद्ध पदना जानता है और सब घातोंके गूड़ अर्थ बतछाना जानता है। चह्द किसीका 
जी नहीं दुखाता, भले आदमियोंकी सद्भति नहीं छोड़ता भौर दूसरे भाग्यवानोंके छक्षण 
समझकर महण करता है। उसे सब छोग चाहते है भौर वह जद्दाँ जाता है, वहाँ नित्य 
नया बचा रहता है। वह सुखेतापूर्वक सन्देइके जालमें नहीं फँसता। जिसमें शनेक 
उप्तम गुण होते हैं, वही सत्पात्त संसारमें सबका मिशन्न होता है। उसकी बहुत कीति 
होती है जोर घढ सदा स्व॒तन्पत रहता है, कभी पराधीन नहीं होता । बढ सबका मन 
रखता है, बहुत अधिक अध्ययन करता है भोर भपनी इृदृृता कभी बहीं छोड़ता । चढद्द 
नम्नवापूर्वक पूछथा और भ्रच्छी तरह थर्थ घतलावा जानता है ; जौर जो जच्छी बातें 
उसे बताई जाती हैं, उन्हींके भनुल्लार आचरण करता है। जिसे बहुतसे छोग सानते 
हों, उसे फिर कोई हुछ नहीं कह सकता । चह् सहापुरुष उज्ज्वल पुण्यराशि होता है। 
घह बराबर परोपकार करता रहता है भोर सबको उसकी भावश्यकता बनी रहती है। 
भछा ऐसे भादुमीको संसार किस घबातकी कम्ती हो सकती है | उसकी प्रतीक्षा 
पहुतले छोग रहते है भौर चह ठीक ससप पर सबके सामने जा पहुँचता है । चह् किसी- 
की हीनता सहन नहीं कर सकता । पद चोददों विद्याएँ, चौसठों कराएं भौर संगीत 
दथा गायन-कछा जानता है, भौर उसमें जात्मविद्याकी भी बहुत जविक. शक्ति होती 
है। बह सबसे नम्नतापू्वक बोलता है, सबको सन्तुष्ट रखकर अपने सब काम करता है 
जौर किसीकों किसी बातकी कमी नहीं होने देता । बह न्याय, नीति, भजन, मर्यादा 
सादिसें ही सदा भपना समय सार्थक करता है। भरा द्रिद्वताकी आपत्ति उसके 
सामने कैसे जा सकती है ! घट उत्तम गुण्णंले श्ररुंकुत और बहुतले छोगंरमिं शोमित 
होता है भौर जपने प्रकट प्रताएसे सूर्यक्रे ससाव उद्ित रहता है। जहाँ शाता रहता 
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हैं, वहाँ कलह कैसे उठ सकती है ! जो उत्तम भुणोंत्ते रहित दोता है, वही भभागा है। 
वह सांसारिक षातोंमेंसे राजनीति जानता है और परोपकारके किए उसका पूरा उपयोग 
करता है। परमार्थके लिए वह. भ्रध्यात्म-सर्बन्धी सब बातें जानता है और सबसे श्रेष्ठ 
गुणोंका भोक्ता होता है। उसका यह दज्ञ कभी नहीं होता कि 'सामने कुछ और कहे 
भौर पीछे कुछ जौर कहे । उसकी भ्पूवंता सभी जगह रहती है। वह कोई ऐसा 
जआाचरण नहीं करता लिससे दूसरेका सन दुः्खी हो, बल्कि चद दर जगह अपना विवेक 
ही प्रकट करता है । कर्मविधि, उपासना-विधि, ज्ञान-विधि वैराग्य-विधि और विश्ञाल 
ज्ञातृत्वकी डद्धि उससे दूर कैसे हो सकती है | उसके सभी गुण उत्तम होते हैं। फ़िर 
उसे कौन बुरा कह सकता है | बद्द भाव्माकी भाँति सभी घटोंमें पूर्ण रूपसे व्याप्त रहता 
है। जिस प्रकार छोटे बड़े सब छोग अपने कार्यमें तत्पर रद्दते हैं, उसी प्रकार चह भी 
सदा सन छगाकर परोएकार करता रहता है। यह दूसरोंके दुःखले दुखी और सुखसे 
सुखी होता है, भोर सदा यही चाहता है कि दूसरे छोग सुखी रहें । जिस प्रकार छोदे- * 
बड़े सभी छूदकों पर ,पिताका समान रनेद्ट रहता है, उसी प्रकार वह महापुरुष भी 
सबकी ससान चिन्ता रखता है । जो किसीका दुःख नहीं देख सकता, विक॒कुछ निरपृद्द 
रहकर उनका भक्त चाहता है और किसीके घिक्वारने पर भी दुःखी नहीं होता, पढ़ी - 
सहापुरुष है । थदि किसीने उसके मिथ्या शरीरकी निन्‍्दा भी कर दी तो उसका क्‍या 
बिगड़ा १ भरा ज्ञाताकों कहीं देहबुद्धि जीत सकती है ? ऐसा कभी दो ही नहीं सकता। 
ज्ञाता वो देहबुद्धिले बिलकुल दूर और भरूग रहता है । छोयों पर किसी न किसी तरद 
अपने उत्तम गुण प्रकट करने चाहिएँ । उष्तम ग्रुण छोगोंके हृदयमें स्थान कर छेतेहें भौर 
बुरे गुर्णोसे छोयोंकों खेद होता है | ये तीक्षण घुछ्िकी बातें सीधे सादे कोग क्‍या जानें ! 
जब छोगोंकों थद् विश्वास हो जाता है कि जम्जुक ध्यक्ति सबको बहुत अषिक क्षमा 
करता है, तब वे अनेक प्रकारप्ते उसकी सद्दायता करते हैं । बहुतले छोग अपने भापको ._ 
छुड़ा! समझते हैं ; पर वास्तवमें बड़ा वही होता है जिसे सब छोग बढ़ा मानें। महा 
पुरुष घीर, उदार और गम्भीर होते है। जितने उत्तम गुण हैं, वे सब समर्थके कक्षण 
हैं; और जितने छरे गुण हैं, वे सब स्वभावतः भभागोंके रक्षण हैं। 
४ ' पाँचव्रों समास 
शरीरका सहत्व , " 
मिंद्ी, पत्थर, सोने, चाँदी, काँसे, पीतछ, ताजे भादिके देवता तथा सुगन्धि 
न्रष्योत्रि बनाये हुए देवताभ्ोंके चित्र, जिन्हें वित्रलेप कहते हैं, एजे जाते हैं। कपासकी 
छऊकदढ़ीके देवता, मूँगेके देवता, घाण, ऊबडू खाबदु पत्थरोंके टुकड़े, नर्मदेश्वर, शाल्माम, 
काइमीरी देवता, सूर्यकान्त और चन्द्र॒कान्त भी पूजे जाते है । कुछ कोंग देवाचनके समय. 
ताँबे और सोनेके सिक्के भी पूजते हैं ओर चक्रतीथंसे चक्रांकित सूर्तियाँ ले भाते हैं । 
इस प्रकार उपासनाके बहुत अधिक सेद्‌ हैं त्षिनका कहाँ तक वर्णन किया जाय | सभी 
कोग अपनी भपनी प्सन्दके देचता पूजते हैं। पर पहले इन सबके झूक कारण स्मरणकों 
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विचार करना चाहिए ; भौर सब देवता उसी स्मरणके अंश्ञ हैं। सबके सूलमें एक वद्ी 
ब्रष्टा इेश्वर है और उसीसे अनेक देवता हुए हैं। विवेकपू्वंक देखनेसे यह घात अच्छी 
तरह समझमें भा जाती है। बिना देहके भक्ति नहीं हो सकती भौर न इईंश्वर ही मिल्क 
सकता है ; इसकिए भजनका मूल देह दी है। यदि शरीरछो पहलेसे ही मिथ्या या व्यर्थ _ 
समझ लिया जाय तो फिर भजन कैपे हो सकता है ? इसलिए भजनका साधन छारीर 
और आत्माका थोग ही है। बिना शरीरके इश्वरका भ्षग और पूजन या भ्रदोत्सव भादि 
किस प्रकार हो सकते हैं ? भतर, चन्दन, पन्न, पुष्प, फछ, ताम्बुछ, धूप, दीप जादि 
भणनके णो बहुतले साधन हैं, उनका उपयोग शरीरके बिना कैसे हो सकता है ? देवता- 
का चरणाझूत कैसे छिया जा सकता है; उसे चन्दन कहाँ छगाया जा सकता है और उस 
पर पुष्प भादि कैसे चढ़ाये जा सकते हैं ? अतः शरीरके बिना कोई काम पूरा नहीं हो 
सकता; भौर शरीरके रहने पर ही मनुष्य कुछ भजन कर सकता है। देव, देवता, भूत 
और दैवत सबसे वद्दी एरमात्मा है, अतः जधिकारके भनुसार सबझा भजन करना चाहिए । 
नेक देवता्भोंका जो भजन किया जाता है, वह उस मसूछ पुरुषकों दी प्राप्त होता है । 
इसलिए सबका सम्मान जौर पूजन करना चाहिए। यह मायाकी बेल खूब फैली हुईं भौर 
अनेक प्रकारके शरीर रूपी फर्ोसे छदी हुईं है; भौर उन्हीं फ्लो मूछकी चेतनाका पता 
चढता है। भ्षतः भालस्य न करना चाहिए और णो कुछ देखना हो, चह यही देख छेना 
चाहिए और प्रतीति हो जाने पर समाधानपूर्चक रहना चाहिए । लोग घर-बार छोड़ देते 
हैं, इंश्वरकों चारो भोर हूँदुते फिरते हैं मौर जगह जगह सन्देहमें पढ़ते है । कुछ छोग तो ' 
अपने स्थान पर रहकर ही देवाचैन फरते हैं जौर कुछ छोय घूम घुमकर तीथोंके देवताओं- 
के दर्शन करते हैं । कुछ छोग अनेक भवतारोंकी कथाएँ सुनकर ही मनमें निर्धारण करते 
हैं। पर ये सब कथाएं भादि भी बहुत बढ़ गई हैं । कोई ब्रह्मा, विष्णु और महेशकी 
फथाएँ सुनकर उन्हींकों सुझ्य देवता मानते हैं। पर सबसे पहले उस गुणातीत जगदी- 
इवरकों पहचानना चाहिए । पर उस इंब्रवरका कोई निश्चित स्थान तो है ही नहीं, 
इसलिए उसका भजन कह्टाँ किया जाय ? इस इश्टिले सन्देह भोर भी बढ जाता है । 
यदि ईंबवरके दशन द्वी न होंगे तो हम पावन केसे होंगे ? अतः वे साधु घन्य हैं जो 
सब बातें जानते हैं। संसारसें बहुतसे देवता दें जिन्हें छोड! नहीं जा सकता ; और सब 
छुछ करने पर भी उस इंबवरका ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता । उचित यह है क्वि पहले 
उस ईदवरके करत त्व ( माया ) या इध्यकों अछूग कर दिया जाय और तब उस ईदवर- 
को देखा जाय $ तभी उस गोप्य भौर गुह्मका कुछ पता चक सकता है। घह न दिखाई 
देता है भौर न भासत्रा है। पर वह कव्पांदमं भी नष्ट नहीं होता ; और बिना सत्कर्म 
किये सनमें उस पर विश्वास नहीं होता। कदपनासे मनमें बहुतसी बातें उठती हैं, 
घासनासे घहुतसी वातोंकी इच्छा होती है कौर मनमें अनेक प्रकारकीं तरंग उठती हैं । 
इसलिए जो घस्तु कल्पना-रहित है, पद्दी शाश्रत है। उसका कोई अन्त नहीं है, इसी 
लिए उसे अनन्त कद्दते है । उसे ज्ञान दृष्टिसे देखना चाहिए और देख छेने पर उसीसमें 
रह जाना चाहिए ; भोर निद्ध्यासच तथा सज्ञ-त्याग करके उसीके समान था तद्गूप 
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हो घाना चाहिए । उसकी बहुंतसी लीछाएँ और बहुतसी विचित्नताएँ हैं, जिन्हें यह 
तेचारा जीव क्या समझ सकता है ! पर सनन्‍्तोंकी सज्ञति और स्वानुभवले बह स्थिति 
प्राप्त हो जाती है। उस सूक्ष्म स्थितिकी गतिका ज्ञान हो जानेते अधघोगतिका भन्त हो 
जाता है भौर सद्गुरुक्ी कृपासे तत्काल खद्गति प्राप्त होती है। 


देदा समास 
बुद्धि-वाद 

. परमार्थी और विवेकशीलके काम सभीको अच्छे छगते हैं, क्योंकि चह-सब बातों 
पर बहुत भष्छी तरह विचार कर घुका होता है भर अपने निरूपणमें कहीं भूल 
नहीं होने देत! ! जिस काममें छोगोंको सन्देह होता है, वह काम वह कभी करता ही 
नहीं | वह भादिसे धनन्‍्त तक सभी बातें भ्रष्छी तरह समझ्न लेता है। जिसमें स्वयं 
निरणहता नहीं होती, उसकी बात कोई नहीं मानता; और जनता रूपी जनादनको 
प्रसन्‍न एसना घहुत कठिन है। कोई स्वर्य ही जबरदस्ती उपदेश देता है, 'और कोई 
किसीको सध्यस्थ बनाकर उपदेश देकर गुरु बनता है। पर ऐस्रे छोग भपने छारूचके 
कारण स्वभावतः ही छोगोंकी दष्टिसे गिर जाते हैं । घिसे छोगोंकों विवेककी बातें बत- 
छानी चाहिएँ, यदि वही प्रतिकूल हो ज्ञाय तो फिर आगेके सब काम तो भाष ही नष्ट 
हो जायेंगे। अब भाई ही झपने भाईको उपदेश देकर उसका गुरु बच जाता है, तब 
भीर भी भधिक हुदेशा होती है ! अतः भपनी जान-पहचानके छोगोंमें अपनी सहन्ती न 
फेलानी चाहिए । जिसका जारम्भ तो बहुत घूमधामसे हो, पर श्ञीम्र ही हो नष्ट हो 
जाय, उसे विवेकशीछ केसे मान्य कर सकते हैं ? हाँ, जेसे तसे कुछ अविवेकी वहाँ 
भाकर अवदय इकटठे हो जाते हैं। थदि पति तो शिष्य हो जाय और पत्नी गुरु बन बैठे 
तो यह भौर भी विचक्षण बात है। जैसी और अनेक प्रकारकी अश्टकारी बातें हैं, वैसी 
ही यह भी है । छोग दिचेकी बाते स्पष्ट करके नहीं बतछातें ; णो कुछ. धतढाते भी हैं, 
उसे लोगॉले गुप्त रखनेके छिए कहते हैं भौर॑ मनमें कोई मुख्य निश्चय होने ही नहीं 
देते । ने भपनी मौज भौर अभिमानमें भरे रहते हैं; भौर यदि कोई विवेककी बात बत- 
छाता है तो उसे महण नहीं करते । ऐसे छोग दूरदर्शी सांछ नहीं हो सकते । किसीसे 
कुछ न साँगना चाहिए, भगवद्धजनका यथैष्ट विस्तार करना चाहिए जौर- विवेक-बलसे 
लोगोंको सजनकी भर प्रदत्त करना चाहिए । दूसरोंकोी प्रसन्‍न रखनेका काम बहुत ही 
कठिन है। छोगोंकों विचेकपवक अपनी हृच्छासे अपने धर्म तथा छोकाचारके अलुसार 
रदना चाहिए । यदि स्वयं किसी तुर्क या स्लेच्छकों गुरु बनाकर चमार शिष्योंकी संडली 
एकन्न कर ली तो मार्नों नीच जातिके छो्गोंढी सहायतापे समाजका नाश झिया। 
चास्तवर्भ इस संसारमें थाह्मणोंकी संडंली एकन्र करनी चाहिए, भक्तोंकी मंडलीका 
सम्मान करना चाहिए और सन्तोंकी सण्डली हँढ़नी चाहिए । फैदछ उत्कट भौर भव्य 
धातें ही अहण करनी चाहिए, समस्त संदेहपृर्ण बातें छोड़ देनी चाहिएँ और निरशदता' 
एक ससारमें ससिद्धि प्राप्त करनी चाहिपु। छिखना, पढ़ना, ठीक-ठीक ग्ृंद भर 
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घतलाना, गाना, नावना और पाठ करना आदि सभी बातें अच्छी होनी चादिएँ। दीक्षा 
और मैन्री भण्छी द्वोनी चाहिए, राजनीतिक बातोमें भच्छी और तीक्षण बुद्धि होनी 
चाहिए ; और अपने आपको सब प्रकारसे अलिप्त रखना चाहिए । सदा इरिकथामें छगे 
रहना चाहिए, जिसमें सब छोगोंमें नामके प्रति प्रेम उत्पन्न हो ; और सूर्यके समान , 
प्रकट उपदेश होना चाहिए । दुर्जनोंकी ठीक मार्ग पर छगाकर नियन्त्रणमें रखना चाहिए, 
सज्नोंकों प्रसन्न करना चाहिए और सबके मनकी थात ठोक-ठीक ज्ञाननी चाहिए। ऐसे 
ही छोगोंकी संगतिसे मनुष्यकी प्रवृत्ति बदल जाती है और उनमें तत्कार उत्तम गुण 
उप्पन्न होते हैं, और समाज अखण्ढ रूपसे सदूर्ग्रथोके अध्ययनर्म छग जाता है। ऐसा 
साध जब जहाँ जाता है, तब पहाँ छोगोंको नया ही ज्ञान पड़ता है और सब छोग उसे 
अपने पास रखना चाहते हैं । पर वह अपने आपको छाऊच जालरूमें नहों फँसने दैता । 
चंह जगह-जगह उत्कट भक्ति, उत्कट चातु्य, उत्कट भजन 'और उत्कट योगानुष्ठानका 
प्रचार करता है । जो उत्कट निस्वृद्वता घारण करता है, उसकी कीति दिग्दिगन्तम व्याप्त 
हो जाती है ; और उत्कद भमक्िसे सभी छोगोंका समाधान होता है । दिना कोई उत्कट 
गुण हुए मज॒ष्यकी छभी कीर्ति नहीं हो सकती । ध्यर्थ जज्जछ-जज्ञऊ घूमनेसे क्या होता 
है । धारीरका कोई भरोसा नहीं ; न जाने जीवनका कब अन्त हो जाय और भागे कैसा 
प्रसंग जा पड़े | इसछिए सावचान रहना चाहिए, जहाँ तक हो सके अच्छे काम करने 
चाहिएँ और भगवानकी कीतिसे सारे भूमंडडकों भर देना चाहिए। नो बाते अपने 
अनुकूल यथा वष्चकी हों, वे तुरन्त कर डाछनी चाहिएँ ; और जो न हो सकती हों, उन 
एर विवेकप्‌वेक विचार करना और उन्हें समझना चाहिए। ऐसी फोई बात ही नहीं है 
जो विवेकमें न आ सकती हो । यदि एकान्तमें बैठकर विवेकपूरंक विचार किया जाय 
तो सभी बातें समझ्नर्मे भा जाती हैं। जहाँ सदा भब्छे अच्छे उपाय ,सोचे जाते हों, 
घट्दां किस बातकी कमी हो सकती है ? और बिना एकान्तके मलुष्यको बुद्धि ही कैसे भा 
सकती है ? भतः एकान्तमें बैठकर विचार करना चाहिए भर भात्मारामकों पदचानना 
चाहिए । तब फिर आादिसे अन्त तक कही कोई गड़बढ़ी न रद्द जायगी। 
सातवों समास 
यत्न-निरूपण 

हरि-छथाकी धूम मचा देनी चाहिए, अध्यात्म-सम्वन्धी तस्वोंकी खूब व्या्या करनी 
चाहिए और किसी विषयमें कमी न होने देनी चाहिए | यदि उपदेशक या ज्ञानी कहीं 
ध्यूक जाता है तो वह स्वयं ही अपनी भूछ समझ सकता है। बेचारे धज्ञानी छोग तो 
उसकी ओर सुपचाप टुकर-ढुकर देखा करते हैं । यदि श्रोता देखते हैं कि चक्ताकों किसी 
घातका उत्तर देने या समाधान करनेमें देर ऊगती है तो उनके मनमें वक्ताका महत्व नहीं 
रह जाता । पक्ताकी थोड़ोसी ही बातें कहकर श्रोत्राआऑँका समाधान कर देना चाहिए । 
यदि किसी समय ओताओं पर क्रोध भी किया तो पीछेसे उन्हें प्रसन्न कर लेना चाहिए 
भौर सबका,मन वरदामें कर लेना चादिए । जो सहनशीक नहों होता बक्कि 'चिहचिदा 
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होता है, उसकी तमाम. घुति सब छोगों पर प्रकट हो ज्ञाती है और उस परसे श्रोताओं - 
का सारा प्रेस नष्ट हो जाता है| छोगोंको बराबर देखना भोर यह समझते रहना चाहिए 
कि' हमने किसे प्रसन्‍न किय! और किसे अप्रसन्न । शिष्य तो तरद-तरदकी शंकाएँ करके 
भटकता फिरत) है और गुरु उसके पीछे-पोछे छगा फिरता है। यदि विचारपूर्वक देखा 
जाय तो यह सारा विकल्प ही है। जो महत्त भाशाबद्ध और क्रियाहीन हो, और जिसमें 
प्वातुरीके छक्षण न हों, उसकी महन्ती बहुत ही हुदंशापूर्ण होती है । ऐसे गोस्वामियोंका 
अद्वत्व नहीं रद्द जाता भौर वे सब जगह कष्ट पाते है। फिर भरा उनके साथके छोग 
फैसे सुख प सकते हैं ! सब कास छोगोंकों प्रसन्‍न रखकर हस प्रदार करने चाहिए कि 
प्वारो भोर फ्ीति फेले जौर सब छोगोंके मनमें उत्कंठा उत्पन्न हो । पराये छोगोंमें रहकर 
सारे समुदायकों देखते रहना चाहिए ओर कभी किसीसे कुछ मॉाँगना न चाहिए | यह 
समझ रखना चाहिए कि जिस ओर जगत होता है, उसी ओर जगन्नाथ भी होता है । 
विवेकशीऊ सदा सब छोगोंकों सँँभाले रहते हैं । कुछ छोग यह समझते हैं कि संसारमें 
लितने आदमी हैं, सभी नष्ट या खराब हैं। भला यह केसे हो सकता है कि और सब 
छोग तो नष्ट हों और एक हम्हीं भकेले अच्छे भौर भरे हों. ? जहाँ सारा देश ही उजादु 
हो वहाँ क्‍या देखा जाय ? जनतातै अछूग होकर मनुष्य कहाँ रहे ? अतः मिथ्या बातों- 
को छोड़कर सत्यको अ्रद्ण करना चाहिए । जिछे छोगोंके साथ ठीक तरहसे व्यवहार 
रना व आता हो, उसे महन्तीसे कोई मठऊब थ रखना चाहिए | उसे उचित है कि 
केवल परश्न-साधनके उपाय ही सुनता रहे । जिसे स्वयं तैरना थ भाता हो, वह दूसरों 
को क्‍यों हुबाये) ऐसी जदस्थाममे प्रेस वो बिककुछ व्यर्थ हो जाता है, विकवप दी विकव्प 
रह जाता है | या तो योग्यता प्राप्त करके सहन्त बनना चाहिए, और यथा तो लुपचाप . 
मुँह छिपारर पढ़े रहना चाहिए । छोयोमि प्रकट होकर उन्हें चोपट करना भष्छा नहीं 
है। जो स्वयं ही धीरे घीरे चलता हो, वद्द तेज चलनेवालेको कैसे संभाल सकता है | 
स्वयं डी समझ लो कि भरधी घोड़ेकों फेरनेवाला चाबुऋ-सवार कैसा होना चाहिए । ये 
सब काम बहुत' कठिन हैं | भला जिन एहस्योंको समकझनेके किए तीक्षण छुद्धिकी आव- 
इयकता हो, थे रहस्थ भोले-भाले छोगाँकी समक्षमें कैसे आ सकते हैं | यदि खेत बोकर 
उसकी रखवाली न की जाय, जवाहिरातका व्यापार करके अमण न किया भर छोगोंको 
घुकन्न करके उनके सच पर अधिकार न किया 'झाय तो केसे काम चल सकता है ? जब 
अनुराग और उत्साह घराबर चछता है, तभी परमार्थकी सिद्धि होती है। व्यर्थ घिस 
घिस करनेसे सारा समुदाय बिगड़ जाता है | यदि इसारी बात छोगोंकों भच्छी न छगे 
भौर छोगोंकी बात हमें अच्छी न छगे तो फिर सब विकल्प ही -विकष्प है। ऐसी अब" 
स्थामें समाधान कैसे हो सकता है ? जहाँ सर्वनाष्षा करनेवाले दीक्षक या गुरु और ठग 
शिष्य हो, वहाँ विवेक- कैसे 5दर सकता है ? और जहाँ अविवेक प्रवछ हो, वर्दो रहना 
बुरा है। आयः बहुत दिनों तक परिश्रम करने पर भी अन्तर्में सब व्यर्थ दो जाता है | 
भत्तः यदि भपनेसे कुछ न दो सकता हो तो व्यर्थके श्गढ़े क्‍यों बढ़ाये जायें ? यदि कोई 
कार्य कमसे चढ़ाया जाय तथ तो ठीक है, नहीं तो केवक सन्ताप ही होता है। क्षण 


उपाधियोंके लक्षण 8३९ 


क्षण पर शो बाघाएँ एदुती हैं; उनका कद्ाँ तक वर्णन किया जाय | झुखे तो जपनो 
झुखतवाके कारण भमटकते फिरते हैं और ज्ञाता भपने ज्ञात स्वके अभिमानमें जाकर कछदह 
भचाते हैं ; ओर इसलिए मवतामें दोनोंकी ही दुर्दशा होती है । ये छोग काम तो ठोक 
तरहसे चला नहीं सकृते और घुपचाप बैठे भी नहीं रह सकते । पर इसके लिए ये 
दूसरोंको दोष क्यों दे ? वस्तुतः नष्ट होनेवाली उपाधियांछे छोड़ देना चाहिए भौर चारों 
ओर अमण करके अपना जीवन साथक करना चाहिए । थो द तो ज्लमण करता है भौर 
न दूसरोंकी घातें सह सकता है, उसे दिकृल्पकी बहुत बढ़ी बढ़ी यावनायें भोगनी 
पड़ती हैं। अतः सब कुछ भपने ही हाथमें है। स्वयं अपने मनचमें भच्ठछी तरह सोच 
लेना पाहिए, भौर तथ जैसा भनुकूछ घाव पढ़े, वैसा दी प्यवध्वार करना चाहिए । 


आतठ्वा सम्रात 
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सष्टिमें घहुपले छोग हैं, मियका कौतुक अमण करनेसे दिखाई पढ़ता है और अनेक 
प्रकारके नये विचार मिलते हैं। इसमें बहुदसे ऐसे गशुहरस्थ हैं, जिनझी ध्त्ति सदा उदा- 
सीन रहती है जौर सुख भथवा दुःखमें जिचका समाधान नष्ट नहों होता । चेस्वमावदः 
कम बोलते हैं, नियसपूर्वक चकते हैं जौर उनको घात-चीवज़ा दन्न ऐस/ णपूर्व होता है 
जिसे सब छोग पसन्द करते हैं। उन्हें स्वमावतः ताक जौर रागका ज्ञान होता है; भौर 
वे न्याय त्भा नीतिके ऊक्षण समझते रहते हैं । उनमें कोई कोई ऐसा धोर भी हांता है 
को सबको असतन रखता है, जोर जिपके सम्बन्धमें माणी सान्रझा अंस नित्य नया बना 
रहता है। इस संसारमें भवानक बहुतसी चीजें मिक जाती हैं । कभी किसो महापुरुष- 
के दुशंन हो जाते है भौर महन्तके सब ७क्षण उसोमें दिखाई पड़ते है । ऐसे मद्दावु रुपके 
मिलने पर उसका नियमित भाचरण भौर भाषण जादि देखकर ग्रुण आहक छोग सोहिद 
हो जाते हैं । सब भवगुर्णोले बदकर भवगुण यद्द है कि समुष्यकों भपने भवगुण भी गुण 
जान पढें । यद्द बहुत बड़ा पाप है और इससे अमायापव कभी दूर नहां होता । जो 
काम बहुत जघिक परिप्रम करनेसे भी वहीं होता, घद्दी कभी-कभी बहुत सहनमे और 
स्वाभाविक रीतिसे हो जाता है। उसमें दाव पंचको भापत्तियाँ सासने बढ़ीं जातों । 
किस्तीको कोई काम अभ्यात्त करने पर सी नहों माता भौर किसीकीों भापते जाप जा 
जाता है । सगवावकी इस सहिमाका किसीकों पता नहों चक्तता | पड़ी-पढ़ो समनाीतिक 
चाले व्यर्थ हो जाती हैं शोर उनमें विप्त पोते हैं, जिससे चारो जोर निन्‍्दा दोठी 
एसलिएु कहीं यूछ न करनी चाहदिपु ; यही सबछे बट उपाय हे! भूछ दांत ही उपाय 
भी क्षपाय बनकर द्वावि करता है। यद्द पता दो नहां चकता क्धि कण यूठ हुई ; शिघर 
धाहिए उधर सजुष्यका मन ही प्रदूच घहीं होता जौर अमभिमानके काहण दांनों हो 
छोकोंमे घुदधा होवा ऐै। सब इुछ किया करायः नष्ट दो जाता है ; छोर्योक्न सन हुःल्ो 
होता दे भौर पता ही नहीं घरता कि युकछिमे कहाँ भूछ हुई । रिवा सष्यदसायके जो 
काम किया पाता है, वह घरावर विगदता दी जाता है, इपांकि उसके लिए दरदशिताते 
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' छुद्धिका बाच नहीं बाँचा ज्षाता.। कुछ छोग ऐसे मद होतेहें कि उनके सभी काम पागल- 
पनके होते हैं । ऐसे छोय विकल्पके बहुतले जाल फैछा देते हैं। फ़िर वे स्वर्य तो उन 
जालोंको समेद नहीं सकते ओर दूध्वरोंकी समझमें कुछ भाता नहीं । विकल्पकी कल्पनाएँ 
ह-जगह नावती हैं । वे गुप्त कल्पनाएँ किसे माल्स हो सकती हैं ? कौन जाकर उन्हें 
समाके ? निसने कल्पनाभांके ये जार फ्रेकाये हों, उसे भपन्नी बुद्धि सबक करनो 
धाहिएू.। जो उपाधियोंक्रों संभाल ही न सकता हो,'उसे उपाधियाँ बढ़ानी ही नहीं 
ाहिएँ ओर अपना चित्त सावधान करके मनमें समाधान रखना चाहिए । पर छोग 
दौड़ दौद़्कर उपाधियांके पास पहुँचते और उन्हें गछे छंगराते है| वे स्वय भी , कष्ट 
उठाते है भौर दूसरोंको भी कष्ट देते हैं। पर इस प्रकार उपाधियोंकों बढ़ानेकी कोई 
आवश्यकता नहां है | इसले छोगोंको भी ओर जपने आपको भी बहुत अधिक कष्ट द्वीता 
है। तो फिर ष्यथे ही यह झगड़ा क्यों खढ़ा किया जाय [| यद्द उपाधियांका काम कुछ 
तो भष्छा भी है जोर कुछ देदू। या खराब भी ; इसकिएु सब बातोंकों समझकर ही कोई 
काम करना अच्छा है। सब छोगमसें ,भक्ति नहीं होती ; भतः इसें उचित द्वै कि ' हम 
उन छोगोंका जाग्रत करे । पर साथ ही भन्‍्तमे किसी पर दोष न आने देना चाहिपु | 
सब कार्मांका; उत्तरदायित्व अन्तरात्सा पर हो होता है, निगुण पर किसीका भार नहीं 
हो सकता । नेक अ्रकार॒के दोष चब्बछ या भात्मासे ही होते हैं। केवल बद्द निर्मछ 
और निश्वक ही शुद्ध, विश्ञान्तिका स्थरू है । वहाँ सब विकार निविकार हो जाते हैं, सब॑ 
उद्देयोंका अन्त हो जाता है और मनको विश्नाम मिछता है | विवेकपे ऐसे दुलंभ पर- 
प्रह्मकी स्थिति प्राप्त करनी चांहपु । यह समश्न केना चाहिए कि इसमें कोई उपाधि हो 
नहों है ; इमें ना कुछ मिछा है, चह सब कर्माके बन्धन या फकसे दी मिला है भौर 
उनके भाने अयवा चछे जानेस हमारो काई हानि नदों दे । जो उपाधियोंसे दुःस्ती दा, 
उसे शान्त होकर बैठना चाहिएप्‌ । जा बात अपने हाथर्मे न हो, उसके लिए व्यभ क्षगढ़ा 
क्यों किया जाय [ कमी झगड़े बखेड़े रहेगे भोौर कभी शांति रहेगी ; और उन्हीं दोनो 
घीचमें किसी तरह समय व्यतीत करते रहना चाहिए ; जिससे हमें-विश्रास करनेका 
ससय सिल्ठे । उपाधियाँ सद॒ए पीछे नहों छगो रहतों ; जोर समाधानसे बढ़कर दूसरी 
पवीज नही है। भोर यह मनुष्यका शहोर भी सदा नहों मिकता । 
नवाँ समास | 
राजनीति-निरूपण , 
जो क्वानी और उदाल दो भौर जो समुदाय एकन्न करना चाहता हो, उसे सदा 
एकान्तका सेवन करना चारदिएु। पुकान्ठले भच्छे-भब्छे उपाय सूख्ते हैं, बहुतसी थुक्तियाँ 
निकलती हैं. जौर प्राणी मान्रकों स्थिति तथा गतिका पता चढता है।. भांद बह कोई 
'चेष्ट! ही न करेगा ठो उस्कां समम्नमें कुछ भी न आावेगा। हाँ, दिवालिया अवदय अपना 
दिखाब किताब या साय-व्यय नहां देखता । कोई ता बहुत बढ़ी सर्म्पात्ति श्रा्त करता है 
कोर काई अपने पासकी सम्पत्ति भी गंवा बैठता है । ये सब उद्योगकी द्वी बातें ६ | जो 
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जो बातें मनमें उठे, यदि वे पहले ही अब्छी तरह समझ ली जायें तो उनमेंसे मिथ्या 
था निरर्थक धार्ताका स्वयं ही अन्त हो जाता है । बराबर साथ रहनेसे घनिष्ठताका उत्पन्न 
दोती दे । कद्दा भी है कि अति परिचयसे अवज्ञा उप्पन्न होती है; इसलिए एक ही स्थान 
पर अधिक समय तक न रहना चाहिए.। जाऊरुस्य करनेसे सब काम नष्ट हो जात॑ हैं 
भौर समाज या छाक-सम्रदके वास्तविक उद्देश्यका ही अन्त हो जांता है। भत्तः उपासनाके 
बढ़े-बड़े काम नित्य नियभ्षपुर्वंक करनेके 'छिए. छोगोंके साथ छगा देने चाहिए जिससे 
कृत्रिम उपासनाशराके छिएु उनके पास अवबकादा ही न रह जाय । चोरकों भण्डारी तो 
बना देना चांहए, पर ज्योद्दी चह कोई गदुबढ़ी करे तो उसे तुरन्त संमाकना चाह्टिप्‌ 
ओर धीरे घीरे उसकी सारी मू्खता दूर कर देनी चाहिए । ये सब पुरानी भौर भनुभवकी 
बात है। किसी प्राणीको कष्ट न होने, देना चाहिए जोर राजनीदिका पाकच करते हुए 
सब छांगोंका सघटन करना चाहिए । नष्ट मजुष्यके किए नष्ट मनुष्यकी योश्वना करनी 
चाहिए, दाचालक॑ सामने दाचांकको खा कर देना चाहिए जोर विकष्पका जाऊ अपने 
ऊपर न पदुने देना चाहिए । कोॉटेछे ही कॉदा निकाह॒ना चाहिए, पर साथ ही इस 
बातका किसीको पता सो न कगने देना चाहिएु । अपने ऊपर कलरूह करानेका अभियोग , 
भी न जाने देना चाहिए । जा काम इस प्रकार किया चाता है कि किसीको उसका 
पता भी न चढे, वह तुरन्त दो जाता दे ; पर गदुबदीमें पड़ुनेसे वह काम उतनां दी 
सुन्द्रताले नहों होता । किसीका यक्षा खुनकर उसपर जजुराग करना चाहिए, उसे देखने 
पर वद अनुराग झोर भो इद होना चाहिए भोर उसके साथ घरनिष्ठता बदृकर भपनी 
गणना उस्रक सेवकों करानो चाहिए । हर पुक काम करनेते पूरा होठा हे जोर न 
करनेसे पछदू जाता दे ; इसलिए किसी काममें ढिकाई न द्वांने देन चाहिपु । जिसने 
वूसरे पर वश्वास किया, उसके सब काम चोपद हो गये । जा अपने कामक छिएु स्वर्य॑ 
हो परिश्रम करे, वह्दे भव्छा है । यदि इमारां सब बातें सभीकां मारूस हो जाये तो 
हमारे सभी उद्योग व्यथ ह। जायेंगे ; इसलिए ऐेसा न होने देना चारह्विणु । मुख्य सूत्र 
स्वयं अपने द्ाथर्मे रखना चाहिएु भोर बाकी सब काम दूसरे कोग्रोंसे कराने चाहिएँ 
भर इस प्रकार राजनातिके गढ़ श्रदरनोंका निराकरण करना चांहए। बहुत बांकनेवाढोँ, 
पहलवानां भौर छूद्ठाई श्षगढ़ा करनेवा्कोंको भी अपने हाथर्मे रखना चाह्िएु । छेकच 
पेश्ता न द्वो कि राजनातिक वर्गमें सब दुजन वी भर जायें । विपक्षियोंक्रो भेद नीतिसे 
घद्ामें करना चाहिए भार तब उन्हें रगदुकर पांस डाकना चादहिपु । पर अन्तर्म उन्हें 
सेमाक भी छेना चाहिए भर बिढकुछ ही चष्ट न हां जावे देना चाद्विएु । जा हुर्शा जौर 
दुजनोंसे ढर जाता है, वह राजवांतिका महत्व नष्ट कर देता हे भोर उसकी जच्छां त्या 
बुरे सब बातें कार्गा पर प्रकट हा जाता हैं । साथमें बहुतले छांग्र तो ह्वांने दी चार्िएँ; 
पर सै|बक शाक्ति सो यथेष्ट होनी चाहिए | पर बढ समुदाय एुकन्न कर॒क॑ उसके सामने 
अपना जकड़ू न दिखछानो चाहिएु । मनमें समसश्न केना चांहएु कि कोन दुर्जन हे, पर 
सपना वह भाव किसी पर प्रकट न करवा चाह्टिपु; बढ्क सज्नांका हा तरह उनका 
सम्मान करके उन्हें प्रसन्न ओर क्पनी भ्ोर सिकाये एख्नना भाहिए। यदि सब छा्मामें 


' हिन्दी. दार्यवोध 
यह ग्रकदे, हो जाय कि क्र्सुक्ष पडृक्ति दुजेन 'है, तो बहुतसे झगड़े भौर घखेदड़े खड़े होते 
हैं; इसलिएसुमझ 'बुश्कर-खंह माय ही छोढ़ देवा चाहिए | राजा, ऐसा परसार्थी और 
घर्मात्मा होना चाहिए, जिसके साथ रहनेवाऊे शूर-वीरोंकी भुजाएँ क्षत्रु ही सेनाको देखते 
ही फदुकत छगे | “ऐसे राजाको देखते ही दु्जेन दृददछ जाते हैं। पद भवुभूत चालें चलता 
है भर उसके द्वारा उपद्रव तथा पासखण्डका बहुत सइजमें वाश हो जाता है। ये सब 
बहुत चालाकीके काम हैं|: राजनीतिमें नियम और दृद्तापूर्वक सब काम होने चाहिएँ, 
कही शिथिकता न होने देनी चाह्िए। चतुर रोजनीतिश कहीं दिखाई नहीं पढ़ता, छोयोंके 
सामने नहीं आता, पर जगह जगह उसीकी बातें होती हे और चह् जपने वाग्विकाससे 
सारी सश्टिको मोहित कर छेता है। मुखके साथ 'मूखंकों कगा देना चाहिए, मूढ़के सामने 
मूद़कों खद़ा 'कर देना चाहिए गौर बुंद्धके सामने छुद्धको खड़ा! कर देना चाहिए । हृष्ट- 
घुषके सामने हृष्टनपुष्टको, उद्धतके सामये उद्धतकों ओर नटखटके सामने नटश्लटकों 
रखवा चाहिए । जब जैसेको तैखा मिलता है, तब खूब आनन्द भाता है| ये सब बातें 
वो होती रहें, पर फिर भी किसीको यह एता न चक्तना चाहिए कि इस प्रकारक्ती चार्ले 
पलनेवार और काम करनेवाक्ा कोब भौर कहाँ है।.. 5 * 
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जो बराबर अनेक प्रकारके योग करता रहता है, अनेक प्रकारके विचार करता 
रहता है और मबसे बराबर राजनीतिक चार्ले सोचता रहता है, वह साथों संसारके सभी 
उत्तम गुणोंका निरूपण करता है जोर एुक क्षण-सी निरूपणसे खाली नहीं जाने देता । 
वह शास्रोंके आधार पर पहुत-सी बकक्‍्ठुताएँ देता है,  भनेक प्रकाएकी चर्चाएँ करवा है 
भाशंकाभोंके उत्तर देता है औौर यह बतछाता रएइता है कि कौन-सी धात सत्य भोर 
कौन-सी मिप्या है । उसे भक्ति-मार्गका दिधाद ज्ञान' होता है, वह उपासना सार्गका 
अद्वण या संग्रह कर्तर है और सनमें प्रानकी बातों पर विचार' करता है । 8से वैराग्य 
बहुत पसन्द होता है, उदासी छत्ति' उसे 'अच्छी यती है और बड़ी-बढ़ी उपाधियोंको 
भी छोड़ देता है और अपने पीछे चहीं छगने!देता । वह 'अनेक पबन्धोंका पाठ करता 
है, बातोंका उचित उच्चर देता 'है छोर अपवी. तरियमित तथा ठोक बातोंपि सबका मन 
प्रधन्‍न इखता है। बहुतसे-छोय उससे श्रेम रखते है घोर उसके सासने किसीको कुछ 
भी नहीं चक॒ती। थथपि उसका परिचय बहुतसे छोयोंसे होता है, पर उसके यूढ़ु विचारों- , 
का भी किसीको पता वहीं 'चछता । वह उपासनाको' भागे रखकर चारों और अपनी 
व्यापध्ति कर केदा है और. संसररमे सभी जगएके छोग उसे जानते हैं । उसे जानते तो 
सब हैं, पर वह,किसीको मिलता नढ्दी । अनेक देश्ोंके लोग उसके पास आते जाते रददते 
हैं, पर किसीको यह पता नद्ठी चलता कि चढ़ क्या करता है । वह उन सब छोगोंके 
सन पर अधिकार रखता हे, उवमें विवेक थौर। विचार भरता है और उन्हें अनेक प्रकार 
की युक्तियाँ समझाता है। , यह पता ही.नहों। बकता कि उसके साथ कितने आदमी हैं 
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फरता है। वह अपने पास वैठनेवाले छोगोंकों दराबर हर 
भौर पद्य बतलाता रहता है जौर सदा सबको प्रसन्‍न रखता 
सहन होती है और जो सदा विवेक पर दृष्टि ता है, उस सावधानके सामने भक्ा' 
अविवेक कहासे आ सकता है ! जो कुछ अपने आपको कझात हो, वह सब दूसरोंकों 
भीरे-घीरे बता देना चाहिए भौर इस धकार घहुतसे छोगोकों छुद्धिमांन परन! देना 
चाहिए । सबको वरावर शिक्षा देते रहना चाहिए, यह पघतकाते रहना चाहिए कि छब 
क्या-क्या अड़चनें पडती हैं भौर निस्पद्ष छोगोंको चुन छुनकर जपने पास रखना चाहिए। 
जहाँ तक दो सके, सब काम स्वयं करने चाहिए; णोर थो काम जपये किये न हो सके, 
वह छोगोले कराना चाहिए। पर भगवद्धअव किसी दुशार्मे छोडना धर्स नहों है । भजन 
रुवयं भी करना चाहिए और दूसरोंसे भी कराना चाहिए; स्वयं भी घामिक घातोंका 
विदरण करना चाहिए और दूसरोंले भी कराना चाहिए। भजनके मारगेपर' स्वयं भी 
छगना चाहिए और दूसरोंको भी ऊगाना चाहिए । यदि घुराने लोगोमें रहते-रहते जी 
घबरा धाय तो किसी नये प्रान्तरमें चले जाना चाहिए। जो कुछ अपनेसे शो सकता हो, 
उसमें कभी जालस्य न करना चाहिए | जो देह या पशञ्चीकरणका जभ्यास भथवा अध्ययन 
न करता हो, समझ लेना चाहिए हि उसकी महन्ती डूब गई । जददी-जदठदी नये छोगों- 
को बुद्धिमान बनाते रहना चाहिए । न तो उपाधियोंम फेंसना चाहिए और न उनसे 
घबरानां चाहिए। आछस्य किसी विषयमें न करना चाहिए। मो काम बिगड़नेवालूए 
होता है, वह बिगड़ ही घाता है और छोग यों ही पागरछोंकी तरह खड़े देखते रद जाते 
हैं। को भालसी औौर हदयशून्य होगा, पद काम करना दग्मा जानेगा! यह परद्धमन्पक्केका 
काम है । भरा अशक्तले कैसे हो सकता है ? इसी लिए केवल सशक्तको ही अमेक 
प्रकारकी चुद्धिमचाकी यातें बतकानी चाहिएँ । जब चक कोई राम हो, घब तक कहीं 
रहना चाहिए ; और काम हो जाने पर चहाँले चछे जाना चाहिए और जानन्दसे हघर- 
डउघर घूमना चाहिए । जो उपाधियोंसे छूट जाता है, उसकी निसए्ृह्ता और भी कट 
जाती है; कौर जिधर जीर्मे भाता है, उधर ही वह भआनंन्दर॒वंक चला जाता है। यदि 
फीतिफो देखा णाय तो सुग्व नहीं मिलता, और यदि सुजको देखा जाय तो कीरदि नहीं 
होती ; सौर बिना किये फोई काम भहीं धोता । कोई बांत यो ही नहीं रहती । पो कुछ 
इोनेको होगा है, घद हो जाता है । यह स्पष्ट है 'कि प्राणी सात्र भशक्त हैं । पर थदि 
पहले ही साहस छोड दिया जाय, धीचर्म पी चैयें छूट जाय, तो फिर कोई इस संसारधे 
कैसे पार हो सकता है! संसार तो आरम्मसे ही छुरा है, पर उसे विवेकसे अच्छा पना 
लेना घाहिए। पर तमाशा यह है कि उसे जितना ही अच्छा बनाया जाय, पद्द उतना 
ही फीका होगा जाता है। अ्ष्छी तरह विचार करने पर संसारका यह रूप या स्वभाव 
उमझसमें था जाता है, पर इसऊे किए स्सीको घेय न छोड़ना चाहिए। घेच छोदनेसे 
कोई छाम नहीं होता ; भौर सब छुछ सदना दी पढ़ता है । घुढिमान छोग ध्नेक 
प्रदारकी घुद्धियाँ कौर मत घानते हैं । 





दिन्‍्दी दासबोध' 
'बीसवाँ दशक 
प्रहदत्षा सम्रास 


पूर्ण और अपण - ५ 


भाणी, सन, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, तीनों गुण, अन्तरात्मा और सूछ' 
माया सब व्यापक हैं। निगुण ब्रह्म सी व्यापक है। इस अकार सभी व्यापक हैं तो फिर 
क्या ये सब एक ही से हैं या इनमें कुछ भेद है? फिर इसमें भी कुछ सन्देह ही होता 
है कि जात्मा,दी निरंजन है। आत्मा सगुण है या निगुंण; था निरंजन ? श्रोता इन्हीं 
सब सन्देहोंमें पढ़ा है। उसका सन्देह बढ़ गया भौर उसकी समझें ही नहीं, आता 
कि कौन क्या सौर केसा है। अच्छा तो जब इस आशंकाका उत्तर सुनो। सबको एकमें 
मिकाकर गडबडी शत मचाओं और विवेकसे काम लेकर इन बातोंका भनुभव प्राप्त करो। 
शरीर और शक्तिके अनुसार ही प्राणीकी व्यापकता होती है, पर वह सनके समान चपल 
नहीं होता । चपलता एकदेशीय होती है और उसमें पूर्ण व्यापकता नहीं होती | -यदि 
देखा जाय तो पृथ्वीकी व्याप्ति भी परिमित है। इसी प्रकार भाप और तेज भी स्वभा- 
वतः धपूर्ण दिखाई देते हैं । घायु भी चपछ भौर एकदेशीय ही है। हाँ, आकाश और 
निरंजन अवश्य ही पूर्ण व्यापक हैं। उनके पूर्ण व्यापक होनेमें किसी प्रकारका सन्देहद 
नहीं है । तीनों गुणों और उनको प्रकट करनेवाली गुणक्ोमिणी माया भी मायिक हैं और 
उनका भी नाध्ञा होगा । भ्रतः वे सी भ्रपृर्ण तथा एकदैशीय हैं भौर उनमें पूर्ण व्यापकता 
नहीं हो सकती । थात्मा और निरंजन ये दोनों शब्द दोनों ही तरफ छगते हैं ( क्योंकि 
ये जीवात्मा और विश्लात्माके घोधक हैं ), अतः पहले इनका भर्थ और प्रयोग भी समझ 
लेना चाहिए । आत्मा या सन बहुत चपछ है, तो भी ,वह व्यापक नहीं है। यह बात 
सनको विमछ और ,ठीक करके समकझनी 'चाहिए। सन जब आकादा्मे रहता,है तब 
पातालमें नहीं एहता ; और जब पातालमें रहता है-तव भाकाश्में नहीं रहता । अर्थात्‌ 
चहद्द चारो भोर पू्ण रूपले नहीं रहता । जब यह जागे,देखता है, तब पीछे नहीं' रहता; 
सौर जब पीछे देखता है, तब जआागे नहीं रहता । दाहिने, बाएँ भौर दसो दिल्लाओंमे 
उसकी ब्याप्ति नहीं होती । थदि चारों ओर झण्डे रख दिये जाये तो वे एक साथ केसे 
सीये णा सकते हैं ? इसलिए ये सब वातें स्वयं अपने अनुभवते ही समझ लेनी चादिए। 
यदि परत्रद्याकी उपमा सूर्यके प्रतिबिम्बले दी जाय, भर्थाव्‌, यदि “कद्दा जाय कि जिस 
प्रकार उदय होनेवाले सूयका प्रतिबिम्ब जरूमें पड़ता है, उसी प्रकार यह जीव भी उस 
परप्रह्मका प्रतिबिम्ब है ; तो वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मका रूप निर्गुण कट्टा जाता 
है। हाँ, यदि घटाकाश और मठाकाद्ासे तुलना की जाय तो अवश्य डी उस निगुणसे 
साम्य हो सकता है। बद्यछा अंश आकाश और आत्माका अंश मन है; और इन दोनों 
ही बातोंका यहाँ ठीक ठीक अनुभव कर छेना चाहिए | अब आकाश और सन ये दोनों 
समान क्से हो सकते हैं ? शो सननग्मीर मह्दापुरुष हैं, वे सभी बातें जानते हैं। यदि सन 


तीन प्रकारकी सष्टियाँ . 


जागे बढ़कर सठकता है तो पीछेका स्थान बिछकुछ खाली पढ़ा रहता हैई उसमें मन 
नहीं होता । फिर पूण धाकाशसे उसकी समानता कैसे हो सकती है? परखक् भी चल 
है भौर पर्वतको भी श्चल कहते है। पर यह केसे कहा जा सकता है, कि वे दोनों एक 
ही हैं ) ज्ञान, भशान भौर विपरीत ज्ञान तीनों समान कैसे हो सकते हैं? इस बातका 
ज्ञान मनन द्वारा प्राप्त करना चाहिए। ज्ञानका थर्थ है जानना, जशानका अर्थ दे न 
जानना, और विपरीत ज्ञानका अर्थ है कुछको कुछ समझना या देसना। यदि शान भौर 
अज्ञान दोनोंको जलूग कर दिया जाय तो केवक स्थूछ पंचभौतिक ही घाकी बच जाता 
है और उसीको विपरीत ज्ञाग समग्नना चाहिए । व्रष्ा, साक्षी, भन्वरात्मा भौर जीवात्मा 
ही शिवात्मा है; भौर भागे घढकर शिवात्मा दी जीवात्मा होकर जन्म छेता है। भाव्मत्वमें 
जन्म जोर मरण होता है, जन्म भौर मरणका संग नद्दों'दोता । गीतामें भगवानने कहा 
भी है--“सम्मवामि युगे युगे” । एकदैशीय मनुष्य विषार करनेसे विश्वम्भर हो जाता 
है। पर विश्वका पाक्षन करनेवाले विश्वस्मरसे संसार छूट ही केले सकता है ! ज्ञान भौर 
श्रज्ञान दोनों घृत्ति रूपसे समान है और निश्त्ति रूपसे उनका विज्ञान होना चाहिए । 
शानने द्वी इतना धढ़ा ब्रह्मांड घनाया और यह सब विस्तार किया है। ज्ञान अवैक 
प्रकारके विकारोंसे भरा हुआ है। ब्रह्मांडकी भाठवीं देह या झुक साया ही वास्तपमें ज्ञान 
है। मनुष्यकोी उचित है कि वह उससे भी परेका विज्ञान रूपी विदेहका पद प्राप्त करे । 


दूसरा सम्तास 
तीन प्रकारकी सृश्टियों 


यदि चब्चल मूछ माया न हो तो फिर निर्गुण प्रह्म उसी प्रकार निश्चक है, लिख 
प्रकार चारो जोर फैका हुआ भाकाश है। इध्य भाता-णाता रहता है, पर प्रद्गा चारो भोर 
छाये हुए भाकाशकी तरह निश्चक है। जिघर देखा घाय, उघर ऐी उस्तका पार नहीं 
मिलता ; वह अपार है। वह्ट एुक दी प्रकाएका जौर स्वतन्ध् है; उसमें द्वेंत नहीं है । 
खपने आपको ब्द्यांडके ऊपर पहुँचाना चाहिए; यह समझ्षकर देखना चाहिए कि प्रद्यांड 
है ही नहीं ; जाकाशको यह समझकर देखना चाहिए कि वह है ही नहीं ; तब चहाँ 
चतन्बछ भौर प्यापकके नामसे विछकुछ शान्याकार ही दिखाई देगा। यदि विवेकसे दृबयको 
अरूग कर दिया जाय तो फिर सब जगह बह्य ही भरा हुआ दिखाई देगा; पर कोई 
उसका पूरा पूरा अमान नहीं कर सकता । नौचे, ऊपर और चारो भोर जिघर देखिए, 
उधर निगुण घक्म दी दिखाई पड़ेगा । उसका अन्त देखनेके किए सन किघर किघर 
दौदेगा ? शशय चलता ऐ, पर मह्म नहीं चछता ; दृश्य जान पदता है, पर महा नहीं 
जान पदृता $ दश्यकी कल्पना होठी है, पर मरह्म कदपनामें नहीं भाता। कदपना तो कोई 
चीज ही नहीं है; हाँ, प्रदय जगह घयह भरा हुआ है । महावाक्यके तात्पयय॑ पर विचार 
फरते रहना भब्छा ै। परब्रह्मके समान भौर कोई श्रेष्ठ नहीं है, श्रवणसे बढ़कर कोई 
साधन नहीं ऐ भौर विना शान हुए समाधान नहीं होता । यदि मनुष्य पिपीकछिका मार्स 
झहण करे, प्यूंटीकी चाठसे चलकर धीरे पीरे स्न्‍्पास करे तो उसे धीरे भीरे शान होता 
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5 $ जाहन्‍ूप६ पद जैंस मार्गका भवरूग्बन करे, तेजीके साथ इृद्तापूर्वंक भम्यास करता 
हुआ जल्दी जल्दी ब्ह्मकी थोर बढ़े, तो उसे शीम ही फ़छ मिंछता है। साधकके लिए 
सबन करना ही अच्छा है। पंरत्रह्यके समान सत्य और कोई पदाथ नहीं है। परबह्ममें 
निन्‍्दा और स्तुति छुछ भी नहीं है। इस प्रकार परमहा बिछकुछ अकेरा और निरुपस 
है ; उसके साथ किसीकी तुझना नहीं हो सकती । महाचुभाव और पुण्यराशि ही उसमें 
प्रवेश कर सकते हैं । चल्चछसे केवछ दुःख ही मिलता है भौर निश्वकमें जितनी विश्ान्ति 
है, उतनी और किसीमें नहीं है। महाचुभाव भनुभवदसे ही निश्चलकों देखते-हैं। .ज्ो 
आदिले छेकर सन्त तक बराबर विचार ही करता रहता है, उसीके मनमें क्षतुभवका 
विश्वय दोता है। कल्पनाकी सष्टिका तीन प्रकारसे भास होता'है। उसे तीक्षण डुढ़िसे 
सवर्स छाना चाहिए । घर मायोसे ही तोनों गुण होते हैं जो सब एकदेशीय हैं , और 
पश्चभूतोंकी स्थूछता तो स्पष्ट ही दिखाई पड़ती है | एथ्वीसे ही चारो खानियाँ होती हैं 
और उब चारोंके कार्य भी भछूग भर हैं। बस, सारी चृष्टिका कार्य यहींते आरभ्म होता है। 
शण खुष्टिके जिविध लक्षण विशद्‌ रूपसे बतलाये बाते हैं । भोताओंकों मन सुचित्त 
कश्ना चाहिए। चेतन्रावाली मूछ माया भारस्भपे ही सूक्ष्म कल्पनाकी है। उसकी स्थिति 
भी वाचाकी ही स्थितिके समान है। भष्टधा प्रकृतिका सूछ केवक सूछमाया है और सब 
घीज आरमस्मले ही उसमें सूक्ष्म रूपसें रहते हैं । वही जद पदार्धोकों चैतन्य करती है 
थौर इसी लिए उल्े चैतन्य कहते हैं | सूक्ष्म झपले भौर संकेतसे ही ये सब बातें समझ 
लेनी घाहिए । प्रकृति और पुरुष, भर्धवारी-वटेश्वर भौर भश्टया प्रकृति सब कुछ वही है। 
तीनों गुण भी गुप्त रूपसे उसीमें रहते हैं; अतः उसे महत्तत्व कहते हैं। झुद्ध सत्वगुण 
भी गुप्त रूपसे उसीमें रहता है। जिससे तीनों गुण प्रकट होते हैं, उसतीको गुणक्षोमिणी 
कहते हैं । वे साइु धन्य हैं जो तीनों गुणोंके रूप समझते है । उन गुणोंमिं एक छिपी 
हुईं समानता होती है, इसलिए उसे गुण-साम्य कद्दते हैं। यह विचार बहुत ही सूक्ष्म 
और अगरय है। तब भरा इसे बहुतसे.छोग कैसे समझ सकते हैं ? सूछ मायासे ही 
तीनों गुण हुए हैं, पर वे चब्वछ भौर एकदेशीय होते हैं । ध्यानपूर्वक देखनेसे यह बात 
सनमें आ जाती है। इसीके बाद पाँचों भूतोंका इतना अधिक विस्तार हुआ है, जिसके 
अन्तर्गत वसुन्धराके सातो द्वीप भौर नो खण्ड हैं। इन्हीं तीनों गुणोंसे पृथ्वी पर प्रकृतिके 
और सब प्रकार या मैद्‌ हुए हैं। तीनों भुर्णो और पाँचों सूचोंके घाद एक भौर तोसरी 
चीज है । जब उसका दवा सुनो । प्रथ्वीमें भनेक प्रकारके पदार्थोके बीज हैं । भण्डन, 
जारण, स्वद्देज और उद्निज् ये चारों खानियाँ भौर चारों वाणियाँ इसीसे उत्पन्न हुई हैं। 
थे खानियाँ और धाणियाँ बराबर होती जाती हैं, पर॑ पृथ्वी ्योंकी त्यों रहती है । हाँ, 


उसमें बहुतले भाणी उत्पन्न होते तथा मरते रृदते हैं । 
. तीसरा समास 
ु सूक्ष्म नाम ॥ 
जादिसे मनन्‍त तक अनेक प्रकारके विस्वार बतकाये गये हैं। उनका विचार करते हुए , 


सूक्ष्म नाम ३४९ 


पृत्तिको फिर पीछेडी ओर के जाना चाहिएु। चारो वाणियाँ, चारों खानिर्या, जीवोंकी 
चौरासी छाख योतियाँ और थसतेक प्रकारड़े प्राणी जन्म छेदे हैं । ये सब पृथ्दीसे ही उत्पन्न 
दोते हैं और फिर पृथ्वीमें ही मिलकर नष्ट भी हो जातेहें। इस प्रकार यदाँ बहुतसे प्राणी 
जाते जाते रहते हैं, पर पृथ्वी ज्योंकी स्‍्यों है । यह तो सबधे ऊपरवाले भागकी बात हुईं । 
उसके बाद दूसरी सीढ़ी पाँचों भूत्रोंकी है, और तीसरी सीढ़ी या विभागमें भनेक सूद्षम 
नास जौर अभिघान हैं। सब स्थूछोंकों छोड़कर सुक्ष्म रूपोंको पदचानना चाहिए और 
तीनों गरुणोंते पहलेदाली अवस्था पर सूक्ष्म रूपसे विचार करना चाहिएु। पहले यह 
समझ छेना चाहिए कि चेतन छोर अचेतन ये दोनों गुर्णोक्के रूप हैं। सूक्ष्म सष्टिका 
चमत्कार इससे जागे जाता है | शुद्ध भ्चेतन तमोगुणसे है, शुद्ध चेतन सत्वगुणसे 
है और चेतना-वेतन रजोगुणके कारण मिश्रणसे होते हैं । तीनों गुणोंके यही रूप हैं। 
भागे चछकए इयका जो, कर्म था मिश्रण होता है, उसे गुणक्षोमिणी कद्दते हैं। जहाँ 
रज, तम जोर सत्य ठोनों सिककर गुप्त रूपसे कर्दमके रूपमें रहते हैं, चही महत्तत््त 
है। प्रकृति-पुरुष, शिव शक्ति और क्षघेनारीनटेश्वर उसीछो कद्दते है; और उसका स्वरूप 
तीनों गुणोंके कदम या मिश्रणके समान है। जिसमें सूक्ष्म रूपले गुणोंक्री समावत 
रहती है, उसे गुण-साम्य कहते हैं। इसी भ्रकार चैतन्य मूछ माया भी सूक्ष्म दी है। 
यह कर्देम था मिश्चित मूल साया दी भ्रह्मांडकी महाकारण काया है | इस प्रकारके सूक्ष्म 
अन्वर्योका घराबर विवेचन करते रहना चाहिए । चारो खानियों, पाँचों भूतों मौर 
धौदद्दों सूक्ष्म संकेतों ही सब कुछ हूँदुकर देखा जा सकता है| यह बात यों दी ऊपरतसे 
“ देखने पर नहीं जान पढ़ती और न प्रयत्न करने पर समप्नमें जाती है; हसकिए छोगोंके 
भनमें अनेक प्रकारके सन्देह उत्पन्न होते दें। सुर सायाके चौद॒हों नाम और पाँचों 
भूत मिछकर उपच्नीस हुए, और चारो खानियोंके मिलनेसे वे तेईेस हुए | इनसेंसे सूक् 
पोौदह नामों पर बार-बार विचार करना चाहिए। नो स्च्छी दरह विवरण करके इन 
बातोंकी समझ छेता है, उसके किए कोई सन्देह बाकी नहीं रह जाता; भोर न समझ्नेके 
कारण जो गदढ़वद़ी होती है वष् व्यर्थ ही होती है। सारी रुष्टिके घीज स्वभावतः सूछ 
मायामें रहते दे भौर इन्हीं सघ वा्ोंको समझ लेनेसे परसार्थथा साधन द्ोवा है। जो 
समश्न लेता है, दद ज्यर्थकी बकबरू नहीं करता; जिसे निश्चय हो जाता है, पह फिर 
सन्देह नहीं करता जोर फभी जपना परमाथ वहीं विगादृता । उस शब्दातीतके सम्बन्ध 
जो कुछ कद्दा जाता है, उसे घाष्यांश कटते हैं । पर शुद्ध रक्ष्यांशकों विवेकले देखना 
धाएिपु । इसमें पूर्वपक्ष माया है, भिसका सिद्धान्त कय हो जाता है । मायाके न रद्द 
जाने पर जो कुछ घच रहता है, उसे क्या कहा ज्ञाय १ अन्वय और व्यतिरेक दोनों पूर्य- 
एक्षसे सम्बन्ध रखनेवारी बातें हैं, ( अर्थात्‌, सब सायाकी बातें हैं )। शुद्ध सिद्धान्त 
केवल एक दी होता है भौर उसमें दूसरा कोई नही होता । यदि नीचेकी भोर मुख 
किया ज्ञाय ( साया पर इंष्टि रखी जाय ) तो केदक भेद ही बद्ते हैं; कोर ऊपरकी 
झोए देखनेसे (परमद्ा या परमार्थ पर दृष्टि रखनेसे ) भेदोंका नाश होता ६ । णो निःश्चद्ध 
और निगण है, घह्दी महायोगी है। जब यह पता चक्क जाय कि माया मिव्या है, धब्च 
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. फिर/उसका:संय, क्‍यों किया जाय  सायाके डरके कारण ही तो स्वरूप-स्थिति आप्त 
नही होती । सिथ्या मायाके भयसे सत्य परमत्रह्मको क्‍यों छोड़ा! जाय। और भाव्म 
स्वरूपका ठीकन्ठीक निश्चय हो लाने पर ज्यथ इधर उधर भ्रटकनेकी क्या भावषयकता 
है ? एथ्वीमें बहुतसे छोग हैं और उनमें कुछ सज्गन भी द्वोते हैं। साधुकों साधुके बिना 
ओर कोई पहचान नहीं सकता। इसलिए पहले ग्रृह्वस्थी छोड़नी चाहिए और तब साधुका 
पता छगाना चाहिए; भौर चारो भर घूसकर साधुभोंकी सेवार्में पहुँचना चाहिए । 
बहुतसे साधुभों भौर सन्दोंकों हँदूना चाहिए; उन्हींमें कोई भनुसवी महन्त भी मिल 
जाता है। बिना भजुभवके कभी स्वष्वित बढ्ढीं हो सकता। चाहे गृहस्थीकी बातें हों 
और चाहे परमार्थ हो, बिना भनुभवके सभी व्यर्थ हैं । जिले अनुभवपूर्ण ज्ञान हो, वही 
सबसे अधिक समर्थ है। रात दिन अर्थ पर विचार करते रहना चाहिए, क्योंकि जो भर्थ 
पर विचार करता है, पही समर्थ होता है भौर वही भपने परक्ोकका स्वार्थ सिद्ध कर 
सकता है | इसकिए एक बार देखी था समझी हुईं बातको बार-बार देखना या समझना 
चाहिए; भोर हैंदी हुईं चीज भी फिर से बार-बार हूँदनी चाहिए । जब सब बातोंका 
“ ज्ञाव धो जायगा, तब सब सन्देद आपसे भाप दूर हो जायगे । 


चोथा समास 
आत्माका भिरूपण 


सब लोगोंसे प्रार्थना है दि वे ध्यर्थ ही अपन/ सन उदास न करें; भोर अनुभवकी 
जो बातें घतलाई गई हैं, उन्हें अच्छी तरह स्मरण रखे। यदि छोग भनुभवकों एक भोर 
छोड़कर जिघर जीमें जावेगा उधर भागते फिरेंगे तो सारासारका निर्णय कैसे होगा ! 
यदि रष्टिकों थों ही देखा जाय तो उसमें बहुत कुछ गदबद़ी दिखाई पढ़ती है, पर उस 
ईश्वरीय सत्ताकी बात कुछ निराछी ही दहै। एथ्बी पर जितने शरीर हैं, वे सब उसी 
भगवानके घर हैं और उन्हीं दरीरोंके-हारा उसे अनेक अकारके सुख मिलते हैं । उसकी 
महिसा कौन जान सकता है। बह कृपा जगदीश माताकी भाँति प्रत्यक्ष रुपसे सारे 
जगतकी रक्षा करता है। उसकी सत्ता एथ्वी भरमें बंटी हुई है; और सब जगह उसीकी 
कछासे इस सूष्टिके सब कास चढते हैं । उस मूछ शाता पुरुषकी सत्ता वास्तवमें सब 
शरीरोमें विभक्त है और सारी कछाएँ और चतुराइयाँ उसीमें रंद्ती हैं। समस्त प्ररीर 
रूपी नगरोंका चह ईश्वर सारे जगतमें है और पही सिश्ष मिन्न पारीरोंमें रहकर भानन्दसे 
सब काम करता है। यो देखनेसे जान पढ़ता है कि यह सारी सृष्टि किसी एकके कारण 
नहीं चलती, पर वास्तवमें चद्दी पुक ईश्वर नेक प्रकारके शरीर धारण करके उसका 
संचालन करता है। वह न तो ऊँच नीचका विचार करता है भौर न अच्छा घुरा देखता 
है। वह केवल थद्टी चाहता है कि सब काम चढकते रहें। यद्द पता नहीं चढता कि 
भज्ञानियोंकी रचना उसने संसारके काममें बाधा डारमेके किए की है या उन्हें अध्ययन. 
छयानेके किए की है। वह भाप ही अपनी बातें जानता है। संसारके छोयोंके अन्त 
करणका अष्छी तरह अलुसन्धान करना भौर उसे देखना ही ध्यान दै; और ध्यान तया 
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ज्ञान दोनों एक ही चीज हैं। जब प्राणी इस संसारमें जा करके कुछ बुद्धिमान होता 
है, तब वह भूमण्डलकी सब बातों पर विचार करने रंग़ता है। रामका झ्षंडा फहरा रहा 
है और वह धात्माराम ज्ञानघन है | वह दिश्वस्भर है तो सब जगह, पर उसका पता 
बड़े भाग्यसे चछता है। हम ज्यों ज्यों उपासनोंका रहस्य जानना चाहते है, त्यों त्यों 
वह इमसे भौर सी दूर होती जाती है। यह ठोक ही कहा गया है कि उसकी सहिमा 
जानी नहीं जाती । ब्रष्टका भथ है देखनेदाला; और साक्षीका जर्थ है जाननेवाका | 
उस अनम्त रूपी भनन्तकों पहचानना चाहिए। यदि भर््वोंकी संगति हो मोर, भगवानकी 
कथासें प्रीति हो तो सनको कुछ विश्राम मिक्त सकता है। साथ ही ऐसा जनुभमधजन्य 
ज्ञान भी होना चाहिए, जो सब संदेहोंका नाश कर दे ; वर्योंकि बिया अतुसवक्े समा- 
घान नहीं हो सकता । मूछ संकल्प हरि-संकूष्प है भौर संसारके धन्तःकरणमें मूल मायोके 
ही कार्योका रुप दिखाई, देता है। उपासना ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञावमें चौथी देहका 
जारोप है। जतः सब प्रकारके संकल्प छोड़ देना चाहिएँ। फिर भागे वही विज्ञाक परबह्ा 
है ज्ञो आकाशकी तरह व्यापक, सघन और कोमछ है। उपासवनाका भअथ है ज्ञान, भौर 
जश्ञानसे ही निरक्षन मिलता है, जिससे योगियोंका समाधान होता है। थदि विशेष 
विचारपूर्वक देखा जाय तो हम स्वयं ही उपासना हैं। इमारा उपासक रूप तो चढछा 
जाता है भौर उपास्य रूप शरीर धारण करके बना रहता है। परम्परासे बराबर यही 
झम्रेछा चछा चकता है और अब भी उसी प्रकार उत्पत्ति तथा स्थिति होती रहती है। 
घन पर वनचरोंकी, जछू पर जछचरोंकी जोर भूमण्डरुमें भू पार्लोक्ी सत्ता है। हलचकछ वा 
प्रयत्से ही सामथ्य भ्ाप्त होती है; पर जो कुछ किया जाय, उसमें इंश्वरका भधिष्ठान 
होना चाहिए । यद्द ठीक है कि कर्ता जगदीश ही है, पर मलुष्योंके रूपमें उसक्के झछय 
अलग विभाग हो गये हैं, ओर उन्हींके द्वारा सब काम भकूग भक्षण कराये जाते हैं ,; 
इसकिए किसीको भभिमान न करना चाहिए कि हम्दी कर्ता हैं। “इरिदांता हरिभोक्ता 
चारा सिद्धान्त ही सब जगह काम करता है । पर इस बातको भच्छी तरह विचार 
करके देखना चाहिए | सत्र कुछ करनेवाछा इंब्वर ऐी है। यह समझना बिछ॒कुछ सायिक 
है कि हस सब कुछ करते हैं। उसकी भोरसे जैसे विचार सममें उत्पन्न हों, उन्हींके 
अनुसार भौर सघके अनुकूछ रहकर काम करना चाहिए। जात्माके समान चपक फौर 
प्रह्मके समान निश्चकऊ भौर कोई नहों है । बराबर एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए सूछ तक 
पहुँचना चाहिएु। 
+0:7॥ ध्ड 
पाचवा सभमात 
चारो पदाथे 

यदि भादिसि- भनन्‍्त तक सब देखा घाय तो केवछ यही चार पदार्थ दिखाई देते 
हैं---एक प्रह्म, चौदह सूछमाया, पाँच भूत फोर चार खानियाँ। परव्रह्म इन सबसे 
निराछा भोर धक्कग है ; कौर सब प्रकारकी कष्पनाभोंसे रहित है। परघ्रह्मका विचार 
सब कण्पनाक्षोल्ले परे है। चह निमंऊ, निश्चक, निर्विकार और अखंड है | पक परवह पी 
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हू के कफ हे 
सुख्य-पदार्थ है जोर उसके साथ किसीकी तुलना नहीं हो सकती । दूसरा पढद़ाथ मूछ ' 
साधाकी अनेक कव्पनाएं हैं । दह बहुत ही सूक्ष्म और कदम या सिश्रणके रुपमें है, 
और उसके मूलमें संकश्पका आरोप होता है ( क्र्थात्‌, पद्द संकव्पसे ही उत्पन्न है )। 
आारम्भिक् हरिसंकलप ही सबका आात्माराम है। मूल मायाके चौदह नाम भौर विवरण 
इस प्रकार हैं। पहले निश्चलमें चंचल चैतन्य होता है, इसी लिए उसे चैतन्य कहते ैं। 
गुणोंकी समानताके कारण गुण-सास्य द्वोता है ।.वही जधेनारी-नटेश्वर, पडगुणेश्वर, प्रकृति- 
पुरुष तथा शिव-शक्ति है। इसके बाद शुद्ध सत्व गुण, अध मात्रा और गुणक्षोमिणी 
होती है ; भौर तब सत्व, रज् तथा तसम ये तीनों गुण प्रकट होते हैं। भर दव मच, 
साया चथा भन्‍्तरात्मा है। यही सूछ सायाकी चौदृह चीजें हैं और इन सबमें श्ानात्मा 
पतेंमान है। इस प्रकार दूसरे पदार्थ झूछ मायाकी थे चौद॒द चीजें हो गई । भब तीपरे 
पदार्थ पंच-मद्दाभूतोंको लीजिए । उनसें ज्ञातृत्व कस होता है. और उनका आदि तथा 
अन्त पत्यक्ष ही है। चोथा पदार्थ चारो खानियाँ हैं। इन चारों खानियोंमें अनन्त प्राणी 
हैं और उनमें ज्ञाठृत्व बहुत अधिक हैं। इस प्रकार इन चारों पदार्थोका वर्णन यहाँ 
समाप्त होता है। । 
बीज बहुत थोढ़ासा घोया जाता है, पर भागे चलकर उससे बहुत कुछ उप्पन्न होता 
है। चारो खानियों और चारो वाणियोंके प्रकट होने पर यही दशा जाव्माकी होती है। 
इसी प्रकार सत्ता प्रबर्त हुईं है भौर थोड़ीघे बहुत हुईं है; भौर मलुष्योंक्े वेषमें अनेक 
प्रकारते सष्टिका भोग करती है। श्वापद्‌ था जज्जली जानवर प्राणियोंको मारकर खाते 
भौर इस प्रकार अपना निर्वाह करते हैं। इसके सिवा वे भर कुछ भी नहीं जानते । 
पर अनेक प्रकारके भोग सन॒ुष्य घरीरसे ही होते हैं। अनेक प्रकारके शब्द, स्पशे, रूप, 
रस, गन्ध आदिका विशेष रुूपसे भोग करना सजुष्यका शरीर ही जानता है। भसूल्य 
रत्नों, वर्खों, यानों, झ्ों, विद्याओं, कछा्भों और धास्ोंका ज्ञान पर-देढकों दी होता 
है। सारी एथ्वीमें इश्वरकी सत्ता व्याप्त है; वह सत्ता जगह-जगद भरी हुई है, और 
उसीसे अनेक प्रकारकी विदाएँ, कछाएं कौर घारणाएँ उत्पन्न हुई हैं । नर-देह प्राप्त होने 
पर सभी इृद्य देखने चाहिएँ, सभी स्थानों और मानोंकों सैंभाऊना चाहिएँ और सारा” 
सारका विचार करना चाहिए । इृदकछोक, परकोक, अनेक प्रकारके.विवेक और अविवेक 
सलुष्य ही जानता है। भनेक्ष प्रकारके पिंडों और त्रद्मांडकी रचना, अनेक प्रकारके झूछों- 
की कल्पनाएं जोर घारणाएँ, आठो श्रकारके भोग ( सुगन्ध, चनिता, तास्बूछ, वस्र, 
गायन, भोजन, शय्या और व्रष्य ), नो रस ( आज्ञार, पीर, रोड, करुण, भयानक, 
हास्य, वीभत्स, जछुत मौर शान्त ), अनेरत प्रकारके विछास, वाच्यांश, छक्ष्यांश और 
साराँश मजुष्प दी जानता है। महुष्यने इन सबका संग्रद किया है औौर उस मलुष्यका 
ईश्वर पाछन करता है | इन सब बातोंका शान भी नर-देदले ही द्ोता है । नर-देह परम 
दुर्लभ है । इससे अरूभ्यका सी ऊाभ होता है भौर हुलम भी खुकम हो जाता है | भौर 
सब देदद रदी जौर निरथंक हैं ; नर-देह सबसे भ्धिक छाभदायक है। पर हाँ, इसमें 
यथेष्ट विवेक द्ोना चाहिए । नर>-देद पाकर जिसने भाकल्य किया और विवेकबढले 
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ईशरकों नहीं पहचाना, उसने मानों क्षपना संचैरव गंवा दिया। नर यदि विश्वासपूर्वक 
अवण करे घोर अपने अन्तःकरणकों सदा मबनशील बनाये रखे तो वही नारायण है। 
जो स्वय॑ तैरना जानता है, उसे दूसरेका सद्दारा नहीं छेना पड़ता | अतः स्वतन्न्रतापूवेक 
ही सब बातोंका पता छगाना चाहिए । जो सब बातोंका पता छगा चुकता है, उसे किसी _ 
प्रकारका सन्देद नहीं रह जाता | इसके उपरान्त उसकी जो क्वस्था होती है, उसका 
हाक वह रुदयं ही जानता है ( अर्थात्‌, उसकी वह दशा भविवेचनीय होती दे ) । 
छक्का सम्रासत 
आत्माके गुण 
” यदि भूमण्डछको देखा जाय तो उससें जगह-जगह जछ भरा हुआ है; और बहुतसे 
ऐसे सपाठ या रेतीले मैदान भी हैं, जिनमें जऊ बिलकुछ नहीं है। इसी प्रकार इस 
इश्यका विस्तार है । इसके कुछ पदार्थोर्मे तो चेतना शक्ति शोमित है भौर कुछ बिना 
चेतनाके हैं। चार खानियाँ, चार वाणियाँ भौर जीवोंकी चौरासी छाख योवियाँ हैं, जिन 
सबका ठीक-ठीक वर्णन शाम दिया जाता है। कहा है-- 
जलछजा नवलक्षाश्र दशलक्षाश्र पह्चिण:। 
कृरमयो. रुद्राक्षाश्व विशलक्षा गवादयः॥ 
सथावरासिंशल्ाश्व॒चहुलेक्षाश्व मानवाः | 
पापपुण्यं सम॑ कृत्वा मरयोनीषु जायते ॥ 
इस प्रकार शास्ोंमं मनुष्यके चार छाख, पशुरोके बीस छाख, कीढ़े-मकोड़ोके 
ग्यारह छाख, खेचरोंके दस छाख, जलूचरोंके नौ छाख भौर स्थावरोंके तीस छाख भेद- 
कहे गये हैं। यही चौरासी छाख योनियाँ है । जो प्राणी स्वयं जितना है, उतना ही वह 
जानता है। प्रत्येक योनिर्मे अनन्त शरीर हैं,' जिनकी कोई सीमा या गिनती नहीं है। 
अनन्त प्राणी उत्पन्न दोते औौर मरते हैं, पर उन सबका भषिष्ठान यद्द पृथ्वी दी दे । 
बिना एथ्वीके उचकी स्थिति ही /हैसे हो सकती है ! अब पाँचों भूत्तोंकी छीक्षिण । जब 
थे स्पष्ट दशाको प्राप्त होते है, तब उनमेंसे कुछ तो भाकार धारण करके जीवित रहते हैं 
थौर कुछ यों दी गुप्त रहते हैं । भन्तरात्माकी पहचान यही द्वै कि उसमें चपलता हो । 
शव सावधान होकर यह सुनो कि ज्ञातृत्वका भधिष्ठान कहाँ होता है। जीव सुख भौर 
दुःखका ज्ञान रखनेवाला है, और शिवकों भी ऐसा दी समझना चाहिए । जन्तकरण- 
पञ्चक उस अपूर्च भात्माका ही अंश है। स्थूछमें भाकाणके जो गुण हैं, उन्हें भाव्माका 
ही अंश समझो ; और सत्व, रज तथा चम भात्माके गुण है। भनेक प्रकारकी चेशएँ, 
चैय्रे था धतियाँ, नौ प्रकारकी भमक्तियाँ, चार प्रकारकी सुक्तियाँ, भक्तिप्तता भौर सहज 
स्थिति, ब्रष्ठा, साक्षी, ज्ञानघन, सत्ता, चैतन्य, पुरातन, श्रवण, मनन, विवरण, दृश्य, 
दर्शन, ध्येय, ध्याता, ध्यान, शेय, छझाता, कान, थेढों, शार्तरों और पुराणोंके भर, गुप्त 
रुपसे होनेवाले परमाय, सर्वशाताकी, सामथ्ये; बढ, सुसु क्ष, साधक, सिद्ध, शुद्ध विचार 
करनेकी ब्क्ति, बोध, प्रबोध, जागृत, स्वग्न, सुपु्ति, तुर्या, प्रकृदि-पुरुष, सक्त साया, पिड, 
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ऋदर्ड; जांटी प्रकारी काया, परमात्मा, परमेश्वरी या मूछमाया, जगदाव्मा, जगदीश्वरी, 
सहँश, माहेश्वरी ये सब भात्माके दी गुण हैं। जितने सूक्ष्म नाम और रूप हैं वे सब 
आत्माके ही स्वरूप हैं । उसके इतने संकेत, नाम और रूप भादि हैं जिनकी कोई सीमा 
नहीं है। आदि-शक्ति, शिव-शक्ति, सुख्य सूछ साथा, स्व-घक्ति, भनेक प्रकारके पदार्थोकी 
उत्पत्ति और स्थिति, पूर्व पक्ष, सिद्धान्त, गाना-पजाना, सज्ञीव, अनेक प्रकारकी भद्भुत 
विद्याएं, शान, अज्ञान, विपरीत ज्ञान, जसदू और सद्वृत्तियाँ, सब प्रकारकी शप्तियाँ 
या ज्ञान, अकिछ्वता, पिंड, ब्रह्मांड, तत््त-विषरण, अनेक तत्वोंका निर्णय, स्पष्ट विचार 
करनेकी शक्ति, अनेक प्रकारके ध्यान और अनुसन्धान स्थितियाँ, ज्ञान, भनन्‍य भात्म- 
निवेदन, ततरिस करोड़ देवता, भद्ठासी हजार ऋषीश्वर, अपार भूत और खेचर, साढ़े तीन 
करोड़ थूतावछी, उप्पन करोड़ चासुंडाएँ, नौ करोड़ कातव्यायिनी, चन्द्रमा, सूर्य, तारा" 
मंडल, अनेक नक्षत्न और अहमंडछ, शेष, कूमे, मेघ-संढल, देव, दानव, मानव, भनेक 
प्रकाके जीव, सब प्रकारके भाव और अभाव भादि सब भात्मा दी के गुण हैं। इस 
प्रकार जात्माके तो अनेक गुण हैं पर ब्रह्म निर्विकार और निर्गुण है। पूर्ण ज्ञान भर 
एकदेशीयता भी आत्माके ही गुण हैं । आत्मारामकी उपासना करनेसे मनुष्य उस 
निरंजन परसात्माकों भाप्ठ करता है और तब उसके शरीरमें सन्देहके किए कोई स्थान 


ही नहीं रह जाता.। 


सातवाँ समास 
आंत्म-निरूपण ४ 

समाधान चाहे अनिर्नेधनीय ही क्यों न हो, पर फिर भी उसके सरबन्धमें कुछ कहना 
भावधेयक है। क्योंकि यह तो होगा ही नहीं कि केवछ घतकानेके कारण ही समाधान 
घला जाय । इसके लिए न कुछ छोड़ना पढ़ता है भौर न जोड़ना पढ़ता है; केवक 
विधार करनेसे ही सब मारूस हो जाता है। मुख्य काशी विष्वेषवर, सेतुबन्ध रामेश्वर, 
मलिकाजेन, भीसाशंकर भादि आत्माके ही गुणहैं। मुख्य बारह किंगोंके सिवा भौर भी 
बहुतसे किंग हैं; और संसार जानता है कि ये सब भत्माके ही गुण हैं । संसारमें जो 
अनन्त शक्तियाँ, साक्षात्कार, चमत्कार और अनेक देवताभोंकी सामर्थ्य सूर्तियाँ हैं, वे 
वे सब भात्माके ही गुण हैं। अनेक प्रकारके सिद्धों, सन्त्रों, मोहरों वल्धियों, तीर्थों भौर 
क्षेत्रोंकी सामरथ्य तथा सूसंडककी और सब शक्तियाँ जात्माके ही गुण हैं। जितने उत्तम 
गुण हैं वे सब भाव्माके ही छक्षण हैं । सँसारमें जितनी अच्छी भौर शुरी बातें हैं वे सव 
जांप्माके ही कारण हैं। छुछ भात्मा उत्तम गुणोंवाली, और शबर या उपाधि युक्त भात्मा 
बुरे छक्षणोंवाली होती है। अच्छे भौर छुरे सब काम जात्माके ही हैं। भाव्माके कारण 
ही छोग अनेक प्रकारसे भमिमान करते हैं, अनेक प्रकारकी प्रतिसष्टियाँ रचते हैं 
अनेक प्रकारके शाप तथा उपशाप दिये जाते हैं । पिंडोके सम्बन्धर्मे भच्छी तरह भजुसरधान 
करना चाहिए भौर तत्दोंके पिंडका पता छगाना चाहिए । तत्वोंकी खोज करनेते सब 
पिंडोंका शान दो जाता है। यह जद़ शरीर पाँचों भूर्तोि बना है और इसमें थो चंचरढता 
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है वद आत्माका गुण है । पर उस निश्चल ब्रह्म खाली कोई जगद्द नहीं हो सकती । 
पिंडोंमें निश्चक या ब्रह्म, चंचक था जात्मा और घढ़ था भूतका निर्णय करना,चादिए । 
बिना अनुभवके कोई बात ठीक तरहसे नहीं कही जा सकती | जब पिंठमेंसे आत्मा 
निकल जाती है तब सब निर्णय हो जाता है और देखते देखते हस जड़ शरीशका अन्त 
हो जाता दे । जितने जड़ पदाथ होते हैं उद सबका नाश हो जाता है; जो कुछ चंचछ 
है वह निकलछ जाता है और जड़ तथा चंचकका रूप समझें आ जाता है । यह देखनेके 
लिए तो कोई परिश्रम करना ही नहीं पड़ता कि वह निश्चकऊ सभी जगद है और उस 
निश्चलमें गुण या विकार कुछ भी वहीं है। यह भी रफ्ट समझमें भाता है कि जैसे पिंड 
है वैसा ही श्रह्मांड भी है । जद जोर चंचल दोनोंके न रह जाने पर केवक ओए परमबदा 
बाकी रह जाता है| मद्दायूतोंको एकर्मे मिद्ाकर उसमें आत्मा डाऊ दी, मिससे यह 
पुतला या शरीर धन गया | बस इसी तरह सृष्टिका सारा क्रम चलता है। विकार तो 
उत्पन्न करती है आत्मा भौर माया, पर उसका आरोप किया जाता है ब्रढ्य पर । पो 
इन बातोंका अनुभव प्राप्त करके विवरण करता है वही श्रेष्ठ है। ब्रददा अखण्ड रूपसे 
व्यापक है भोर सब व्यापकताएँ खण्डित है । यदिं जच्छी तरह दिचार किया ज्ञाय तो 
यह बात समझमें. जाना कुछ भी कठिन नहीं है। भाकाशके टुकदे-टुकढ़े नहीं किये जा 
सकते । यदि सहाप्रढय और यष्टिका संहार भी हो जाय तो आक्ाशका क्‍या बिग़ेगा? 
जिसका संहार या वाह हो सके वद स्वभावतः नश्वर है। ज्ञाता ही यह गाँड सुरुझ्ा- 
सकते है। जब तक कोई बात मालूम न हो तब तक घह बहुत कठिन रहती है भौर 
मालूम हो जाने पर वह स्पष्ट दिखाई पढ़ने ऊगती है। इसलिए एकान्धर्मे बैठकर विचार 
करना चादिएु। अनुभवी सन्तोंका समागम एक्ान्तले भी बढ़कर सुखदायक है। चित्त 

सावधान कएके उनके साथ अनेक ध्रकारकी चर्चाएँ करनी चाहिए । बिना विचार किये 
किसी घातका ज्ञान नहीं होता जौर मालूम होते होते सन्देह नष्ट हो जाता है। यदि 

विवेकपुवेक देखा जाय तो कहीं माया-जाऊ नहीं रह ज्ञाता । जिस प्रकार भाकाशर्मे 
बादल जाते भौर फिर चले जाते हैं, उसी प्रकार भात्माके कारण दिखाई पदनेवाले इ्य 
असका नाघा होते ही नष्ट हो जाते है | विवेकशीछ अपने विवेकके द्वारा आदिसे अनन्त 

तक सभी बातोंका विवरण करता है और इस प्रकार उसका निश्चय ऐसा इृढ निश्चय हो 

जाता है कि कभी दक्कता नहीं। साधारण छोग केवल अनुमानके आधार पर निश्चय" 
करते है.; क्योंकि अनुमान करके कोई बात कहनेमें कुछ ख्चे तो होता ही नहों । पर 

ज्ञाता जोर अनुभवी लोग क्षेबक भनुमानले कही हुईं वात नहीं मानते। या ही कही 

हुईं बात अजुमानकी होती है पर वह किस कामकी ९ पर यहाँ ब्रह्मके निरूपणमें इस 

प्रकारके फालतू विचारोंसि काम नहीं चंछवा । ऐसा फाछत्‌ मौर गद्बड़ीका विचार तो 

अ्रविचार है ; और बहुतसे छोग कहते हैं कि यह तो सबको ,एकाकार करना है। इस 

प्रकार एकाकार करके अझशकार नहीं करना चाहिए । सब कृप्निम बातें छोद देनी चाहिएँ 

और शुद्ध बातें अदण कर लेनी चाहिएँ ; भौर सब वातोंका छान प्राप्त करके सारासार- 

का विचार करना चाहिए । 

ढ्ष 


हिन्दी दासबोध 
 झाटठवाँ समास 
पा देह-क्षेत्र-निरूपण 


अन्‍्काझ्कि यह प्रपंच रूपी वृक्ष बढ़ा और बढ़ता बढ़ता इतना विस्टृत हुआ । जब 
उससे फल लगे तब धहुतसे प्राणी उससे सुख पाने छगे । उसमें भ्रनेक प्रकारके रसाल 
फरछ छगे, बहुत्तसे पदाथोमें मधुरता भाई । उस भधुरता या मिठासका आनन्द खेनेके 
लिए उसने अनेक प्रकारके धारीरोंका निर्मांण किया । उत्तम-उत्तम पदार्थ तो बन गये, 
पर बिना शारीरके उनका भोग नहीं हो सकता था ; इसलिए बहुतसे शरीर भी बनाये 
गये । भिश्च-सिश्न गुणोंवाली ज्ञानेन्द्रियोंका निर्माण हुआ । वे सब एक ही शरीरमें छगी 
हुईं होती हैं, पर सब अल्ग-अडग रहती हैं। भ्रोन्नेन्दिय था कानमें जो शब्द पदुता है 
डसके लिए ऐसा उपाथ है कि उस शब्दका अर्थ ज्ञात, हो जाय । त्वगेन्द्रियसे गरमी 
और सरदीका ज्ञान होता है और भ्ाँखोंसे सब कुछ दिखकाईं पढ़ता है। इस प्रकार 
सब. हन्द्रियोंमे अछग -भछग गुण हैं । जीभमें रसोंको चखनेकी और नाकमें सुगन्ध छेने- 
की शक्ति है । इस प्रकार सब इन्द्रियोंसें अछृग-भलूय शुण बनाये गये हैं। वायुपंचक 
था प्राणपंचकर्मे भ्रन्तःकरणपंचक मिलकर निःदांक भावस्ते सारे धारीरमें घुमता है. भौर 
समस्त शानेन्द्रियों तथा कर्मेन्द्रियोंकों भाननदसे देखता रहता है। कर्मेन्द्रियोंके द्वारा 
जीव विषयोंका भोग करता है । संसारमें यह उपाय ईश्वरने ही किया है। बहुतसे भष्छे 
विषयोंका तो निर्माण हो गया, प€ बिना शरीरके उनका भोग कैसे हो ? इसी लिए 
अनेक प्रकारके धारीर घनाये गये हैं। भस्थि और मांसके इस दारीरमें बहुतले गुण हैं। 
शरशीरके समान और कोई यन्त्र नहीं है। इस प्रकार छोटे बढ़े अनेक प्रकारके धारीर 
घनाकर विषय भोगके द्वारा बढ़ाये गये हैं । उस जगदीश्वरने अस्थि और माँसके धारीर 
बनाकर उनमें विवेक और वियार उत्पन्न किया है। भ्थि मांसका यट्ट पुतछा अपने 
शानके द्वारा सभी कलछाएँ जानता है। पर घारीर भी तो जगह जगद्ट भौर बहुतसे हैं। 
ये सब सैद भावश्यकताके अनुसार ही किये गये हैं भोर हस भेद स्थापनमें बहुतसे गुण 
हैं। पर बिना तीक्षण जुद्धिके इन बातोंका क्या ज्ञान हो सकता है। सबका कर्ता ईश्वर 
है और इसीलिए इतने सेद हुए हैं। पर झब आदमी उध्वेसुख ( इश्वरकी ओर ध्यान 2 
करे तो इन सेदोंके लिए कोई जगद्द डी नहीं रह जाती | सृष्टिकी रचनाके समय तो 
अवद्य ही घहुतसे भेद रहते हैं, पर संद्दारके समय वे भेद सहजमें दूर हो जाते हैं । 
भेद और अभेद केवछ मायाके कारण होता है। इसी मायामें अन्तरात्मा है, जिसकी 
महिमाका किसीको पता नहीं चरूता । यहाँ यदि चतुसख अ्ह्मा भाषें तो थे भी सन्देह- 
में पढ़ जॉय । अन्तरात्सा पर विचार करते समय पग पग पर बढ़े बढ़े तर्क उठतेदें गौर 7 
पेचीली बातें सामने भाती है, जिनसे चित्त विकक हो जाता है। आतत्वमें तो ये सब 
धातें होती हैं, पर निरंजनमें इनमेंसे कुछ भी नहीं होता । यह विषय पुकान्तमें मैठकर 
समझना अच्छा होता है। दारीरकी धाक्तिके अनुसार ही ईश्वर सव कुछ करता है; और 
जिस दारोरसें अधिक सामथ्य॑ होती है उसीबो जपतार बहते हैं। शेष, कूसे, वाराद 
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भादि जो हो गये हैं, वे सब बड़े बढ़े शरीरधारी ही थे और उन्हींके कारण सृष्टिझ्ी 
सारी रचनाएँ होती रहती हैं । ईश्वरने ऐसा सूत्र निकाछा है जिम्से सूर्य बराबर चक्कर 
छगाता रहता है और बादकँत्रे पानीकी अगाघ घाराएँ निकलती हैं । पवतके समान 
बादक उठते हैं जो सूयंको भाष्छादित कर लेते हैं । पर तुरन्त द्वी वहाँ वायुकी गति 
प्रकट होती है | हवा ऐसी तेजीसे बहती है कि मार्नों काछका हरकारा दौड़ा चछा जा 
रहा हो | वही हवा बादरलोकों हटाकर सूर्यकों सुक्त करती है। बिजली ऐये जोरातिे कड़- 
कती है कि प्राणी मात्र अचानक बहुत डर जाते हैं और ऐसा जान पड़ता है कि भाकाश 
कड़्कडाकर इस पृथ्वी पर हूठ पड़ेगा | एकको रोकनेके लिए दूसरेकों ढालके रूपमें बना 
दिया गया है, भौर इस प्रकार महृझूतसे ही मद्क्ृतका छय कर दिया जाता है । इसीसे 
सृष्टिकी सारी रचनाएँ समान रुपसे चल रही हैं । इस प्रकार भात्माके अनन्त भेद है ! 
ऐसा कौन है जो उन सबको जानता हो । इन सब बातोंका विचार करते करते मनकी 
भजियाँ उड़ जाती हैं। उपासक छोग मेरी इस प्रकारकी उपासनाकों श्पने मनमें 
स्थान दे । इसकी अगाघ महिसा चतुरानत भी नहीं जान सकते। भावाहने और 
विसजंन या ब्रह्माण्डकी रचना और संहार ही सजनका छक्षण है । सजय तो सभी कुछ 

घानते हैं । जब मैं उनसे और क्या कहूँ । 

नवाँ समास 
सूक्ष्म-निरूपण 

रत्तिकापुजन करके उसे तुरन्त दी विसर्जित कर देना स्वभावतः मनको भच्छा 
नहीं छगता । यद्द बात मनसें ठीक नहीं ज्ञान पड़ती कि पहले तो क्रिसीकों पूजा की 
जाय और तब उसे फेक दिया जाय। इस बातका विचार सबझोे अपने मनमें करना 
चाहिए । देव न तो बनाया ही जा सकता है भोर न फेंका ही जा सकता है ; इसलिए 
इस बात पर कुछ विचार करना चाहिए । देव भनेक प्रकारके शरोर घारण करता है भौर 
फिर उन्हें छोढ़ देता है। विवेकसे पहचानना चाहिए कि वह देव कैसा है । सब साधन 
ओर निरूपण उस देवको हूँ दनेके लिए ही हैं ; भौर ये सब घातें अपने सनमें समझनी 
चाहिएँ । जब तक श्रद्मकां स्वयं ज्ञान न कर किया जाय तब तक बढ ज्ञान दूसरोंको 
नहीं कराया जा सक्षता । वह कोई पदार्थ तो है ही नहीं जिसके सम्बन्धर्मे कहा जा 
सके कि को, इसे के जाभो । सब छोग मनमें यही चाहते हैं कि मुप्ते ईश्वरके अत्यक्ष 
दुर्शन हो जाँय । पर विवेक प्राप्त करनेका उपाय कुछ भोर ही है । जो विचारक्षी कसौदी 
पर ठीक न उतरता हो उसे देव नहीं कह सकते । पर क्या किया जाय छोग मानते 
नहीं । भद्दापुरुषोंके मर जाने पर छोग उन्हींकी मूर्तियाँ बनाकर उनके दुशेन करते हैं । 
एस उपासनाकी भी ऐसी दी दशा है। यदि कोई जादमो बड़ा व्यापार छोड़कर छोटा 
मोटा भौर तुच्छ व्यापार करे तो भरा उसे राज सम्पदा कैसे मिल सकतो है । इसलिए 
भोछेपनसे की जानेवाछी जितनी भक्ति है चंद सब अज्ञानक्रा फल है। भोर उस 
अशानतासे देषाधिदेव कैसे मिक सकता है। भ्रशानको न्ञान अच्छा नहों केगता छोर 
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>जिाताओँ, अनुमान भरठा नहीं लगता ; अतः पिद्धोंके रक्षण प्रहण करने चाहिए | 

“सावपक्ों छीड़कर मूल था भादि घुरुषकी मोर जानेते ही समाधान होता है । भौर यदि 
ऐसा न किया जञाथ तो व्यथ इचर 'उचर सटकना पडता है। मायाको पार करनेके छिए 
इश्वरने अनेक उपाय बनाये हैं ; और विश्वासपूर्लंक श्रध्यात्म-अ्रवणके मार्य पर चढना 
पवाहिए । ऐसा न करनेसे बहुत बड़ी भूछ होती है सन्नी भौर झूठी स्थिति पदचाननी 
चाहिए। बुरे भागे पर न जाना चाहिए, छुरे छोगोंकी संगति न' करनी चाहिए और 
किसी छुरी बात या पदाथंका संग्रह न करना चाहिपु। जो खोटा या बुरा है घह सदा 
खोदथ या घुरा ही रहेगा । खरेके सासने खोदा कभी 5हर नहीं सकता । अपना जो मन 
नीचे या सायाकी ओर जाता है उसे ऊपर या श्रद्याकी भोर छे जाना चाहिएु । अध्यात्म- 
का श्रवण करते रहना चाहिए, जिससे सब कुछ- मिऊता है और अनेक प्रक्ारके जाक 
हट जाते हैं । जैसे उलक्षा हुआ सृत्त सुलझाया जाता है, वैसे ही मनको भी सुरुझाना 
चाहिए भोर धीरे घीरे सूछ या ब्रह्मकी ओर के जाना चाहिए | यह सृष्टि अनेक प्रकारके 
पदार्थोका मिश्रण या कंस है, और उसी मिश्रणसे यह सब कुछ हुआ है भोर वही 
मिश्रण सब इशारीरोंमें विभक्त है। उसका रूप इसी शारीरमें देखना 'वाहिए और इसीमें 
हँ:कर पता ऊगाना चाहिए कि वह कैसा है | सूक्ष्म था भू मायाके चौदह नाम भी 
यहीं समझ लेने चाहिए । एक निर्शुण और विविकार दी सब जगह व्याप्त है। भतः 
देखना चाहिए कि वह निष्कलंक इस शरीरमें है या नहीं। संकल्प रूप मु माया ही 
अन्तःकरण या मनका स्वरूप है ; और-जो चैतन्य रूप जड़ोंमें चेतना उत्पन्न करवा है 
घह्ट भी इस शरीरमें ही है। गुणोंका 'समान होना दी गुण साम्य है। सूक्ष्म विचार 
अगस्य है। सूक्ष्मका रहस्य जानतेवाले समस्त साधुभरोंको में प्रणाम करता हूँ। शारीरमें 
दो भाग दिखाई देते हैं ; एक दाहिना और दूसरा बायाँ। पिंडोंमें अधेनारी- नदेश्वरका 
भी यही रूप समझना चाहिए । उसी कदमको प्रकृति-पुरुष, शिव-ब्क्ति और पड़गुणेश्वर 
कहना चाहिए । जिसमें तीनों गु्णोका गृठत्व है उसीको मद्दत्तत्व कहना चाहिए; और 
अधे मात्रा, शुरू, सत्व तथा गुणक्षोमिणी भी वही है । यह तो प्रत्यक्ष' दिखाई देता द्ै 
कि तीनों गुणोंसे ही शरीरके सब काम चढते हैं। मूछ सायाका, कर्दमका झारीर भी 
ऐप्ता ही समझना चाहिए । शरीरमें मन, माया और नीवका होना:तो स्वाभाविक दी 
है। इस प्रकार चौद॒द्दो नार्माकाःतत्व पिउमें डी हँदना चाहिए । पिंडके नष्ट होने पर 
और सथ तो उसके साथ ही चला जादा है; केवल परब्रद्म रद जात! है भौर उसीको 
शारूत समझकर इृढ्तापूर्वक घारण करना चाहिए । 


दसवाँ. समास 


विमल-अद्य-निरूपण 


थदि परघरद्मयको हम पकड़ना घाहेँ तो घद्द पकड़ा नहीं जा सकता और छोड़ना चादे 
छो छोड नहीं का सकता ; पद सब जगह है ही । पद इघर-उभर सब जगह है । घढ़ि 


विमल-महा-निरूपण _... ५७ 


ईम उससे विमुख होना चाहें तो भी वह हमारे सम्मुख रहताड़े और उसकी सम्मुखता 
किसी तरह हटाई नहों जा सकती । थदि कहीं देखा हुमा भनुष्य वहाँले उठ याय वो 
भी वहाँ माकाश ही रहता है। आकाश चारो मोर है। जिधघर देखिये वह सामने ही 
'रहेगा । मनुष्य शिघर चाहे उघर भागकर चछा जाय, फिर भी ज्ाकाश उसके 
चारो ओर रहेगा। अपना सारा बक छगाकर भी कोई जाकाशके बाहर नहीं 
जा सकता | यह जिधर देखता है उधर ही उसे आकाश सामने दिखाई देता है और 
दोपहरके सूयंकी तरह सबके सिर पर भी रएता है । पर सूर्य एकदेशीय है, इसलिए 
परब्रद्यासे उसका दृष्टान्च नहीं दिया जा सकता । यहाँ तो केवऊ चमत्कार छातेके लिए 
ऐही उसका दृष्टान्त दिया गया है । अनेक धीथों भौर देशोंकों देखनेके लिए. कष्ट करके 
वहाँ तक जाना पदुता है, परन्तु परब्रद्मके लिए कहीं जानेका कष्ट नहीं उठाना पदुता-। 
हम जहाँ बैठे रहें वहीं घह हमारे पास रहता है | मजुष्य*चाहे बेठा रहे और घाहे खूब 
तेज्ीसे दौड़े, परत्रह्म सदा उसके साथ रद्ता है। घब पक्षी उड़कर जाकाश्मे जाता है 
तब उसके सब भोर जाकाह्म दी भाकाश रहता है । इसी प्रकार ब्रह्म सी प्राणीके सब 
ओर व्याप्त है। परबरद्म पोछा भी है भोर सघन भी है | वह भनन्‍्तका भी अन्त है । घढह 
सदा सबके पास बना रहदा है । वह्द उश्यके बाहर भौर जनन्‍्दर भी है और ब्रह्मांडके 
डदरमें भी भरा हुआ है । उस घिमलछकी उपमा किससे दी जाय । वह चैकुण्ठ, कैलास, 
स्वगं, हन्द्रोक, 'घोदहों छोकों और सर्पो जादिके पाताक छोकमें भी है। काशीसे राेश्वर 
तक सभी जगद्द वह खूब भच्छी तरह भरा हुआ है। चाहे घितयी दूर बढ़ते चले जाइए 
उसका कहीं परावार नहीं है । पद परअद्या है तो बिककुक अकेछा ही, पर फ़िर भी उसने 
सबको व्याप्त कर रखा है और सबको सब जगछ्ट स्पश किए हुए है। वह न तो वर्षासे 
भींगता है न कीचदुर्मे सबता दे । वद्द प्रवाहमें रहने पर भी उसके साथ बहता नहीं | 
बह सामने, पीछे, दाहिने, बाएँ, ऊपर, चीचे सभी जगह समान रूपसे भरा हुआ है । 
भाकाशका जलाशय भरा हुआ हे जो कभी उसदुता नहों । वह हर तरफ इतना फेछा 
हुआ है कि उसका फह्दी भन्‍्त ही नहीं है। भाकाश तो एकदेशीय और झन्य है, केकिन 
परत्नह्ममें धधयाभास है ही नहीं । वह विराभास है ओर उसका भास नहीं होता । 
सन्त, साधु, महालुभाव, देव, दानव, मानव सबके छिए विधभामका स्थान केधर श्द्य 
ही है । किस जोर उसका अन्त हूँदा जाय और 'किधर उसे केसे देखा जाय ? जिसकी 
कोई मर्यादा दी न हो उसकी सीमा कैले निश्चित की जाय । भ वह स्थूछ है, व सूक्ष्म 
है भौर य किसीके समान है । पर जब तक ज्ञानकी दृष्टि न हो, चध तक उसके सम्बन्धमें 
समाधान वहीं हो सकता । पिंड और ब्ह्मयांडका निरसन हो जाने पर केवल निराभास 
घह्ा ही रह्ट जाता है। यदाँसे वहाँ तक सब जगह जाकाश ही भरा हुआ है। यह ठीक 
है कि ब्रद्म व्यापक है, पर यदद बात तभी तक है जब तक शयय है। यदि व्याप्त या शद्य 
न हो दो किसीको व्यापक ही कैसे कहते हैं । प्रह्मके छिए शब्दोति काम नहीं चक 
सकता भौर न उसकी कदपना ही हो सकती है । उस क्व्पनातीच निरंलनकों विदेकसे 
पद्चानवा चाहिपएु । 


३ हिन्दी दासवोध 


४8 / 

जाई कीए/सारका श्रवण करने तथा झुद्ध और प्रत्ययपूर्ण सनन करनेसे विज्ञानकी 
अरस्था-आधि होती है मौर तव सन सहजमें ही उन्‍्मन हो जाता है ; सब घृत्तियोंसे 
रहित हो जाता है । भौर जब साधनका, यह फल मिल, गया तब मानों संसारमें भाना 
सफल हो गया | और सनमें मानों उस निश्चक निगुण श्रह्मकी छाया आ गईं। मायाका 
हिसाब तै. हो गया और तस्वों या भूतोंका भी निपटारा हो गया। जब साध्य ही पूरा 
हो गया तब साध्षनाके लिए स्थान ही नहीं रह गया । स्वसमें जो कुछ देखा था आम्मति 
होने पर वह सदर नहीं रद्द गया, भ्रतः स्वभावतः चट्ट अनिदंेचनीय दक्ष प्राप्त हो गईं 
जिसके सम्वन्धर्से कुछ कहा ही नहीं जा सकता | ये सब बातें विषेकसे जाननी चाहिएँ 
और भ्रत्ययपूरंषक्क उन छाक्षणोंकों धारण करना 'चाहिए । फिर जन्म और झुत्युके नाम 
शून्य रह जाथगा | 

अपने भक्तोंके भमिमानी दाशरभी (राम ) ने कृपा की । उस समर्थंकी कृपासे 
जो वचन निकछे उन्हींका संग्रह यह “दासबोध है। इस बीस दुशकोंवाऊे “दासबोध' _ 
जो भष्छी तरह श्रवण करेगा और इसकी थातों पर अच्छी तरह विचार करेगा उसका 
पएरमार्थ सिर होगा । इन बोस दुशकोंको जिनमें दो सो समास हैं साधककों भष्छी 
तरह भ्रध्ययन करना चाहिए | इस पर अब्छी तरह विचार करनेसे इसको विशेषताएं 
समझमें जाने छगती हैं । अन्थकी प्रशंसा की जाती है पर उस प्रशंसाकी क्या भावध्रयकता 
है । यह तो भनुसवकी बात है और इसका भनुभव ही कर छेना चाहिएु। यहद्द घारीर 
पाँचों भूतोंका बना है और इसमें जात्मा कर्ता है। ऐसी दक्षार्मे इसमें जो कविता# की 
गईं है वह मनुष्यकी कृति कैसे हो सकती है । जब सब कुछ इंश्वर ही करता है तब 
फिर ऐसी सिथ्या बात क्यों कही जाय कि यह अन्थ-रचना मनुष्पकी ( मेरी ) की हुईं 
है । यदि शरीरको भच्छी तरह देखा जाय तो वह तत्वोंपे ही बना है ; भौर जब तत्त्त 
ही नष्ट हो जाते हैं तब फिर किस पदाथ्थकों अपना कट्टा जाय ? ये सब विचारकी बातें 
हैं। यो ही अममे पड़कर भटकना नहीं चाहिए । जगदीश्वरने ही क्रमशः यद सब 
क्या दे। ' 


६8 इति # 
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हाथीगली, बनारस । 


क० ,अयोध्यासिंह उपाध्योय 'हरिओघ' 
- की, | 
0 श्रेष्ठ क्र + 
“सकक्‍श्रेष्ठ ढोी! अमर रचनाएँ 
अवेही-बाचबकास .  .._ 


साहित्य-संसार को लेखक की यह पुस्तक एक अनोखी देन 
है। बहुत दिनों से उत्सुकता से लोग इसकी आशा देख रहे थे | इस _ 
पुस्तक में राम और सीता का इतना आदश ओर सुंदर चित्र चित्रित 
किया गया है कि पढ़ते ही बनता है | पुस्तक पढ़ते-पढ़ते आप करुण- ' 
रस के सागर में निमरन हो जायगे। करुण-रस का तो यह पुस्तक 
 भ्रांडार ही दै। काव्य-लालित्य पर आपका मनमयूर सुस्ध होकर 
नाच उठेगा। पुस्तक की एक-एक पंक्ति लेखक ने आँसू पोंछ पोंछ,कर 
लिखी हैं|? प्रंथारंभ में. काव्य-संबंधी अनेक बातों का दिग्दशन 
कराते २४ प्ृष्ठों की' लेखक ने विद्धत्तापूणं भूमिका भी लिखी है। 
सुंदर मोठदे कागज पर छपी तथा मनोरम चित्रों के साथ सजिल्द 


पुस्तक का मूल्य केवछ २॥) 
ँ '्रियत्रबागाख 


इस प्रंथ के विषय .में विशेष लिखना-व्यर्थ है। लेखक ने बड़े 
ही परिश्रम के साथ इस संस्करण सें संशोधन एवं परिवद्धन किए 
हैँ। अब यह संस्करण सोने में सुगंध वाली उक्ति को चरिताथ 
करता है। जितनी प्रशंसा इस प्रंथ के लिए आज लगातार २५ वर्षों 
से दिदी संसार करता आ रहा है वह सभी अ्रच्छी तरह जानते हैं। 
वास्तव में खड़ो बोली .का सवश्रेष्ठ सहाकांव्य यहो प्रंथ है ; इस बात 
को सभी ने एक स्वर से स्वीकार किया है। प्रेम और करुगा-रस का 
यह पंथ सागर ही है । कितने ही विश्वविद्यालयों, सम्मेलनों तथा 
हिंदी को परीक्षाओं में यह प्रंथ बीसों वर्षों से पाठ्यम्रंथ नियुक्त है । 
सुंदर कागज पर छपी ३०० पेजवाली सुंरर जिल्द के साथ पुस्तक 
का मूल्य केवल ३) 


मिलने का पता--हिंदी-साहित्य-कुटीर, बनारस । 


